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तरित हैं, और जो अपने-अपने विषय के साहित्य द 





 चयन--इस अवधि के बीच मुद्रित प्रत्येक पुस्तक का समावेश 

का लक्ष्य नहीं है; इसमें केवल ऐसी ही कतियों का 
समावेश हुआ है जो प्रायः अपने विषय के साहित्य के इतिहास मे 
निश्चित स्थान की अधिकारियणी हैं |# प्रत्येक विषय के साहित्य के 


चयन में उपयक्त सिद्धान्त का निरंतर ध्यान 
की संभावना इस अकार के 











गेग का इतिहास प्रस्तुत करने 
के द्वारा प्रत्येक कति के विषय का भी संकेत कर 
सूची देखने के अनंतर यदि जानना यह हो कि किसी कृति का उसके 
लेखक के साहित्योद्योग में क्‍या स्थान है तो वह लेखक के नाम को 
ग्रकारदि क्रम से इस यूची में देखकर उक्त रचना की तिथि को देखते 
हुए अरभीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है--केवल प्राचीन तथा अनदित 
; संबंध में तिथि विषय-सूची में न होने के कारण सहायक न 
होगी। और, इसी प्रकार यदि लेखक-सूची को देखने के अनंत सती 
की किसी रखना के संबंध में यह जानना हो कि. 
हुए. विषय-विभाजन संबंधी संकेत देखकर रचना-तिथि का अनुगमन 
इ करत के स्थल तक पहुँच सकता है | विषय-सूची 


भूमिका में अन्य कुछ बातों के अतिरिक्त साहित्य का एक 
तत्कालीन 





उन पर पूर्णूप से' 

के संबंध की यह सचनाएँ मी अप्राप्य हैं; ऐसी दशा में दो दी बातें हो _ 

सकती थीं 8 या तो सिंहावल्लीकन इस सामग्री की सहायता से किया जाता - 

और रिक्ति स्थलों की पूर्ति काम चलाने के लिये किसी न किसी प्रकार: _ 
लेते हुए भी--की जाती,या तो सिंहाव- 





किसी सूची के साथ भी वे. 
समझा गया ४ एंक तो इसलिए कि प्रकाशन-गणों का संबंध हिंदी के 
_ सामान्य. प्रकाशनोद्योग के इतिहास में--विश्ञानपरिषद्‌ जैसी दो-चार 
संस्थाओं को छोड़कर--विशेष विषयों के साथ उतना नहँ। है जितना 
विशेष लेखकों के ाथ इस--संबंध मं बेशेषिकता' (8060989607) 
: का सूत्रपात अभी हुआ ही नहीं हैं, और दूसरे, इसलिए कि लेखकों और 
पुस्तकों का नाम भी पूर्ण विश्तार के खाथ उसी छूचो में दिया 
है| प्रकाशन-ग्हों तथा तिथियों के संबंध में एक अव्यवस्था अनिवाय- 
। प्राप्त सूचना श्रों में कमी तो केवल प्रकाशन -गहों के अ्रध्यक्षों 
२ अ्रधिष्ठाताओं का उल्लेख मिला है, और कभी केवल प्रकाशनन्यहों 
दोनों का सवंत्र उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए कभी-कभी एक 
दो प्रकार से हो गया 
। तिथियाँ मैंने प्रकाशन की ही देने का यत्न किया है--जों केवल गज़ठों 
में प्रकाशित त्रैमांसिक सूचियों में प्राप्त होती हैं; उन्हीं पुस्तकों के संबंध 
में मुझे मुद्रणश-तिथियों देकर संतुष्ट होना पड़ा है जिनकी सूचनाएं 
अन्यत्र से प्राप्त की हैं| पुस्तकों पर मुद्रए-तिथि ही दी हुईं होती 





समावेश हुआ है | साहित्यिक विवेचन अर साहित्यिक इ तहास_ 
से इस वर्ग की न कोई विशेष आवश्यकता है, ओर न हिंदी 


(0708079709) और घर्म (०६7०7) के | भारत में दर्शन 
'ऋआाशान और कम --अलग-शअलग- विवे। चत्‌ नहीं है 


सपूर्ण साहित्य का आधे से क्रम म॑ ठहरेगा और हिंदी 

धक ही होगा--एक ही बर्ग में रखा गया है; प्रकट 
समर्थन भी के इति 
हृष्तटिकोश से करना कंठिन 








सकता है, अधिक में नहीं। यह व्ययधान अत्यंत कृत्रिम है, ओर 
पुस्तकालय“प्रबंध की दृष्टिकोश से चाहे जितना सुविधाजनक हो 





ओर वह भूमिका के सिंहावलोकन की विषया 
नुक्रमणिका का देख कर हृदयंगम किया जा सकता है । ह 



















यृर्वछात्न और इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 
रिसर्च-ध्कालर श्री विश्वनाथ मिश्र से मुके अमूल्य सहायता मिली है ; 
डनका मैं कृतश्ञ हूँ। पुस्तक के प्रेस में जाने के पृ्वं उसकी भूमिका के 
कुछ अंश देख कर प्रयाग विश्वविद्याल के अपने सहयोगी डा० रामन 
कुमार वर्मा तथा डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, ओर हिंदू विश्वद्यालय, .. 
काशी के डा० श्री कृष्ण लाल ने कुछ संशोधन किए हैं, इसके लिए. . 




















काय-सपादन के लिए मैं बाधित हूँ प्रयाग विश्वविद्यालय के अधि- _ 
कारियों का, और विशेषरूप से उसके वाइसन्चांसलर माननीय डा* 









इस प्रकार का कार्य, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, किसो भी भारतीय 
भाषा में अभी तक नहीं हुआ है, इतलिए मुमे ग्राशा है कि हिंदी जनता 















































७. जीवन-चरित्र : आधुनिक संतचरित्र, आधुनिक राज जनैति६ 
चरित्र, मध्ययुगीन संतचरित्र, ऐतिहासिक चरित्र, विदेशीय चरित्र 
सफर चरित्र: एज पर [पृष्ठ अद- 

.. ये. इतिहास : बत्त-संग्रह, भारत का राजनेतिक इतिहास, भारत 
का धार्मिक इतिहास, स्थानीय और - देशी श्यासतों का इतिहास, 




















६, वेश-द्शन ः भारत की राजनैतिक स्थिति, भारत की सामाजिक 


स्थिति, द 
विदेश-दर्शन, विश्व-दर्शन, विश्वकोष 




















, लॉलित कल्ला : संगीत, श्रन्य कलाएँ 


उपयोगी कला : कृषि-वाग़वानी-मधुमक्खी पालन, वस्त्रशिल्पं, 








राजवंशों का इतिहास, * और संग्रदायों का इतिहास, 
, स्थानीय इतिहास, विदेशों का इतिद्दास, शासन-विकास (पृष्ठ १३४-१४२॥ 
६. देश दर्शन : भारतीय स्थान, भारतीय अथशास््र, भारतीय 
व्यापार, आमीय अ्रथशात््र, भारतीय संस्कृति, भारतीय शासन, विदेश- 
दर्शन, विश्व-दरशन, आर्थिक और वैधानिक वाद-पवाद, अन्तर्राष्ट्रीय - 
हा 65 2 कक 


दी भाषा का इतिहास, हिन्दी भाषा का व्याकरण, पाली ; 
विभाषा-श्ञान, सामान्य कोष अन्य, लोकोक्ति-संग्रह, 
पुष्ठ १४६-१४:४ | 


सद्भीत, चित्रलेखन ब॒बंतृता, चित्रपट, कला 
के [पृष्ठ १५४-१५४ | 


द १२ ; उपयोगी कला ; कृषि-बाग़वानी-मधुमक्खीपालन 


मिट्टी का काम, सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प, वाध्तु शिल्प, 
.. व्यापार कला, स्काउट कला, युद्ध कला 





जय 7.75 पुह ४७३: १७६] 
१६. साहित्य. का इतिहास : प्राचीन काव्य, श्राधुनिक काब्य, 





२७ क्‍ विभाषा साहित्य का अ्ध्ययनः प्राचीन-तत्कालीन- . ४... 
5 7 7... ७. बॉल-अ्रनूदित, | पृष्ठ ३३२-३६८ | 





संतुष्ट नहीं था | ये साधक नाना मतों का खंडन करते थे, सहज और 
में समाधि लगाने को कहते थे 











2 श्र हि | ह । हिदी पुस्तक-साहित्य 


.... उपरयंक्त समस्त साहित्य अपम्रंश-मिश्रित हिंदी में हे--हिंदी का पूर्ण. हा ई 
विकास उसमें नहीं दिखाई देता | उसका वास्तविक विकास बाद में आने- 


वाले साहित्य में मिलता है | 


१४०० ६० के लगभग हिंदी साहित्य में एक नवीन धारा का प्रादु- 


- भाव होता है जो हमारें साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 


.. है; वह है भक्ति-धारा । दक्षिण भारत में इसका इतिहास पुराना है 
किंतु, उत्तर मारत में इसका पुनरावर्तन मुख्यतः रामानंद जी के द्वारा... 
या, - हुआ । रामानंद जी की शिष्य-परंपरा में दो विभिन्न परंपराओं का विकास हे । 

_.... हुआ; निगुंण राम-मक्ति और संशुण राम-भक्ति | निर्गंण भक्ति वाले... 
कं कब्ीरदास सवग्रमुख हँ---प्रायः हि समाज के निम्न स्तर -- रे 








और मुसलमान समाज से उत्पन्न हैं, और इन पर उस सिद्धमत और 


_ नाथपंथ का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है जिसका उल्लेख ऊपर किया - 


॥ जा चुका है। उन्हीं की भाँति यह भी नाना मतों का खंडन करते थे 


. शून्य और सहज में समाधि लगाने को कहते थे, और गुरुभक्ति का . 
... उप देश--कभी-कभी उन्हें गोविन्द से भी बड़ा बताकर--किया करते .. 
.. थे। जाति-पाँति का खंडन इन्होंने भी खूब किया। और इनकी... 
.. रचनाएँ भी गीतों में--जिन्हें यह सबद (शब्द ) कहते थे, दोहों 


... औं--जिन्‍्हें यह साखी कहते थे, और चौपाइयों में--जिन्हें यह स्मैनी हा 
... ( रामायणी ) कहते थे पाई जाती हैं।पर इनमें उनकी श्रपेज्ञा 


हे तप विशेषता यह हे कि भक्ति को इन्होंने संवापरिं माना है उनके वामाचार । 2 
.. नी इन्होंने निन्‍दा की है, और इस्लाम से भी कमी-कमी कुछ बातें... 
....  रामानंद जी की संगुणमक्ति-परंपरा में--जिसमें सर्वप्रमुख तुलसी- 

द >द दास हैं--किसी भी मत-मतान्तर का खंडन नहीं है, बल्कि सभी के 
न अपने समय के और 
.. अपने पूर्व के प्रायः समस्त संप्रदायों के संतों का उल्लेख 'भक्तमाल - . 
..._ में अभूतपूर्व श्रद्धा और आदर के साथ किया है | इस परंपरा में... 
पक शूल्य और सहज आदि योग के तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया गया 





. ग्रति एक उदार भावना है: नाभादास जी ने अपने 











०». है। गुरु को भी उतना महत्व नहीं प्रदान किया गया है जितना... 


डा  निर्गृशभक्ति-परंपरा में । और, जाति-पाँति के संबंध में समाज के... 


|... लिए वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है--यद्यपि साधना... 


क्षेत्र में उसका निराकरण किया गया है | वर्णाश्रम धर्म के सबसे बड़े... . 


+ समर्थक तुलसीदास स्वतः अपनी कोई जाति-पाँति नहीं मानते और अपना... 
.. गोत्र भी अपने स्वामी का ही गोत्र बताते हैं। भक्ति के संबंध में इस. | 
| .. परंपरा की श्रद्धा अविभाजित थी--योग तथा ज्ञानादि में इनकी आस्था 
... कंदाचित्‌ एकदम नहीं थी | तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित 
|... हिंदी की प्रायः समस्त साहित्यिक और लोकगीत की पद्धतियों में ग्रपणी 
+. अपूर्व प्रतिमा का चमत्कार दिखाया, और हमारे मध्ययुग के साहित्य... 


.. के इतिहास में प्रबंध-काव्य का वह आदर्श उपस्थित किया जो अब. | 


| . भी उच्चतम है। किंठ, तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि... । हा 
॥ द उन्होंने भारतीय संस्कृति का. एक ऐसा सर्वमान्य रूप सब के सामने . ० हा . 
( . रक्खा जैसा बहुत कम हुआ है। वे मारतीय संस्कृति के सबसे अधिक... ... 


.. सच्चे प्रतिनिधियों में से हैं, और यही कारण है कि उनका स्थान 
। भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व-साहित्य में भी महत्वपूर्ण है। मा 
।+ ..... सगुण भक्ति की एक और घारा इसी समय प्रवाहित हुई : वह थी... 
. कृष्णुभक्ति घारा | इसमें अनेक परंपराएँ विकसित हुई--जिनमें से. ४. 
: सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वल्लमाचार्य की, जिसमें हमारे साहित्य के... 
. अग्रतिम कवि सूरदास का आविर्माव हुआ। तुलनाप्रेमी समालोचक 
 भल्ते ही. यह कह दें कि सूरदास ने केवल एक ही साहित्यिक पद्धति पर. 


का रचना को, और जीवन की बहुरूपता उनकी रचनाओं में नहीं पाई ० 


_ जाती, पर उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ेगा. कि जिस पदुंति को | का “ 
- उन्होंने अपनाया और जीवन के जिस ज्षेत्र को उन्होंने अपनी प्रतिभा रा ० ः रा | 


का ऋौड़ाक्षेत्र बनाया उनमें वह अद्वितीय हैं । बालस्वभाव 


५ मातृ-हृदय के चित्रण में जितने सफल सूरदास हुए है संसार का को 








६... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


... सूरदास ने किया है वह भी हिंदी साहित्य के लिए कम गर॑ की बात त हर 
. नहीं है। कृष्णभक्ति-धारा के कवियों को एक बड़ी विशेषता है लोक- 
- जीवन की उपेक्षा, और यह उपेक्षा एक प्रकार से अनिवाय थी, क्योंकि .. 


इनकी भक्ति ही कृष्ण के उस जीवन से संबद्ध थी जिसमें लोक मर्यादा 
.. की उपेज्षा है। इन कवियों ने प्रायः गीति-परंपरा को ही सम्पन्न बनाया, 
.... और निस्संदेह उसे काफ़ी ऊँचा उठाया | 


साधना की एक और धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय ... 2 


._.. है; वह है सूफ़ी प्रेमघारा, जो इस देश में मुसलमानों के साथ आई | यह... 


.._. एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों और साधनाओं की उस 


.. सामान्य भावभूमि का स्पर्श करती थी जिसका केन्द्र प्रेम है। समाज से..." 


-. प्रचलित कुछ कंथानकों को लेकर इन सूफ़ी कवियों ने लौकिक सोन्दर्य 


् अद्भुत व्यंजता की है। इनकी समस्त रचनाएँ चौपाई-ठोहा पद्धति पर 


.. अवंधकाब्य के रूप में मिलती हैं, और साहित्य में एक आवश्यक अमाब 
.. की पूर्ति करती हैं। ः 


ईस्वी १७वीं शताब्दी के ग्रारंम से साहित्य में एक नवीन धारा... 





..._ प्रकट हुई, वह थी रीतिधारा | यह आमूल साहित्यिक थी और स हित्य 
.... शास्त्र का आधार लेकर चली थी। रस और अलंकार इस धारा के 
:.. दो किनारे थे--यद्यपि रस-विवेक इसमें उतना ही अददण किया गया था 
.... जितना सायक-नांयिका भेद के अन्तर्गत आता था | नायक और नायिका... 
.... के पदों पर आसीन किए गए कृष्ण और राधिका, और उन्हें शज्धार- 


- रस के ही आलंबन के रूप में ग्रहण किया गया | नवीनता इस बात से - : 


.._ नहीं थी कि कृष्ण और राधा को शज्ञारसस के झ्रालंबन के रूप में पहले- 
पहल ग्रहण किया गया--ऐसा तो पहले से भी था, और सूरठास के भी ... 
.... पद-समूह को यथावत्‌ समझने के लिए. कभी-कमी नायक-नायिका भेद 
..... का ज्ञान अनिवाय हो जाता है। नंवीनता इस बात में थी कि वश्य 





५. विषय क्ृृष्ण-चरित्र नहीं था वरन्‌ नायंक-नायिका भेद ही था । अलंकारों ._ 
के संबंध में मी एक प्रवृत्ति प्रायः देखी जाती है: आश्रयदाताओं की हे | ५ 












हमारी चिन्ताधारा ही 







। --क्योंकि इस धारा के अधिकतर कबि किसी न किसीके 
... आश्रित थे--अलंकारों के उदाहरण में की गई है, और कभी-कभी 
.. छंद-संग्रहों के नाम के साथ उनके नाम भी संबद्ध हुएए हैं। इस समस्त 
... साहिल के संबंध में एक बात और मी ध्यान देने योग्य है । वह यह है... 
..... कि इस धारा का कवि-समुदाय साहित्य की सृष्टि कर रहा था, साहित्य... 
......  शाख्त्र की नहीं--उसका लक्ष्य काव्य-रचना ही विशेष था, कांव्यशास्र ...... 
५... का विवेचन नहीं; इंसीलिए यद्यपि शास्त्रीय विषेचन की दृष्टि सेइसका 
... योग सामान्य ही है---और कभी-कमी तो प्राचीन आचार्यों के द्वारा... 
... निर्दिष्ट लक्षणों की उपेक्षा भी उदाइरणों में मिल सकती है--पर .- 
ह . उदाहरणों की सरसता और काव्योचित उदाहरणों की बहुलता में 
|... निस्संदेह इसका योग असाधारण है| कुछ समालोचकों की सम्मति में 
... तो इस बात में यह संल्कृत के रीति-साहित्य से सी आगे बढ़ जाता है। 
... इस धारा के कवियों ने विशेष रूप से कवित्त और सवैया छुंदों कोही 
.. माँजा है, यद्यपि दोहे को भी उन्होंने परिष्कार प्रदान किया है | हा, 
:..... ईस्वी श्वीं शताब्दी के आरंभ में इस रीतिधारा में हास 
...  परिलज्ञित होने लगता है । वास्तविक कविता का स्थान रूढ़िवाद लेने 
... लग गया और प्रायः शताब्दी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते हासकी 
... यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसी समय हमने पाश्चात्य साहित्यऔर  -. 
.._. संस्कृति से परिचय प्रा करना प्रारंभ किया, और हमारे राजनैतिक 
._ _- जीवन में एक बड़ी क्रांति उपस्थित हुई | श्८ू५७ ई० तक समस्त हिंदी... 7 
... प्रदेश अंग्रेज़ी शासन की परिधि में आ चुका था, और उसके अनंतर 
बह निरंतर अधिकाधिक अंग्रेज़ी साहित्य और संस्कृति से प्रभावित होने 
.. लगा था। अभी तक हमारा लगभग समस्त साहित्य पद्य में था और--- 
. . निस्संदेह अनेक कारणों से---जीवन से बहुत वूर था, अच वह गद्य में 
भी दलने लगा और जीवन के निकट आने लगा | आश्रयदाता दरबारों - 
. के नष्ट हो जाने के कारण अपने गुण-आहक हमारे कवियों और लेखकों 
. को सामान्य जनता में बनाने पड़े, और पाश्चात्य -जगत के वस्तुब 






































५ ... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


< . यह हुआ कि साहित्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई पड़ा--यद्यपि रा * 
. शताब्दी के अन्त तक रीतिधारा का प्रभाव काव्यन्क्षेत्र में बहुत कुछ 
 अह्लुण्ण बना रह्य, और एकाध नवीन साहित्य-रूपों--जैसे उपन्यास-- 


हे में वह कुछ आगे तक भी बना रहा | कप 
ईस्वी २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह दशा भी बदल जाती 


.. है | साहित्य-में न धर्म का वह वाह्य और संकुचित रूप रह जाता है. 
और न वह रीतिरूढ़ता | साहित्य के अत्येक अंग में एक स्वस्थ - 
... विकास लक्षित होने लगता है, और जीवन के आदशों में एक क्रांति. 
.....  परिलज्षित होने लगती है | अहरनिंशि यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और 

.. धीरे-धीरे साहित्य की एक बहुमुखी वृद्धि होने लगती है | काव्य, उपन्यास, 
-कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना, इतिहास और विज्ञान, आदि 
.. सभी अंगों पर तेज्ञी से साहित्य-निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आज 

.. का साहित्य पिछले समस्त युगों के साहित्य की अपेक्षा समाज के सामान्य 

.. जीवन के अधिक निकट है | नारी अब पिछली शताब्दी तक की|वासना- 
... पूर्ति का साधन-मात्र न रह कर हमारे लिए-एक कोमल, उदार और 
पवित्र भावनाओं को उद्दौस करनेवाली देवी बन गईं है | धर्म का पिछला... 

.. सांप्रदायिक रूप अब चला गया है, और वह एक व्यापक मानव घर्म 
5. का रूप ग्रहण करने लग गया है| जीवन को भी कुछ और व्यापक 
. अर्थ लिया जाने लगा है, और उसके आदर्श बदले हुए दिखाई पड़ने... 

.. लगे हैं। जीना अपने लिए उतना नहीं है, और न उस परोक्ष सत्ता... 
... और उस परोक्ष जीवन के लिए है जो अज्ञात है, जीना है मानवता के... 
..... लिए; आज का साहित्य--और साहित्यिक--मानवतावादी है | 7 


किंठ, यह सब हुआ है प्रायः पिछले ७५ वर्षों में ही 


...... फिर भी, हमारे साहित्य का मविष्य आशापूर्ण नहीं है ! एक पराधीन 

.. जाति का साहित्य, बिना किसी राजकीय सहायता के, शासक जाति के... 
...._ एक अत्यंत विकसित साहित्य के सामने जिसे सभी प्रकार के प्रोत्ताइन 
.._ आप्त हैं, और उद्दू जैसी विमाषा के श्रनेक रूपों में आड़े आते हुए सी 
_.. इतना आगे बढ़ सका यह बात साधारण नहीं है | पर यह बात कुछ 

















पक हे जाए | 5 जम जय बह िजजत मा लि लक आधी तन का जी 5 पे 0 / ० तय | 7. 






.. नई भी नहीं है । और, जब हम यह देखते हैं कि प्राय: अपने जन्म... 
: - के साथ ही हमारे साहित्य को इन्हीं परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा है, 
- और फिर भी इसने निरंतर उन्नति की है तो हमें यह विश्वास कर लेना... . 
: चाहिए कि इसके मूल में जीवन का शाश्वत तत्व विद्यमान है| अपूर्णता 
.. इसमें बहुत है पर हमारे जीवन में भीतो बड़ी अपूर्णता है। और 
.. जब तक हम पराघीन बने रहेंगे तव तंक अपने जीवन और साहित्य की. .... 
.. यूर्णता हमारे लिए एक मिथ्या कल्पना मात्र होगी | फिर भी, पिछले... 
_ दस सो वर्षों' से लगातार कुचले गए मध्यदेश के दस करोड़ मनुष्यों 
.. की. चिस्ताधारा से वास्तविक परिचय प्रास करने का एकमात्र साधन... 
.. यही साहित्य है, इसलिए विश्वास है कि मानवता के विकास में रुचि. 
... रखने वाला विश्व स्वतः इसकी रक्षा में दत्तचित्त रहेगा | पा 
... पिछले ७५४ वर्षों के अपने इस साहित्य का ज़रा और विस्तृत परिचय 
.. प्राप्त करने की आवश्यकता है| हमें और निकट से इसकी गतिविधि का... 
.. निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए कि इसके प्रत्येक अंग पर... . 
.. कार्य क्या हुआ है और कहाँ तक हमने प्राप्त साधनों से लाभ उठाया हैं... 
. और कहाँ तक हमने उनकी अवहेलना की है; कहाँ तक हमने अपनी 
शक्ति का सदुपयोग किया है, और कहाँ तक उसका दुरूपयोग किया है... 
.. और पुनः जो कुछ हमने किया है वह हमने अपनी किन भावनाओं 
.. तथा किन प्रद्ृत्तियों से प्रेरित होकर किया है। नीचे उक्त काल के समस्त... 
... साहित्य को दो युगों-- १८६७-१६०६ ई० जिसको विगत युग कह गया... 
_. है, तथा १६०६-१६४२ ई० जिसे वर्तमान युग कहा गया है--में विभा- 
....  जित कर इसी दिशा में एक सामान्य ग्रयास किया है । आशा है कि अपने रे रे ा । 
आधुनिक साहिंत्योद्योग को यथावत्‌ समझने में यह सहायक होगा । रा, 











हमारी चिन्ताधारा हा 

































२, विगत युग का साहित्य... 
7 काव्य मम 8 8 एक के 
.... विगत युग के हिंदी काब्य-साहित्य को उसकी सुख्य प्रवृत्तियों के 
अनुसार इम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त पाते हैं| १. राम-चरित्र, दे 
कृष्ण-चरित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराणिक डपाख्यान, ५. ऐदे-्वएत 
६. भक्ति-स्तुति, ७. 'इज्ञारात्मक, ८ नखशिख, ६ प्रकृति-चित्रश 
१०. लोकगीत, ११. स्थान-वर्णुन, १२. मानव-चरित्र, १६ सामाजिक 
१७. विनोद-ब्यंग्य, १४६- सामविक तथा राष्ट्रीय, और १६. स्ठट ५ 
मुक्तक | यह वर्ग यद्यपि एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र नहीं हैं, कि न्‍्भी 
प्रायः प्रत्येक का एक व्यक्तित्व है। उसी के अनुसार हम नीचे इस 
साहित्य पर विचार करेंगे । मा] के 
१, राम-चरित्र--श्रालोच्यकाल में राम के पौराणिक चरित्र को... 
लेकर बहुत थोड़ी रचनाएँ हुईं | जानकीग्रसाद महंत का. हुए कदंबा 
..( श््ू७७ ) इस परंपरा की पहली उल्लेख-योग्य रचनाश्रों में से है - 
_ रघुराज सिंह का 'रामं-स्वयंवर ( १८७६ ) जो अपने वर्णन-विस्तारों के - 
के लिए अ्रति प्रसिद्ध है, रमण॒विहारी की 'रामकीरति-तरज्लिणी (श्८प३े 
. रिप्रिंट), जिसमें केवल बालकाएड की कथा कही गई है, शीराम कृत 
द : “प्रेम-सरोवर ( श्थूष४ ); जिसमें पूरी कथा राग-रामिनियों में कहीं गई. हा 
.. है, लाला सीताराम की “सीताराम चरित्र-माला ६ शत % एसय- 
बिहारी की एक दूसरी और पहिली की अपेक्षा कुछ विध्तृत रचना 
: रामचन्द्र सत्योपाख्यान' ( १८६ रिप्रिंट ), जिसमें पुनः केवल विवाह... 
तक की कथा का समावेश हुआ है. जानकीप्रसाद महँत की एक दूसरी 
.._ रचना रामनिवास रामायण ( १८८६ ) जो विविध छुंदों में कथा का 
. विस्तार करती है, कालिकाप्रसाद सिंह की मान 
































# | जिसमें धनुर्भग की घटना का विस्तृत वर्णन किया गया है, तथा अक्षय- 
हा कुमार का 'रसिक-विलास रामायण? ( १६०१ ) इस परंपरा की श्रन्य॒_ 


... हुआ | कृष्ण-साहित्य तथा अवध की नवाबी की शज्ञारपूण परंपराओं 
...- से प्रभावित होकर इस काल के मक्तों और कवियों ने राम को “कन्हैया? 
... बना कर छोड़ा | रमशणविहारी का 'जुगल-विहार' ( १८८७७ ) इसी है 
.... दूसरी दिशा में किया गया एक ग्रयास है। नंदकिशोर दूबे का जल- ५ पा 
... भूलना! ( १८्य७६ ) राम-सीता के सरयू-विहार का वर्णन करता है। 
# .. रघुबरचरण की दोलोत्सव दीपिका ( श्य८५ ) में उनके हिंडोले के 


... आाज्ञार का चित्रण करता है। रामरत् गोस्वामी का “'सियावर-केलि 
..... पदावली' ( १८६० ) गोपीवल्लम कृष्ण के अनुकरंण पर।सीता-वल्लम 
.. राम की कौड़ाओं का वर्णन करती है। सियादासके 'घदआऋतु विनोद! 
.. ( श्यू२ ) में विभिन्न ऋतुओं में रामसीता-विहार का विस्तार किया 
.. गया है। रामनाथ यधान के राम होरी-रहस्यः ( १८६३ ) में राम को 
... होली खेलाई गई है। रानी रघुराज कुँवरि का “रामप्रिया-विल्ञांस 
.... ( १८६३ ), कालिकाप्साद सिंह का (राम रसिक-शिरोमणि? ( १८६५ ), 
.... स्वामी सूरकिशोर का 'मिथिला-विलास! ( श्ट६५ ), मधुर अली की * 
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 अमुख ऋृतियाँ हैं । डक 
.. इस युग से राम-काव्य का विकास वस्तुत: एक दूसरी ही दिशा में 


. वर्णन हैं। हीराप्रसाद का शज्ञार-प्रदीष' ( श्यू८६ ) दिव्य दंपति के 


..._- धयुगल-बिनोद पदावली' ( १८६६ ), रसरक्षमणि की 'सरयू-रसरज्ञ- का 





के रा लहरी ( ईैनहपे ); 'शुगलप्रिया की. युगलग्रिया (१६०२ 2. तथा 








... महादेबलाल की “रहस्य-पदावली - ( १६०६ ) इसी परंपरा की अन्य गा 
.. रचनाएँ हैं | 2 ० । 

४... २. कृष्णु-चरित्र---कृष्ण का पौराणिक रूप अब छुस हो चला 
. था। थोड़े से 'रक्मिणी-मड्लों' को छोड़ करु--जिनमें खनीय 
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ध्ण-चरिताबली' ( १८६३ ), में; शेष समस्त कृष्ण-काव्य में हमें 


- गोपीवल्लभ कृष्ण ही मिलते हैं | 


इस दूसरी प्रकार की रचनाओं में हरिश्चंद्र का विरह-शतक 


री ( श्य६७ ), जो उनकी प्राथमिक रचनाश्रों में से है, गोपिकाश्रों के क्‍ 


... में राघा देवी के रूप में कृष्ण के सामने आती हैं, और उन्‍हें विस्मित . - 
.. करने का प्रयत्ञ करती हैं | राधाकृष्ण के बअजविलासः ( श्द७६ ) में... 
_. ब्रज की लीलाओं का वर्शन है। रघुवंश सहाय ने अज-बनयात्रा 


विरहोद्गार उपस्थित करता है | उनकी 'दिवी छुद्मलीला' ( श्यूछ३ ) 


.._ ( १८७६ ) में गोचारण आदि लीलाओं का वर्णन किया है | कुन्दन- 


.. लाल की लघुरस-कलिका' ( १८७६ ) के पदों में राधाकृष्ण की 
- कथा द्वारा साहित्य के नवरसों तथा वात्सल्य का परिपाक किया गया है।.. 
_हरिश्चंद्र का युगल-सर्वस्व ( १८७६ ) दिव्य दंपति के य्रेम का चित्रण 


करता है । छुत्रदास के 'मानसुंज-चरित्र ! श्य८य० ) में निम्वाक मत 


.. के सिद्धान्तों के अनुसार राधाकृष्ण की कथा कही गई है। खज्भबहादुर 

.. मन्ल की 'जोगिन-लीला' ( १८८३ ) में कृष्ण की एक छुदूमलीला का... 
...... वर्णन हुआ | ब्रज की लीलाओं का एक संज्षित वर्णन गोबर्धनदास ०. 

.... घूसर की श्रजविलास-सारावली? (१८८४ द्वितीय ) में मिलता है। । 

.. अम्बिकादत्त व्यास ने सुकवि-संतसई” (१८८७) में कृष्ण की प्रेमलीलाओं 
.. का विस्तार सात सौ दोहों में किया है। राधागोविन्ददास की दोहावली 
+.. मानलीला' ( १८८६ ) में राधा के मान की कथा है | गोविन्द सहाय... 
की 'श्याम-केलि! ( श्द८६ ) में कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन. - 
.. है। राधाकान्त शरण ने 'साहित्य युगल-विलास ६) में दिव्य: -.. 


; ८ ह ल्‍ न्‍ दंपतिं के विलास का वर्णन किया है। नवनीत लाल की “कुब्जा . 
.._ पचीसी ( श्यद& ) में कुब्जा और कृष्ण के प्रेम सम्बन्धी छुन्द हैं। 
-... दुनियामणि जिपाठी की “कृष्ण पदावली! ( १८६० ) में कृष्ण-चरित्र 





... संबंधी स्फुट पद हैं । वेद्यनाथ शर्मा की “गोपी-विरह छुंदावली' (श्व्६ ३) 
_ का विषय स्वतः प्रकट है। दंपति की काम-कीड़ाओं का एक वर्णन 


महेश्वरबर्श सिंह कृत “प्रिया-प्रियतम-विलास” ( १८६१ ) में भी हुआ 
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. है। इन्दावन के उनके बिहार का वर्णन विस्तारपूर्वक वेशीमाघव 
|. अमिहोत्री के बन्दावन आमोद' ( १८६२ ) में हुआ है | बच्चू चौबे.. 

... के 'ऊधो-उपदेश” ( श्य२ ) का विषय अ्रमरगीत है। बलवीर 
... के 'राधिका-शतक' (श्यू८२) में राधा-संबंधी एक सौ छुंद हैं। 
.. श्यामसुन्दर का 'राघा-विहारं ( श्य६€२ ) भी इसी प्रकार की रचना... 
.. है | द्वारकादास के 'रासपश्चाध्यायी' ( श्य&२ ) का विषय स्पष्ट ही है।.$/ | 
. बसंत जायसी के क्ृष्ण-चरित्र' ( श्यू£४ ) में भी ब्रज की लीलाओं : 
.. का विस्तार किया गया है | श्यामसुन्दर के 'रसिक-विनोद ( श्य६४ ) 
.... का विषय भी राधा-कृष्ण-प्रेम है। और राधिका-मज्गल” (१६०३)  / 
है : में लक्ष्मीनारायण द्वर्सिहदास ने राधा-कृष्ण का विंवाहोत्तवत तक मनाया... 
_... है। गजराजसिंह के अजिर-विहार' ( १६०४ ) में कृष्ण की शिशुलीला. |. 

.. का विस्तार किया गया है | हीरासखी के अचुमवरस”? (१६०६ ) में . 
.. राधा-कृष्ण की लीलाओं का एक विस्तृत तथा गिरिराज कुंबर के 
..  थ्रजराज-विलास' (१६०६ ) में उसका एक सामान्य वर्णन मिलता... 
.. है। फलतः कृष्णु-काव्य में अजबल्लम और गोपीवल्लम कृष्ण को कितनी... 
. ग्रधानता दी गई है यह स्पष्ट हो गया होगा । या 
.... ३. शिव-चरित्र--शिव की उपासना बहुप्रचलित होते हुए मी... 
... हिन्दी-परदेश में स्वतंत्र न हो सकी, इसीलिए वह व्यापक रूप से यहाँ... 
.. काव्य का विष्रय भी न हों सकी | शिव-चरित्र कां स्थान इस युग के . 
» साहित्य में भी नगण्य है। राजाराम कृत शंकर-चरित-सुधा' (एप८र), 
.. लाला सीताराम का पार्वती-पाणिग्रहण! (१८८४), तंत्रधारी सिंह की 2 पक, 
. शिव-उमंगा (१८८६) तथा लखपतराय कृत 'शशिमौलि! (१८८६). 
.. इस परंपरा की इनी-गिनी रचनाएं हैं | । | 
...  शक्ति-उपासना तो मक्ति के प्रवाह में पहले ही न टिक सकी थी[ 

_ हिन्दी-प्रदेश में मुख्यतः बिहार प्रान्त में ही उसको आश्रय मिला था। 
.  आलोच्य-काल में केवल एक उल्लेखनीय रचना शाक्त-मृत की मिलती 
है; बह है टठेकनारायण प्रसाद की 'शाक्त-मनोरञ्नन! (१८६१), जो. 
बिहार की देन है। 
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७9. पौराशिक उपाख्यान--पौराणिक उपाख्यानों को लेकर. 
काव्य-रचना हिंदी प्रदेश में बहुत पहले से होती आ रही है | वस्ठुतः 
रामकाव्य और कृष्णकाव्य भी पौराणिक काव्य ही हैं, किन्तु इनकी 
स्वतंत्र परपराएँ - विशेष रूप से कृष्णु-काव्य कौ--इस प्रकार विक- 
। सित हुईं कि उनमें पौराणिकता नाममात्र की रह गईं, इसलिए इनकी 
रा हे ५ रा . गणना पौराणिक काव्य-कोटि में न की जानी चाहिएं। राम और 
.... - कृष्ण-काव्य की अत्यधिक लोकप्रियता का एक परिणाम और. भी 
हुआ : दूसरे प्राचीन आख्यानों-उपाख्यानों को लेकर उत्कृष्ट काव्य, - 
निर्माण हिंदी में आचोच्य-काल तक न हो सका | हैं 
.. रामकथाश्रित- उपाख्यानों में से एक को लेकर 'सुलोचनाख्यान” 
(१८७७ ) नाम की एक रचना रघुनाथप्रचाद की मिलती है; एक 
अन्य उपाख्यान को लेकर 'श्रवणाख्यान ( १८६३ ) नाम की रचना 
दलपतिराम कवि की मिलती है; और लबकुश-चरित्र को लेकर उसी. : 
नाम की एक रचना ( १६९०२ ) मिश्रबंधु की मिलती है| + 5.७7 
कृष्णकथाश्रित उपाख्यानों में से उषा-अनिरद्ध की कथा लेकर . 
. सबसे अधिक रचनाएँ की गई । सीताराम का उषा-चरिज्र! (१८७१), 
गजाघर शुक्ल का उषा-चरित्र” (१६०२), ललनप्रिया का अनिरद्ध- 
परिणय! (१६०३), तथा शंकर का “उषा-चरित्र'! (१६०४), उसी 
कथा से संबंध रखते हैं| कृष्ण-सुदामा की मैन्री की कथा लेकर भी... 
इसी प्रकार अनेक रचनाएँ उपस्थित कौ गईं | वीर कवि का 'सुदामा- " 
चरित्र (१८८१), शालिग्राम वैश्य का सुदामा-चरित्र” (?८६३), तथा 
कुल्ननदास का सुदामा-विनोद! (१६०२) उसी कथा पर आधारित 
हैं। रामदयाल का 'बल्लभद्र विजय! (१६०३) भी ऋष्णकुल का ही है | 


















_ का धनझ्ञय-विजयः (१८६२) तथा लक्ष्मीनारायण ठर्सिह जी कृत कत 
_नलदमयंती-चरित्र' (१६०४); जो महाभारत कुल के हैं कर 
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क रिश्चंद्र' (१८६६), प्रसिद्ध नारायणसिंह कृत सावित्री उपा- 
 ख्यान (१६०३) तथा खुन्नालाल शर्मा कृत 'इन्दुमती-परिशयर 0 
. (१६०६) जिनमें से अंतिम की रचना रघुवंश के आधार पर हुई है|. - 
.._ पौराणिक कथाओं के संबंध में यह घारणा बहुत प्राचीन है कि 
.. वे शोक और विषाद का हरुण करती हैं | अतएब कतिपय पौराणिक 
कथाओं को लेकर इस युग में गोकुलचंद ने 'शोक-विनाश! (श८७०) 
... तथा रामभज्जन त्रिवेदी ने 'राधा-विषाद-मोचनावली' (१६०७) की 
|. रचना की । अन्तिम के साथ राधा का संबंध हेतुमात्र का है। | 
.. &. संत-बरित्र--हमारे काव्य-साहित्य के इतिहास में संतों के. 
चरित्र इने-गिने हैं। आलोच्य काल में केवल एक संत-चरित्र 'ऐसा 
मिलता है जिसका उह्लेख किया जा सके ; वह है दल्लपतिराम कवि _ ०० 
कृत 'पुरुषोत्तम-चरित्र' (१८८४) । किंठु, यह अकेली रचना भी 
महत्वपूर्ण है | इसमें गुजरात के स्वामीनारायण संग्रदाय के संस्थापक 
सहजानंद जी का जीवन-इत्त ब्जमाषा में ७६४ पृष्ठों में उपस्थित का ः 
.. किया गया है। ग् ट । 
.... ६. भक्ति-स्तुति--राममक्ति काव्य आलोच्य काल्न में प्रायः 
_. नंगण्य है। जानकीप्रसाद महंत की बजरज्जंबत्तीसी! (१८७७), नाम 
... पत्चीसी' (१८७७), “इश्क अजायब! (१८८४), तथा “विरह-दिवाकर' _ 20820 
.. (१८८६), इृष्णदेवनारायण सिंह का अनुराग-मुकुल' (श८८३॥ तथा. 
_.. अनुराग-मझ्जरी (१६०१), लालदास कवि का “रामचरणानुराग 
... (४८६६) और लछिराम कवि का “हनुमानशतक' (१६०२) प्रस्तुत न 
... विषय की इनी-गिनी रचनाएँ, हैं| आर! का 
.. वास्तव में विकास कृष्ण-भक्ति काव्य का ही हुआ | हरिश्चंद्र के... 
... भक्ति-स्वेस्व! (१८७०), प्रेमाश्रवर्षण” (१८७३), 'स्वरूप-चिन्तन 
(८७४) तथा 'रागसंग्रह” (१८८१) में कृष्ण की प्रेमात्मिका भक्ति _ हा ; 
द रे के संदर छुंद और पद्‌ हैं। लक्ष्मणप्रसाद पांडेय का ०, 





था, बंशीधर की प्रम-लतिका' (१८८५); शिवराज मिश्र की -अनुराग . 
लतिका' (१८८७), देवतीर्थ स्वामी की श्यामसुधा' (१८८८), अनन्त- 
राम शर्मा की अनन्त-प्रेमबाणी? (१८६२), रामदयांल नेवटिया का. 
'प्रेमांकुर (१८६६), तथा श्यामनारायण का पप्रेमप्रवाहँ (१८६७) 
कृष्ण-सम्बन्धी अन्य मक्ति-स्तुति काव्य-अंथ हैं| 

शिव-मक्ति संबंधी कोई मी उल्लेखनीय रचना आलोच्य-काल 
म॑ नहीं मिलंती | शक्ति-भक्ति संबंधी दो रचनाएँ अवश्य उल्लेखनीय 
हैं; महावीरप्रसाद द्विवेदी कत 'देवीस्तुतिशतक! (श्यू६२) तथा 
भगवानदीन लाला कृत 'भक्तिमवानी? (१६०७) | द 
_. तुलसीदास की 'विनयपत्रिका' के अनुकरुण पर विभिन्न देवताओं , 
की स्तुतियों की दो रचनाएँ अलग उल्लेखनीय है --इनके नाम भी. 
वहीं हैं : मदनगोपालसिंह कृत 'विनयपत्रिका! (१८८१) तथा गल्जादास 
कंत विनयपंत्रिका' (्वश्८ो "ता 5 

इस काल की रचनाओ्रों में से निम्नलिखित और भी ऐसी हैं जिन्हें - 
भक्ति-स्तुति काव्य में स्थान मिलना चाहिए : माधवर्सिह कृत भक्ति- 
पतरंगिणी' (१८७४), श्यामलालसिंह कृत “ईश्वर-प्रार्थना) (£ 


प्रेम-पकाशिका? (१८६१), रघुराजसिंह कृत 'भक्ति-विल्लास! (१८६३... 
द्वितीय) तथा 'पदावली' (१८६४), अम्बिकादत्त व्यास कंत ईएवर- 
इच्छा. (१८६८);  बलवन्तसिंद्द कृत 'भक्ति-शिरोमणि' (१८६६), 
मोतीराम भट्ट कत 'मनोद्वेंग-प्रवाहं (१६०५१ 












विगत युग का साहित्य--काव्य._.... १७ 


|. प्रणाली पर हैं: गुलाबसिंह धाऊ की 'प्रेम-सतसई” (८७०) तथा...“ | 


|... जानकीप्रसाद ढिवेदी की 'जानकी-सतसई? (१८६६), शेष प्रायः सामान्य. 
;.. भ्रुक्तक प्रणाली पर हैं। इन पिछली में से प्रमुख हैं. बलदेवप्रसाद का 


.. शज्ञार-सुधाकर! (१८७७), भेदीराम का 'सुंदरी-विलास! (श्यण०), 


.. चुन्नीलाल का 'रसिक-विनोद' (१८८२), बिह्ारीसिंह की 'मांलती-मझ्जरी!....... .॥ 
४. (श्यू्य२), शेरसिंह का 'रस-विनोदा (श्यय३), ईश्वरीपताप नारायण हे 
.. राय का रहस्यकाव्य-शज्ञार' (१८८४), बच्चू चौबे की सुरस-तरंगिणीः 277० «5 
* ४ ः ८ (१८८५), खडगबहादुर मल्ल का 'रसिक-विनोद' (१८८५), नारायण | । व है ह जा ः 
.. का अष्टयास! ( श्यूथ्ू७), गौरीशंकर का 'प्रेम-प्रकाश” (१८८६), अहाय- । 


! -.. दत्त कवि का (दीपप्रकाश? (श्८६०) विश्वेश्वरदयाल का प्रेमोद्रे  प 
१८६०), रामकिड्डरसिंह का “अनुराग-विनोद! (१८६०), माधवग्रसाद 








। की सुंद्री-सौदामिनी' (१८६१), नकछेदी तिवारी का 'डपालम्भ-शतका र 


(१८६२), सजनसिंह का 'रसिक-विनोदः (१८९४२), हरिशंकरसिंह का... 


। _ श्वज्लारशतक (१८६२), विजयसिंह की 'विजयरसचन्द्रिका' (८६३), . 
... प्रभुदयाल का 'प्रेमविलास' (१८६४), गोपालराम का “दम्पति वाक्‍्य- 


.. विलास” (१८६५), बलदेवप्रसाद का “शज्बारसरोज' (१८६४), राम 
.. » किड्डूरसिंह का. 'रसिक-बविहार-रज्ञाकरं (१८६६), ठाकुरदीन मिश्र की... 


.. प्रेमतरज्ञ दोहावली” (१८६७), उद्यमानुलाल की 'मानुविरहावलीः 


(१८६७), अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रसिक-रहस्य! (१८६६), मोहन- 
... लाल गुस का प्रेमरसामृत' (१८६६), पातेश्वरप्रसाद का अनुराग 


... प्रकाश! (१८६६), दौलतराम कवि का 'महेश्वर रसमौर अंथ' (१ नह, 
... शौतलप्रसाद का प्रेम-सरोवर' (१६००), जैनेन्द्र किशोर की “श्रद्ञार 
मंवादिका (१६०२), 


लता' (१६००), किशोरीलाल गोस्वामी की 










हे . 2० प्रेमन्‍्माथुरी. (१८७४), कृष्ण देवनारायणुर्सिह्द कृत सनेह-सुमन है हे 
_..  (श्प्थ७); किशोरीलाल गौस्वामी कृत 'प्रेमरत्माला (१६०२ द्वितीय), 


... ्रेम-पुष्पोहार' (१६०४) । इन रचनाश्रों में अवश्य प्रायः प्रेम का... 


...._ “नखशिख' (१८८५), लोकनाथ चौबे की “राधिका-सुष्रमा' (१८८६), 
हे -शिख बत्तीसी (१८६२), रह्शनारायण लाल का अज्ञादर्श| (१८६३), ः रा 
वर्मा का अअज्ञादर्शी (१८६४), बैजनाथ कुर्मो का 'नल्लशशिखवर्णन! 


... (१८६६), कालिकाग्रसाद सिंह का 'राघाजी का नखशिखा (८६९), “> 
... तथा माधवदास का 'नखशिख'! (१६०५) अपने विषय की उल्लेखनीय 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


. नारायण चौधरी का “आनंद अरुणोदर्य १६०६) । इंन प्रंथों में प्रेम रा से 
का चित्रण प्रायः रीति परिपाटी पर ही हुआ है । आम 

.. दूसरे प्रकार की रचनाश्रों में उल्लेखनीय हैं जगमोहनसिंह कृत 'प्रेम- 
_रलाकर' (१८७३) तथा 'प्रेमसम्पत्तिलता', (१८८५), हरिश्चन्द्र कृत | 































: अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत प्ेमाम्बु-बारिधि' (१६००), 'प्रेमअपश 
। (१६००), 'प्रमाश्र वर्षण (१६० १), -प्रेमाम्बु प्रवाइ! (१६०१) तथा _ हे 





. स्वाभाविक स्वरूप ही प्रमुख है । या व 
नंखशिख--नखशिख-वर्णन काव्य-परंपरा का पहले ही से एक 
. प्रिय विषय रहा है। कवि-सम्रुदाय में इसकी एक प्रथा-सी हो गईं थी 
..._ आलीोच्यकांल में भी उस प्रथा का निर्वाह होता रहा.। यह नखशिख 
- प्रायः राधिका के नखशिख के रूप में मिलता है। इनुमानप्रशाद का... 
.. “नंखशिख' (१८७८), बिहारीसिंह का 'नखशिख-भूषण (१८८३), 
_. नबनीत कंबि का श्यामाह्ञ अबयव भूषण” (१८८३), दिवाकर सद्दध का. 





.._ खूबचंद कँँबर की अज्ञचंद्रिका' (१८६०), गणेशदतत मिश्र की 'नख- 


.. शंभुनाथ राजा की 'नखशिख बत्तीसी” (१८६३), विश्वेश्वर बख्श पाल... 





...  कतियांहैं | सूर्यनाथ मिश्र कृत जलोचन-पत्बीसी' (१६०६) केक्च नेत्रों पर 
.. है। केवल एक नखशिख ग्रंथ इस परंपरा से कुछ अलग है: वह है 
. थोगेन्द्रनारायंण सिंह का शारदा का नखशिख' (१८६६), जिसमें सरस्वती . 
का नखशिख़ वर्णित हुआ है । । कम 
६. प्रकृति-चित्रण -स्वतंत्र रूप से प्रकृति-वर्णन केवल ऋतु- 








विगत युग का साहित्य --काठ्य क्‍ कह  श 5४ । रे ः का 


वर्णन के रूप में प्रायः मिलता है, और उसकी भी एक प्रथा सी हो गईं हू री हिल 


_. थी। वह प्रथा इस काल में भी चलती रही-।. कुछ ग्रंथ समस्त आऋतुओं 
... का वर्शन करते हैं, और कुछ किसी विशेष ऋतु का ही। पदऋतु-वर्णन 


_. संबंधी रचनाओ्रों में उल्लेखनीय हैं बैजनाथ कुर्मी कृत 'पदऋतु-वर्णन... | 
_.. (१८७), जगमोहनसिंह महाराज कृत कऋतुप्रकाश! ( श्य८य७ ) तथा... | 


-  कुष्णलाल गोस्वामीकृत पंचऋतु-बर्णन! ( श्यूप३ ) । ऋतु-विशेष ः 


.. संबंधी रचनाओं का पावस ही सब से प्रियवर्स्य रह है | अ्म्बिकादच व्यास...“ | 


.. का 'पावस पचास! (१८:८६), वधा लोकनाथ चद॒वेदी कृत वावस फीकी”. 
. (६८८६) पावस-संबंधी सामान्य अंथ हैं। हिंडोला पावसोत्सव का एक... | 
.. ल्लोकप्रिय अंग रहा है। जगन्नाथदास रज्ञाकर' क॒त हिंडोला (शकनन४).. 


.. तथा रामानंद कृत हिंडोला' (१८६२) पावसोत्सव के इसी अंग पर हैं।..| 
... शेष ऋतुश्रों से संबंध रखतेवाले काव्य-साहित्य में महत्वपूर्ण हैं राधाचरण |... 







- है, वह है बलदेबदास कृत प्रमात-शतक' (१८६७) । 










द्वितीय ) | लाबनी का विकास दो शैलियों पर हुआ, जिन्हें ६ 








... गोस्वामी कृत 'शिशिर-सुषमा' (१८८३), ललनपिया कृत 'होली शतक! | 
हा (१८६३), तथा श्रीधर पाठक कृत 'गुनवंत हेमंत! (१६००) | अंतिम. « 5 | 
: में प्रकृति-निरीक्षण ध्यान देने योग्य है। इस ऋतु-वर्णन कीप्रथासे ४. 
..किंचित स्वतंत्र केवल एक रचना इस काल में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती | 


े १०. लोकगीत--प्रायः शक्षारपू्ण रचनाओं के लिए ही इस पा ०7205 
का काल में एक नवीन परंपरा का अनुसरण किया गया; लोकगीतों के 
.. कुछ बहुयमचलित तज्ञों को लेकर कविता की गई | लाबनी इसी प्रकार 
का एक तज्ञ है। इस तज़ की उल्लेखनीय प्रारंभिक रचनाएँ हैं हरिश्चंद्र 2323 > । 
. कृत फूलों का गुच्छा' (१८७३) तथा बनारसी कृत लावनी' (शद्ूछ७ 7 
और “वुर्रा' कहते हैं | 'क़लगी वे गीत हैं जिनमें स्त्री (या प्रकृति) 
पुरुष | या देव ) से प्रम की याचना करती है, ओर &ुर्राः वे हैं जिनमें. . ४... 






























आदितराम जोइतराम के 'क़लगी नी लावनियो' ( श्य८ू७ ) तथा शब्पु- ः 
दयाल का अमसी ब लावनी ख्यालात ठुर्रा' (१८८८) उल्लेखनीय हैं | 
पुराने ढंग के कुछ ऋतु-गीतों का भी प्रयोग प्रायः आज्भारपूण 
रंचनाश्रों के लिए किया गया | कजली इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय 
ठहरी । खड़बहादुर मल्‍ल्ल कृत सुधाबंद ! श्यूथूर ) तथा 'परावस-प्रम- 
प्रवाह! ( १८८२ ), बंदरीनारायण चौधरी कृत कजली-कादम्बिनी 
. ( १८६० ), हरिश्चन्द्र कृत 'रस-बरसातः ( १६०० ), अम्बिकादत्त 
व्यास कृत 'रसीली कजरी ( १६०४ तृतीय ) तथा किशोरीलांल गोस्वामी 
का 'सावन-सुहावन' ( १६०५७) इनमें प्रमुख हैं। फाग या धमार भी 
लोकप्रियता में कजली से थोड़ा ही पीछे रहा | खज्भवहांदुर मलल का 
'फाग-अनुराग' ( श्य्टर ), तेगबहादुर राना का 'फाग-धमाल 
( श््ू६१ ) तथा ललनपिया. का 'ललन-फाग” ( १६०२ ) इस शैली 
की रचनाएँ हैं। | ली बल 
१५४, स्थान-वर्शुन--स्थान-वणुन-संबंधी काव्य के लिए प्ररणा 
आलोच्यकाल के प्रारंम में प्रायं:: घामिक भावना से ही प्राप्त होती थी 
इसलिए व्य प्रायः तीर्थादि ही हुए, किन्तु आगे चलकर दूसरी भाव- 













हैं । दूसरी माबनाओं की स्फूर्ति का प्रारम्भ श्रीधर पाठक के कुछ अंथों में 
देखा जाता है। उनके आगरा ( श्यूयूर ) तथा 'काश्मीर-सुषमा 
2) इसी प्रकार के हैं । कालीचरण सिंह का अमहरा हा क्‍ 
। ऐतिहासिक महत्ता का वर्णन करता है । 
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” दो प्रकार की मिलती हैं। एक हैं वे जिनके लिए प्रेरणा किसी स्वार्थ... | 
. के कारण मिलती है, और दूसरी हैं वे जिनके लिए प्रेरणा चित्त की... | 
.. . उदात्त वृत्तियों से प्रास होती है | पहले प्रकार की रचनाश्रों में प्रमुख हैं... 
:.. उत्तमराम कवि कृत “विवाह-बर्णन' ( १८८७१ ), जिसमें किन्हीं दीवान. | 
:.. हरिभाऊ लाल की कन्या के विवाह का वर्णन है, करणीदान कबि कृत... | 
- "भैरव विनोद! / १६०१ ), जिसमें किन्हीं भेरव सिंह के शौय और प्रेम ा | हा । | 
... की कथा है, मोहनलाल शर्मा कृत माधव-यशेन्दु-प्रकाश' ( १६०४), | 
.. जिसमें किन्हीं जयपुराधीश की विलायत-यात्रा कां वर्णन है, तथा... 
.. तुलसीप्रसाद कृत 'हजो' ( १६०३) जो किसी की निन्दा में लिखो.. | 
गई है | दूसरे प्रकार की रचनाओं में से उल्लेखनीय हैं रामकिशोर 
.._. शर्मा व्यास क॒त “चंद्रास्त' € श्यथू४ ) तथा शेरसिंह वर्मा कत 'संताप रे 
|. चालीसा” ( १८६२ ); पहले में हरिश्चन्द्र भारतेन्दुतथा दूसरे में स्वामी... 
|. दयानन्द के निधन पर उस संताप की व्यक्ञना हुई है, जो दोनों युग- 
+  अबर्तकों के निर्वाण पर हिन्दी-प्रदेश में व्यास हुआ था | जवाहरमल्ल का... «- 
. उपालंमभो ( श्वण७ ) एक अलग ढंग की रचना है : इसमें एक माता 
अपने पुत्र को कुछ प्रेमपूर्ण उलाइने देती है रा... 
... १३. सामाजिक-श्रार्यसमाज के प्राहुर्माव के कारण आलोच्य 
 कांल में लेखकों का ध्यान समांज की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। 
 परिणाम-स्वरूप काव्य-स्षेत्र में मी कतिपय रचनाएं ऐसी पाई जाती हैं हा 
जिनमें समाज-सुधार का शंखनाद प्रतिध्वनित होता है। इनमें से उल्लेख- 
. नीय हैं एक विधवा कृत 'स्त्री-विज्ञाप' ( श्यूपर ),जिसमें हिन्दूसमाज 
_ की नारी जाति सम्बन्धी अनुदारता की ओर ध्यान आकष्ट किया गया है, 
: प्रतापनारायण मिश्र कत मन की लहर ( १८८५ ) जिसमें समाज में... 
प्रचलित अनेक कुरीतियों पर गीति-रचनाएँ की गई हैं, जक्नबहादुर सिंह... 
- कत बाल-विवाह ( १८६३ ), जिसमें उक्त प्रथा के दोषों का निदर्शन 
किया गया है, कन्हैयाप्रसाद मिश्र कत “विहार के गहस्थों का जीवन चरित्र 
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_ की चेश की गई है। इनमें से प्रभावशाली कविता केवल अंतिम में. 
पाई जाती है। कन्हैयाप्रसाद मिश्र |की 'विद्याशक्ति' ( १६०१) की हे 
की गणना भी, जिसमें विद्या प्राति के लाभ बताए: गये हैं, इसी वर्ग में ; 
की जा सकती है।.. हि अप 
... १४, विनोद-व्यंग्य--श्रालोच्य काल में विनोद-ब्यंग्य साहित्य में 
एक नवीन भावना और नवीन स्फूर्ति दिखाई पड़ी | लेखंकों ने सामा- 
लिक और सामयिक विषयों को इस प्रकार की कविता का वर्ण्य बनाने 
का यत्न किया; परिणामस्वरूप हमें राधाचरण गोस्वामी कुत नापित- _ 
स्तोत्र! ( (८८२ ), इस्थ्रिन्द्र कृत विश्यास्तोत्र (१८८२), देवकीनन्दन 
तिवारी कत 'बुढ़िया बखान शतक ( श्य८प३ ); राधाचरण गांसवामी 
कत 'रेलवे स्तोत्र! ( श्दू्ू३ ), कृष्णलाल गोस्वामी कृत हास्व-पद्चरत् 
( श्य८४ ), नवनीत कवि कृत 'मू्शशतका ( १८६२ ), प्रतापनारायश 
मिश्र कत तृप्यंताम! ( १६०५ ), तथा महादव असाद कृत 'खटकोरा- 
युद्ध! ( १६०६ ) जैसी रचनाएँ मिलती हैं। यदि पहेली-साहित्य की. " 
गणना भी इस वर्ग में की जावे तो उसकी एक उल्लेखनीय कृति ० 
चण्डीप्रसाद सिंह कत पहेली-मूषण' ( श्८थ६&-) है जो कई भागों 
प्रकाशित हुई । मल 
द दर . १७ सामयिक तथा राष्ट्रीय--सामयिक पत्रों के प्रचार के 
साथ-साथ इस काल में सामयिक साहित्य की संर्टि खूब हुई । काव्य-छोेत्र 
भी इस सामयिकता से अप्रंभावित न रह सका | राधाचरण गोस्वामी 
की 'दामिनी दूतिका' ( १८ू८र ) तार के द्वारा प्रेमियों कौ बातचीत 
कराकर तार के उपयोग का समर्थन करती है | हरिश्चन्द्र की 'विजयिनी- क्‍ 
. -विजय-वैजयंती' ( श्य८र ) एक भारतीय सेना को विदेश में विजय पर 
.. शर्ब॑ प्रगट करती है। आलाराम स्वामी कृत कंगन स-पुकार-मंजरीः 
( ४८६२ ) तथा ब्लैकेद का. दिशोद्धार कांग्रेस काव्य ( १८६२ 
क्रांग्रेस की स्थापना द्वारा देशोन्नति का आश्वासन दिलाते हैं । अदरी 
.. आारायण चौधरी कृत 'मन्नलाशा हार्दिक धन्यवाद ( १८६२ ) और 
 मारत-बधाई' ( १६०३) अंग्रेजी शासन पर संतोष और हर्ष प्रगट 
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|... करते हैं | श्ोघर पाठक का क्लाउड मेमोरियल (१६००) श्वहध्६ ईण 
. के सूखे पर लिखा गया है | हिन्दी बनाम उदू. और ब्जमाषा बनाम... | 
... खड़ी बोली की समस्याओं पर भी कुछ रचनाएँ की गई । सोहनप्रसाद ___.. .॥ 
. कृत हिन्दी और उदू की लड़ाई ( श्वूट५ » महाबीरप्रसाद द्विवेदी... | 
.. क॒त नागरी? ( १६०० ), तथा श्यामजी शर्मा कृत खड़ी बोली पद्या-..... | 
.... दशः ( १६०४७) इसी प्रकार की हैं। इन समस्त रचनाओं में 
.. स्थायित्व का अभाव है 8 775 बी 
.. विदेशीय शासन का एक बड़ा प्रसाद यह प्रास हुआ कि धीरे-धीरे 
.. देश में एक 'स्वदेश” की भावना जाशत हुईै। आलोच्य काल के... | 
. अंतिम चरण में फलतः कुछ रचनाएँ ऐसी भी मिलती हैं जो इसी... | 
.. राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। भोपालदास कृत... 
.. भारत-भजनावली' (१८६७), गुरुप्रसाद सिंह कत 'भारत-संगीतः 
|... ११६०१), गिरिधर शर्मा कृत मातृ-बन्दना! (१६०४) तथा गदाबर ..... 
|. विंह कत भारत मही [ १६०८१] इसप्रकार की रचनाओं में 
|. स्वप्रमुख हैं। के । 
हम १६. स्फुट मुक्तक--आलोच्यकाल में मुक्तकों के आशभ्रयदाता . का 
... दरबार नष्ट-प्राय दो चल्ले थे, किन्त उनका स्थान सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ 
.... और उनके द्वारा उनकी पाठक जनता लेने लग गए थे; कवि-सम्भेलनों 
. से भी इस प्रकार की रचना के लिए प्रोत्साहन मिलने लगा था; 
. इसलिए स्फुट मुक्तक काव्य में हमें प्रायः समाज के समस्त वर्गों की 
. रूचि का साहित्य मिल जाता है। ईश्वरी प्रसाद सिंह की 'चित्र- 
5 चनर्द्रिका? (१७५), छाया सिंह की आनंद-लहरी? (श्य०६), साजन 
_ भाई खोजा के 'साजन-काव्यरत्रों (१८७६), भानजी मूनजी कत 
.. भान-भवानी', “मणिरत्र-माला' तथा 'भान-बावनी' (१८७६), विष्णु 
कुमारी देवी की 'पद-मुक्तावली' (£८८१), श्रीधर पाठक के मनो- 
विनोदः (श्वूूर) के है कन्हैयालाल लाला के 'शारदा-विज्ञासः - (: 
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५ ४ हिंदी पुस्तक-साहित्य रा 
। .._ राम सूजाराम व्यास के वल्लम कृत काव्यः (१८८८), गोपीश्वर राजा... 
. के गोपीश्वर-विनोद. (श८ू्ण८), वामनाचारय गोस्वामी के वामन- 









... विनोद! (श्८८८), माधव पसाद त्रिपाठी के 'माधवं-विलास? (श्यप्प्प), 
 ग्रेमदास के लोकोक्ति-शतक'! (श्यूप्८ट), महावीरप्रसाद हिवेदी के 
 विद्या-विनोद? (१८८६), मूमकलाल के 'नवरस-विहार! (१८६०), 






.. शालिग्नाम कवि के 'शतपश्च-विलास! (१८६१), सजनसिंह महाराणा 
: “के. रसिक-विनोद (यह २ ) हरिशंकर सिंह के कांव्य-रत्लांकर, 









(१८६२), प्रशुद्याल की कवितादली? (१८६३), सीताराम शर्मा की... 
. “काव्य-कलापिनी' (१८६४), मुकुन्दताल नागर के. “गुलदस्ता-ए- रे 
कुन्दी (१८६४), गजाधरप्रसाद शुक्ष के 'जगदीश-विनोद” (श्य६५), - 


.. लाल जी राम के ाब्यांकुरः (१८६६), शिवदास के खसुधासिंधु' 








ः (१४८६६), जानकीप्रसाद महंत की “कवित्त-वर्णावली (१८६६), प्रताप- _ ; ई 
_.. नारायण मिश्र के लोकोक्ति-शतक' (१८६६), रघुराजसिंह महाराजा 
के श्घुराज-पचासा' (१८६६), शिवम्बर प्रसाद के 'मित्र-विज्ञास 


.... (१८६७), रघुबर दयाल के 'रस-प्रकाश/ (१८६७), रामसुख की 






न्‍ कवितावली' (१८६७), गौरीशंकर शुक्क के 'मनरज्जन-प्रकाश! (१८६७), 


जा .. गज्ञानारायण के 'पद-कुसुमाकर!ं (१८६७), महेश्वर्रख्श सिंह के... 
.... “महेश्वर-विनोद” (१८६७), श्यामसुन्दर के 'महेश्वर-सुधाकर' (श८६८), 
















० लक्ष्मीनारायण सिंह की वविनोदमाला? (१८६६), पतिराम बाबू के हा 
... “कवि-भूषण-विनोद (१६००), महेश्वरबर्श सिंह के “महेश्वर-प्रकाश? 


.... शर्मा के श्याम-विनोद! (१६०१), ललनपिया के ललन-प्रदीपषिका' 
|... (१६०१) तथा लिलन-प्रभाकर! (१६०१), रामचन्द्र शुक् के चारण- _ 
विनोद! (१६०१), श्यामसुन्दर मिश्र के 'सुधासिंशु' (१६०२), ललन 
४ .. पिया की 'ललन-चन्द्रिका (१६०२), रघुनाथग्रसाद त्रिपाठी के माला .. 
.. चतुष्ठया (१६०३), शिवपाल सिंह के 'शिवपाल-बिनोद! (१६०३), 
.. ललनपिया के 'ललन-बिनोद! (१६०३), अक्ञयत्रद मिश्र के पुष्पोपहार 











.. (१६०२) गदाधर शुक्ल के मुबनेन्द्र-सूषण” (१६००), श्याम जी 


.._ (१६०३), ललनपिया के 'ललन-सागर! (१६०४), कार्क्षिकप्रसाद के - 
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... कबित्त-रक्ञाकर' (१६०४), बालमुकुन्द गुस की 'स्फूट कविता? (१६०६), ४ 
.. . बचनेश मिश्र के “नवरत्र' (१६०६), राधारमण मैच की 'केशर-मश्लरी 
.... (१६०७) तथा चूड़ामणिं और बॉकेलाल की 'समंस्थावल्ली (१६०८), 
|. में विविध विषयों की मुक्तक रचनाओं के संग्रह मिलते हैं | इनमें अनेक... ४ 
..._ शैलियों और अनेक प्रणालियों पर रची हुई कविता के दर्शन होते हैं|. 
..... पर इस समस्त परंपरा में भी नवीन विचार-धारा का अनुपात प्राचीन की. | 
..._* तुलना में वैसा ही है, जैसा हम ऊपर शेष परंपराओं के संबंध में देख चुके... 
:.. हैं। श्रीधर पाठक के 'मनोविनोद ( श्यूयर ), महावीरप्साद द्विवेदी के...“ | 
... विद्या-विनोद! ( श्य्ू६ ), प्रतापनारायण मिश्र के लोकोक्ति-शतकों ... ... 
!.. ( श्८ऋ६ ), रामचन्द्र शुक्क के 'चारण-विनोद! (१६०४१ ) तथाबाल- | 
.. मुकुन्द गुम्त की 'स्फट कविता? ( १६०६ )--विशेष रूप से अन्तिम-- या 2 2 
.. जैसी थोड़ी ही रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें काव्य-घारा प्राचीन परिपांदी 
.. को छोड़ कर देश-काल के अनुरूप नए क्षेत्रों और नए इृष्टिकोणों .. 
... की ओर अग्रसर हुई है, और जिनमें एक नव-चेतना के लक्षण स्पष्ट. ० 
.. दिखाई पढ़ते हैं; शेष में प्रायः वही पुराने पचड़े और वही पुरा 
इस समस्त साहित्य के संबंध में यदि एक व्यापक दृष्टि से विचार. 
दा हू किया जावे तो ज्ञात होगा कि कबविता-सरिता प्रायः पहले से- चली 
. आती उन धाराश्रों में प्रवाहित हुईं जो हासोन्मुख थीं; विकासोन्मुख 
.. और सामान्य गतिशील धाराओं का सम्मिलित उद्योग भी उनकी 
.. तुलना नहीं कर सका | इसलिए, इस काल तक कविता ने नवयुग में 
प्रवेश नहीं किया, बह ग्रसुतत अवस्था में रहती हुईं अपने बीती रंग का 
_.. रलियों का स्वश्न--वह सी स्वप्न मात्र--देखती रही, और उसमें .. 

.. जागरण के चिह्न वस्तुत: नहीं दिखाई पड़े, यदि यह कहा जावे त 
... कदाचित्‌ अनुचित न होगा | 2 8 






.... आलोच्यकाल में उपन्यास का जन्म एक महान घटन् 
जितनी शीघ्रता के साथ इसने लोकप्रियता प्रांस की बह भी 
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_ थी | यद्यपि सांघारणशत: श्रीनिवासदास इसके जन्मदाता माने जाते हैं... 
और उनका रीक्षागुरु ( श्यू८यू४ द्वितीय ) हिंदी का पहला मौलिक 
उपन्यास माना जाता है, किंतु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि १८७, 
से भी पूर्व उपन्यास-रचना के प्रमाण मिलते हैं । इस प्रकार का पहला 
_. उपन्यास जिसका उल्लेख मिलता है मनोहर उपन्यास! ( श्य७१ ) 
“है, जिसके संपादक हैं सदानंद मिश्र तथा शंभुनाथ मिश्र | लेखक का... 
. नाम नहीं दिया हुआ है, किंतु यह अनुवाद नहीं ज्ञात होता क्योंकि यह. 
_ संपादकों द्वारा केवल संग्रहीत और संशोधित” कहा गया है। इसकी 
कथावस्तु के संबंध में भी कोई संकेत नहीं है यह अवश्य खेदजनक है। 
... इस काल का उपन्यास-साहित्य चार प्रमुख धाराश्रों में विभक्त मिलता 
है; १. सामाजिक, २. ऐतिहासिक, ४. ऐयारी-तिलस्मी, और ४. जासूसी। 











के 


सामाजिक उपन्यासों के हमें चोर भेद मिलते हैं : ( अ ) उद्देश्य-प्रधान, 
( आ ) रस-प्रधान, (इ ) वस्तु-प्रधान, तथा (ई ) चरित्र-प्रधान । 
इन्हीं शीर्षकों में हम उपन्यास-साहित्य का निरीक्षण करेंगे |... 

.. १, (अ ) उह श्य-प्रधान-ओऑलोच्यकाल में उद्देश्य-प्रधानः 
. डपन्यासों का सबसे अधिक बाहुल्य रहा । शआरीनिवासदास का परीक्षा- 
गुरु ( श्यू८ू४ द्वितीय ) इस परंपरा के पहले उपन्यासों में से है । इसमें _ 
- लेखक ने अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों के अनुभव को समांविष्ट करने 
. का यत्र किया है | बालकृष्ण भट्ट का नूतन बक्नचारी? ( श्यथ& ) भी 
- उपदेश-प्रधान है| किशोरीलाल गोस्वासी ने “त्रिवेणी [| श्यप्द है] 
में आर्यसमाज आदि सुधारवादी समाजों के विरुद्ध सनातनघर्म के 
. सिद्धान्तों का समर्थन किया है। अपने एक दूसरे उपन्यास स्वर्गीय. 
. “कुसुम [ श्ू८६ ! | में उन्होंने देवदासी प्रथा का विरोध किया... 
. है। राधाकृष्ण दास का “निःसहाय हिंदू? ( ६८६० ) तत्कालीन 
... हिन्दू समाज की दुरबस्था का परिचय कराता दै। देवदतत का 'सच्चा ... 
मित्र! ( १८६१ ) मित्र का आदर्श उपस्थित करता है | बालक्ृष्ण मद्ठ .. 
का एक दूसरा उपन्यास 'सौ अजान एक सुजान' ( १८६२ ) भी उपदेश 
प्रधान है। गोपालराम गहमरी के एक उपन्यास नए बाबू" ( श्८६४ ) 


























..._ का भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है | लेखक विधवा-विवाह तथाखत्री- 
.. स्वातंत्र्य के व्िरद्ध है, और वह इन अश्नों पर सनातनधर्म के आद्शों.... 
.. का समथक है । रामंगुलाम का 'ुवामाः ( श्यूऋ£ू४ ) नायक... 


.. औऑऔर नायिका में प्रेम का विकास करता है और अंत में दोनों के 





.... माता-पिता द्वारा उनका विवाह करा देता है। मुरलीधर शर्मा का... | 
.....  सत्कुलाचरण” ( १६०० ) अपने विषय का निरूपण करता है | अम्त-. .... | 
... लाल चन्नवर्ती का 'सती सुखदेवी ( श६०२ ) सतीत्व का आदर्श 


. विगत युग का साहित्य-उपन्यास.... रह 


.. उपस्थित करने का यज्ञ करता है। शारदाप्रलाद वर्मा का प्रेमपपथ.. 
. ( १६०३ ) प्रेम के दुर्गंण पथ का परिचय कराने के लिए लिखा गया... | 
.. है| लज्जाराम शर्मा के आदर्श-दंपति' ( १६०४ ) तथा रामचीज्ञसिंह ..... 
.. के कुलबन्ती” (१६९०४ ) की विशेषताएँ स्वतः स्पष्ट हैं। कमलाप्रसाद .. . “॥ 


... के 'कुलकलक्लिनी' ( १६०५ ) के बिषय के संबंध में भी कोई संदेह 


.. नहीं हो सकता | उपर्युक्त देवदत्त मिश्र के सच्चा मित्र' की माँति .। 
. लोचनप्रसाद पाण्डेय का दो मित्र (१६०६) भी मैत्री- धरम का 
- आदश उपस्थित करने का यत्र करता है। गोकुलप्रंसाद का पबित्रं- 


.. जीवन ( १६०७ ) अपनी कहानी आप कहता है। बलदेवप्रसाद मिश्र ः 


5 ह से संसार! (्‌ १६०७) सम. काल के प्रभावों .का वर्णन किया हे । ः 5 
... लालजीदास ने “धोखे की टट्टी' ( १६०७ ) में भारतीय विद्यार्थी-जीवन 
-. की कथा रख कर उसके सुधार का यत्न.किया है। लज्जाराम शर्मा 


। के बिगड़े का सुधार! ( १६०७ ) में सतीत्व का आदर्श उपस्थित किया 2 
..  गयाहे ओर गयाच्रण त्रिपाठी के “सती” ( १६०७ ) में भी वही किया - पक । 
.._ गया है। लोलाराम शर्मा के 'सुशीला विधवा? ( १६०६ ) में वैधव्य 


_ जीवन का समर्थन किया गया है| यही इंस काल के प्रमुख उद्देश्यय 


.._. प्रधान सामाजिक उपन्यास हैं | आलोच्यकाल के अंत में ऐसे भी एकाघ 


_. डपन्यासों का आविर्भाव हुआ जिनमें चरित्र अथवा समाज-सुधार को 








दिल 77 हिंदी पुस्तक-साहित्य रा 
इन उपन्यासों के विश्लेषण से ज्ञात होगा कि लेखकों की दृष्टि 
विशेष रूप से स्त्रियों के चरित्रों पर थीं, यद्यपि समाज-सुधार के अन्य 
प्रश्न भी कभी-कभी उन्हें व्यग्न करते थे। १६०० के बाद उनकी यह 
प्रत्त्ति और भी स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। क्या यह आर्य-समाज 
तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभावों की प्रतिक्रिया तो. नहीं थी क्‍ 
(आ) रख-प्रधान--रस-प्रधान उपन्यासों की परंपश यद्यपि सामा- 
जिक उपन्यासों का ही एक अंग है पर आलोच्यकाल में उसका विकास 








प्रायः एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में हुआ दिखाई पड़ता है। ज्षेत्रपल 
शर्मा का 'कामलता' ( १८६० ) इस परंपरा का एक प्रारंभिक उपन्यास. 


है जो ःज्ञार-यधान है। किशोरीलालः गोस्वामी का लीलावती 
( १६०१ ), वासुदेव मोरेश्वर पोतदार का प्रणवि माधव ( १६०१ ). 
इरिहरप्रसाद जिज्ञलल का शीला! ( १६०१ ), श्याम जी शर्मा का 'प्रिया- 





( १६०३-), शिवचंद्र भरतिया का “कनकसुंदर' ( १६०४ ), शीतल- | । 
असाद का 'मनमोहिनी? ( १६०५ ), किशोरीलाल गोस्वामी के “चंद्रा- 


वली ( १६०५ ), हीराबाई” ( १६०५ ), “चंद्रिका' ( १६०५ ) तथा 2 
तरुण तपर्वनी ( १६०६ ), गिरिजानंद तिवारी का सुल्ोचना' 
( १६०६ ) तथा लक्ष्मीनारायणु गुप्त का 'नल्िनी | श६०८ ) इस 
परंपरा के कतिपय अन्य उल्लेखनीय पयास हैं, और इस सब में भी... 


अआज्ञार रस की ही व्यातति है जब आओ 
इस काल के रस-प्रधान सामाजिक उपन्यासों के निरीक्षण से फल्नतः ४. पा 


ज्ञात होगा कि उनमें रसराज की उपासना सी की गई है और वासनापूर्ण 


चित्र ही इतके लेखकों की मेंट है | क्‍या इन उपन्यासों के लेखकों और 
पाठकों के जीवन में अन्यथा कोई रस ही इस समय नहीं रह गया था है. 
(३) वस्तु-प्रधान--वस्तु-प्रधान उपन्यास उपयक्त 
लिखे गए | गोपालराम गहमरी के 'चतुर चशञ्ला (शूटर) माना 
. मता! ( १८६४ ), तथा निमा ( १८६४ ) इस परंपरा के पहले * 
: ज्ञात होते हैं | यह प्रायः मनोरंजन की दृष्टि ,से' लिखे गए: हैँ । शेष में से 











की झेज्ञा कम... 


| उपन्यास... 








विगत युवा का साहित्य -जपन्यास द हु 3.8 . २६ | क्‍ थक <<ः क्‍ ; द न्‍ 






'.. भुवनेश्वर मिश्र का 'घराऊ घटना” ( श्य६४ | अपनी घटना-प्रधानता...__* 
- को इंगित करता है; गोपालराम गहमरी के सास-पतोहू' ( श्य६६ ) 
.._का विषय स्पष्ट है; जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का संसार-चक्र' ( श्य६६ ) 
.. भी घटना-अधान है: लेखक के पूर्वजन्म में विश्वास के कारण बहुतन्सी . 
... ऐसी बातें आप से आप घट जाती हैं जो सामन्यतः न. उपस्थितहो ... . 
.... सकतीं; गोपालराम गहमरी के “डबल बीबी! ( १६०२ ) में सौतों के... 
.... भजड़े तथा दिवरानी-जेठानी' ( १६०२ ) में उनके भझंगड़ों की कथाएँ 7: बी 
.. - हैं; उनके 'दो बहन ( १६०३ ) तथा तीन पतोहू ( श्६०४) में  +- 
... भी गाह॑ध्य्य-जीवन के चित्र हैं; विद्वलदास नागर का 'क्िस्मत का खेलों... 
.... (१६०५ ) भाग्यवाद-प्रधाने है; हज़ारीलाल का 'तीन बंहिनों (१६०५) 
... गोपालराम के उपर्युक्त दो बहन! की नक्नल-सा ज्ञात होता है, और 
.... किशोरीलाल गोस्वामी का पुनर्जन्म' ( १६०७ ) गोपालराम के उपर्यक्त 
डबल बीबी की माँति सौतिया डाह का चित्रण कंरता है।. ४ ४ 
... इस प्रकार ज्ञात होगा कि आलोच्यकाल के वस्तु-प्रधान सामाजिक 
... अपस्यासों में गाईस्थ्य जीवन का ही चित्रण प्रायः किया गया है, और 
_.. उसमें भी विशेष लेखा घरेलू कगड़ों का लिया गया है, जो उत्तने ही... 
... पुराने हैं जितना पुराना हिंदू कुल्ञ का संगठन । कभी-कभी हमारे गाईसथ 
... तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली “नई रोशनी की ओर 
... भी दृष्टिपात किया गया है पर वह बहुत अपर्यात्त ढंग से । यद्यपि कला... 
.. की दृष्टि से यह उपन्यास अपने काल के दूसरे उपन्यासों के समकक्ष ः । 
_..  संमव है न खड़े हो सके, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह उनकी 
. अपेक्षा जीवन की वास्तविकता के अधिक निकट हैं, इसलिए साहित्य के... 
... इतिहास में उनकी अपेक्षा इनका महत्व कम नहीं कह जा सकता। 
.._... (हैं) चरिन्न-प्रधान--अ्राल्ोच्य काल में चरित्र-प्रधान उपन्यास 
: कदाचित्‌ सबसे कम हैं | इनमें से जगमोहन सिंह के श्यामा-स्वप्तः में 
हा | उसकी नायिका श्यामा एक ब्राह्मण बालिका है जो एक खजत्नी 



























हा ३०. हे हे हिंदी पुस्तक-साहित्य 





:. प्रेम-प्रधान चरित्र की अवतारणा की गईं है; और उनके 'ठिठ हिन्दी का... क्‍ 
: ठाठ! ( श्व&६ ) में निराश प्रणय का चित्रण किया गया है; लजाराम 


. शर्मा के 'धूर्त रसिकलाल' ( श्य८६ में एके पूरे चरित्र की अव- 
.. तारणा की गई है; प्रथम पुरुष मे वर्णित कार्चिकिप्रसाद खत्री का दीना- 
... जा ( १८६६ ), वजनन्दन सहाय का अदुसुत प्रायश्चित' (१६०६* - 
नवलराय का प्रेम ( १६०७ ), तथा सकलनारावस पाण्डेय का _ 


.. पराजिता' (१६०७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं। 
संख्या में कम पर कला की दृष्टि से लिखे गये उपन्यासों को यह 


परंपरा आनेवाले युग में विकसित हुई। इन उपत्याों में भी सबपि 





-. प्रधानता प्रेम की ही रही, किन्तु वह एक वौसनापूर्ण प्रद्ृति के रूप में रा 


_ नहीं बल्कि प्राय: जीवन को*एक साधना के रूप में ही प्रायःइन 
: अपस्यासों में प्रस्कुटित हुआ है । ह 4 
.._ २. ऐतिहांसिक--हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों का आरम्भ ' 
 संभवतः किशोरीलाल गोस्वामी से होता है। उनकी लवज्ञलता? - 


... ( १८६० ) इस परंपरा के प्रारम्भिक उपन्यासों में से है। 


; । क्‍ ः नायिका में लेखक ने एक ऐसी वीराज्नना का चित्र उपस्थित किया है । क्‍ । ४ 
... जिसने अनेक विपत्तियाँ केल कर भी पातित्रत की रक्का की हे । जादेश्री 


हर 


... 'उन्नदजी कवि क॒त खुशबू कुमारी! ( १८६४ रिप्रिन्ट ) मी इसी परंपरा. 


... का उपन्यास ज्ञात होता है, यद्रपि कथावस्तु अज्ञात होने के कारण 


रा के निश्चयपूर्वक उसके विषय मे आर कुछ नहीं कहा जा सकता | यह ः 


... उपन्यास वजमाषा में है और आकार में भी बढ़ा हैं, इस लाए 


.. महत्वपूर्ण है। एक अन्य प्रारम्मिक उपन्यास डदयराम कवि का हर 


 ोजदीन-महताब! ( १८६३ ) है जिसमें महताब के प्रेम के कारण फारत ०2० 


.. का राजकुमार मोजदीन उत्तराधिकार का परित्याग करता है।यह 


..._ कथा गुजराती और हिन्दी में है । बलदेवप्रसाद मिश्र के “अनारकली! 


.. गल्ञागसाद गुप्त का “नरजहाँ? ( १६०२ ); किशोरीलाल 





( १६०० ), 'प्थ्वीराज चौहान! ( १६०२ ), तथा पानीपत (१६०२) 
गोलवामी के 














विगत युग का साहित्य---उपन्यास हे व हि हे * ३१ ! |! हो 






/. (१६०२ , भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है | अंतिम में लेखक ने 
.... अकंतर-कालीन दरबारी जीवन का एक अच्छा चित्र उपस्थित किया है। 
.. शमग्रताप शर्मा का नरदेव” ( १६०३ ), विद्ुुलदास नागर का पद्मा- 
... कुमारी” (१६०३) गज्ञाप्रसाद गुप्त के 'वीरपकी' ( १६०३ ), 'कुमारसिंह हा 
_. सेनापतिः (१६०३) तथा ूना में हलचल” (१६०३ द्वितीय), किशोरी- 
.. लाल गोस्वामी के 'चपला' ( १६०३); तथा 'कनक-कुसुम (१६०३), 
.... मिट्ठलाल मिश्र का 'रणघीरसिंह' (१६०४), श्याभसुन्दर वैद्य का पह्माब 
. पतन ( १६०४ ), गज्ञाप्रसाद गुप्त का हम्मीर! (१६०४), भगवानंदास ० 
/.. का उरदू बेगम? ( १६०५ ), मधुराप्रसाद शर्मा का न्रजहाँ! ( ६०४), |... 
..- लालजी सिंह का 'बबीरबाला' ( १६०६ ) कतिपय अन्य उल्लेखनीय 
.. क्ृतियाँ हैं। अंतिम में लेखक औरंगजेब और मेवाड़ के बीच के संघर्ष... ० 
.. का चित्रण करता है। किशोरीलाल गोस्वामी का लखनऊ की कब्र... 
... (१६०६ ) अवध के एंक नवाब नासिरहौन हैदर के समय की घट- 
.._ नाझ्रों का उपस्थित करता है । जयरामलाल रस्तोगी का सौतेली माँ... 
. ( १६०६ ), देवीग्रसाद मुंशी का “रूठीरानी ( १९६०६), जैनेन्द्रकशिशोर 
-_ का 'गुलेनार' ( १६०७ ), जज्ञबहादुर सिंह का 'राजेन्रकुमार . 
(१६०७) और जयरामदास गुप्त के 'काश्मीर-पतन! (१६०७) तथा रिज्ञ 
में भज्ञ! ( १६०७ ) भी अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास हैं।अंतिम दो में 
लेखक ने १८१८ में सिक्ख अधिकार के बाद काश्मीर की दुरवस्था का | 
चित्रण किया है, किन्तु इन प्र लिटन के लास्ट डेज्ञ आव पॉम्पियाई 
की छाया बताई गई है। जयरामदास गुप्त का 'मायारानी (शह्ण्य) 
भी ऐतिहासिक है । उनका नवाबी परिस्तान ( १६०६ ) वाजिदअली 
शाह के राज्यकाल से सम्बन्ध रखता है। उनके कलावती ( १६०६) 
- तथा “मल्का चाँदबीबी : १६०६ ) इसी युग की ऐतिहासिक 
_ उपन्यासों की परंपरा में आते हैं । 3 















































ग्ख्जुर हिंदी पुस्तक-साहित्य 
.. और उसी के लिए इनमें युद्धांदि की अवतारणा प्रमम॒ुग्ब रूप से को 
पा या | 
है 3. ऐयारी-विल्लस्मी--हिंदी में ऐंयारी और तिलस्मी उपन्यासों हि. 
.. का आरंभ देवकीनदंन खन्री से होता है: उनका चंद्रकांता ( श्यक्ष्र) 
.. इस परंपरा का प्रथम तथा नरेन्द्रमोहिनी' ( १८६३६ ) दूतरा उपन्यास _ 
-.. है। इनके बाद तो ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों की एक समृद्ध. 
..- परंपरा चल पड़ी। देवीप्रसाद उपाध्याय का सुन्दर-सरोजिनी (१८६३), 
... जैनेन्द्र किशोर का किमलिनी ( श्८य६४ ), देवकीनन्दन खत्नी के 
.  वीरेन्द्र वीर! (१८६५ ), “चन्द्रकान्ता-सन्तति' ( १८६६ ), कुसुम- 
.. कुमारी? ( १८६६ ), तथा 'नौलखा हार! [ १८६६ १ ], मदनमोहन 
. पाठक का 'माया-विज्ञास! ( १८६६--), जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 
.. 4वसन्त-मालती' ( १८६६ ),दरेक्ृष्ण जौहर के 'कुसुमल्ता! (श्व६६) 
.. तथा “भयानक श्रम ( १६०० ), सरस्वती गुत्ता का राजकुमार! 
. (१६०० ), बालमुकुन्द वर्मा के कामिनी! ( १६०० ) तथा 'राजेन्द्र- ... 
... .. मोहिनी' ( १६०१ ), हरेकृष्ण जौहर के नारी-पिशाच! ( १६०१), 
...... मयह्ु-मोहिनी' (१६०१) तथा “बादूगर ( १६०१ ), देवकीनन्दन 
.._.. “खजन्नी का गुप्त गोदना? ( १६०२ ), हरेकृष्ण जौहर का 'कमलकुमारी 
5. (१६०२ ) मदनमोहन पाठक का आनन्दसुरूरी' (१६०२), मुंन्नीलाल 
... खतन्नी का सच्चा बहादुर! (१६०२), देवकीनन्दन का 'काजर कौ 
..  कोठरी, (१६०२), दरेकृष्ण जौहर के निराला नक्ताबपोश' ( १६०२ ), - 
.... तथा भयानक खून! ( १६०३ ). किशोरीलाज्न गोस्वामी का 'कटे मूंड 





- की दो-दो बातें ( १६०४ ), देवकीनन्दन खतन्नी का अनूठी बेगम! 
. ( १६०५ ) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का 'बीरेन्र कुमार (१६०६), 
... किशोरीलाल गोस्वामी का याकूती तख्ती! (१६०६ ) तथा रामलाल 
... वर्मा का 'पुतल्ली महल ( १६०८ ) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय 
... उपन्यास हैं। यह धारा अगले युग के प्रथम चरण तक इसी प्रकार _ 

 अआरप्नतिहत गति से प्रवाहित होती रही | मा 
इन ऐयारी और तिलस्मी उपन्यात्तों का प्रचार खूब हुआ--यहाँ तक 

















विगत युग का साहित्य--उपन्‍्यास ३३. मा, 


.._ कि दूसरी परंपराश्रों के उपन्यासों में भी कभी-कमी ऐयार और तिलस्म 
. ढूढ़े जाने लगे | एक अतिप्राकृत भावना के आधार पर ही इन उपन्योसों 
.. की रचना हुई थी | पाठक-जनता में यह अतिप्राकृत भावना क्यों इतनी | 
विशेष समाइत हुई १ इसके लिए मेरा ध्यान है.कि उसकी मध्ययुगीन 
.. विकृृत बचि को ही उत्तरदायिनी समझना चाहिए | पा 
४- जासूसी उपन्यास--हिंदी में जासूसी उपन्यासों का आरम्म 


.. गोपालराम गहमरी से होता है। उनके “अदूभृत लाश! ( शव्६६ ) तथा. 
|, शुप्तचर! ( २०६ € ) आर ख्द्र्द््त्‌ शर्मा का वरसिह्‌ं दारोगा ( १६०७७ ) । रु ० रा बस 


.._ इस परंपरा के प्रारंभिक प्रयासों में हैं। गोपालराम गहमरी .के बेक़सूर 
.. की फॉँसी ( १६०० ), 'तरकती लाश” ( १६०० ), खूनी कौन है है? 
.. (१६०० ) बेगुनाह का खून! ( १६०० ) जमुना का खून! (१६००), 
-.. डबल जासूस! ( १६०० ), 'मायाविनी? ( १६०१ ), जादूगरनी मनो- 5 
. रमा' (१६०१), लड़की चोरी? (१६०१), 'जासूस की भूल! (१६०१), 
. “ाना की चोरी (१६०१), भयक्लर चोरी? (१६०१), अन्चे की आँख. 
- ( १६०२ ) जालराजा? ( १६०२ ), जाली काका! ( १६०२ ), जासूस । 
. की चोरी ( १६०२ ) 'मालगोदाम में चोरी (१६०२), डाकेपर 
.. डोका ( १६०३ ), डाक्टर की कहानी ( १६०३), घर का भेदी 
. (१६०३ ) जासूस पर जासूस! (१६०३ ), दिवीसिंह' (१६०४), 
. लड़का गायब ( १६०४ ), “जासूस चक्कर में' ( १६०६ ), किशोरीलाल है 
गोस्वामी का 'ज्िन्दे की लाश! ( १६०६ ), जयरामदास गुप्त का लँँगड़ा 
: खूनी ( १६०७ ), माघव केसीद का “अद्भुत रहस्य! (१६०७) तथा 


.. ईश्वरीग्रसाद शर्मा का 'कोकिला? ( १६०८) इस परंपरा के अन्य 
उल्लेखनीय प्रयास हैं | लक 
ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की माँति ही उपन्यासों की यह परंपरा 




















मेरा अनुमान है कि शेष बातों में प्राय: मध्ययुगीन इस युग की जनता 
इन उपन्यासों के अतिरंजित बुद्धिवाद से प्रभावित हुईं, और इसीलिए 
ह परंपरा भी उसमें खूब लोकप्रिय मम आ हर 
..... उपन्यास इस युग के लिए एक नई वस्तु थी, किन्तु फिर भी जितना 
.. विकास इसका प्रस्तुत युग में हुआ वह एक झाश्व/ गन घटना थीं... 
यह अवश्य था कि अपने आदर्शों में उपन्यास अपने युग से आगे न 


बढ़ सका । 








... हिंदी के कहानी-साहित्य का प्रारम प्रातः विद्वान. १६०६ के बाद 
५५ 7 मानते हैं, किन्तु यह बिचार ठीक नहीं है, यद्यपि यहें सही है कि. 
.... आलोच्यकाल में उसका यथा विकास नहीं हुआ। ऐतिहासिक 
कहानियाँ---कम से कम वह भी जिनमें इतिद्वास की किसी  धय्ना को 
. लेकर कथावस्तु का संगठन किया गया हो--कोई भी नहीं दिखलाई 
पड़ती | ऐयारी-तिलस्मी कहानियाँ भी कठिनाई से ही मिलेंगी । और, - 
.. लगभग यही दशा जासूसी कहानियों की भी है। पर यह अवश्य है कि 
_._. यदि ऐयारी-तिलस्मी, ओर विशेष रूप से जासूसी उपन्यासों का और ः 
निकट से निरीक्षण किया जावे तो उनमें से अनेक वास्तव में कहानी ग्रंथ । 
ही ठहरेंगे, उपन्यास उनको कहना बहुत उचित न होगा । आवश्यकता... 
है कि इस दृष्टि से उनका निरीक्षण किया जावे, और तब निस्स॑देह रा. 
हिंदी कहानी-साहिंत्यं के इतिहांस पर मूल्यवान प्रकाश पड़ेगा | सामाजिक _ 
कहानियाँ अवश्य मिलती हैं, और धब से अधिक संख्या में मिलती हैं; 
किंतु उनमें मी चरित्र-प्रधान कहानियाँ--बे .कहानियाँ जिनमें किसी मनो- 
हो--बिंलकुल नहीं मिलतीं। मिलती हैं... 


























































चैज्ञानिक तथ्य का निरूपण 









ही कुछ उक्ति-प्रधान कहानियाँ मी मिलती हैं. 
काल का कह्दानी-साहित्य निर्मित होता है | 



















विगत युग का साहित्य--कहानी हे ह इक ; पा 


पढ़ते हैं; वे कह्नियाँ जो पाव्य-क्रम के लिए लिखी गई थीं, और वे... 
... जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई | हे कं 
... पहले प्रकार की कहानियाँ आलोच्यकाल में प्रारंभ से ही मिलती 
.... हैं। कृष्णदत्त मिश्र कृत बुद्धि फलोदय' ( श्य६७ ) की कहानी अपने... 
.... षष्ठ संस्करण में हमारे सामने सबसे पहले आती है। इसमें सुबुद्धि 
... और दुबंद्धि की कहानी कही गई है | दूसरी कहानी-पुस्तक शिवप्रसाद 
... सितारेहिंद सं० बामा-मनोरंजन! ( १८६७ ) है, जो तृतीय संस्करण... 
.... में उसी समय हमारे सामने आती है । इसकी कहानियाँ स्रीशिक्षा के. 
:. दृष्टिकोश से लिखी हुई हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर पं० गौरीदत्त की... 
तीन देवों की कहानी! ( १८७० द्वितीय ) मिलती है, जिसमें एक उप-  - 
..  देशप्रद अलौकिक कथा है। नजमुद्दीन कृत “सूरजपुर की कहानी... 
... ( १८७१ तृतीय ) मी प्रायः इसी समय की है, और इसी श्रेणी की है।. 
.. इसी प्रकार की एक अन्य कृति रामप्रसाद तिवारी की “नीतिसुधा तर- 
. द्विणी' ( श्य७५ द्वितीय ) है, जिसकी नीति-प्रधानता स्पष्ट है | । 
 ./.. दूसरे मकार की कहानियाँ मी पहले से ही मिलने लगती हैं, यद्यफि. 
.._ उतना नहीं जितना ऊपर वाली कहानियाँ | पराहूदास के इश्टान्त-कोषोा 
. (१८७०) में नीति-उपदेशपूर्ण कहानियाँ पर्याप्त संख्या में हैं| अ्म्बिका- 
.. दत्त व्यास की कथाकुसुम-कलिका! ( श्दूद८ ) में भी नीति-प्रधान 
. कहानियाँ प्रमुख हैं | प॑० गोपालप्रसाद शर्मा की 'नेकी का दर्जा बदी 
.. ( १८६३ ) कहानी भी उद्देश्य-प्रधान है । ज्वालादत्त जोशी का दृशन्त- 
. समुच्चय' ( १८६८ ) उपर्युक्त 'दृशान्त-कोष तथा भेदीराम का 'लेकी- 
बंदी! (१६०१) डपर्यक्त 'नेकी का दर्जा बदी' की कोटि की रचनाएँ हैं। 
४२. रस-प्रधान--आलोच्यकाल की सबसे पहली रस-प्रधान कहानी 
. पं० गौरीदत कृत दिवरानी-जैठानी को कहानी ( १८७१ 



















३६ १ हिंदी पुस्तक साहित्य 


छोटी नहीं है | साहबप्रसाद सिंह का (सपने की संपति! ( श्वदू८ ) एक... " 


. अन्य प्रेम-कथा है। पर आकार में यह छोटी है, और वस्तु-संकलन की 


_ दृष्टि से लिखी गई ज्ञात होती है। दुर्गाप्रसाद मुंशी को फुलवारी की . 


दब अर्थात्‌ मनफूल की कहानी? | श्पट४) गा! 


.. यह अवश्य आकार में काका बढ़ी है--१२२ पुंष्ठों में समाप्त हुई है 

... सूरजभान का लजावती का किस्सा ( श्यप६ ) १३ ईंट की एक: 
.. अत्यन्त साधारण रचना शात होती है | ता 

५ बस्तु-प्रधान--अ्रालोच्यंकाल की वस्तु-प्रधांन कहानिया का 


रा पा आसंम--जो प्रायः मनोरख्जन मात्र की रृष्टि से लिखी गई थीं--केंदानचितू बा 


.. “मनोहर कहानी! ( श्थू८० ) से होता है, जिसमे १०० कहानियों का । 
संग्रह है। मेंशी नवलकिशोर इसके संपादक बता< गये हैं। इस परंपरा 
की शेष कहानियों मे से उल्लेखनीय केवल गोपालमग्रसाद शर्मा की 


2 _*कंजूस-चरित्र' ( १८६३ ) तथा 'ठग-लीला ( १८६३ ) हैं 





_. किशनलाल सं० 








उक्ति-प्रधान--एक और प्रकार की कहानियाँ वे हैं जिनमें 

.._ वास्तव में कहानी-तत्व बहुत ही कम द्ोता है, केवल उक्ति-चमत्कार उप- के 
. स्थित करने के लिए एक देश-काल-पात्र की काम चलाऊ भूमिका गढ़... 
ली जाती है। ऐसी रचनाएँ प्रायः दास्यस्सात्मक हैं, और अधिकतर... 
अकबर-बीसबल अथवा कालिदास-मोज को लेकर लिखी गई हैं।. . 
.. चणडीप्रसाद सिंह कृत 'हास्व-स्तन ( श्वूथ& ), रामस्वरूप शर्मा कृत रा 
2 ... हास्परस की मंठकी! ( (८६७ ), चालंकृष्ण शर्मा कत हास्व-सुधाकर 
हे ह < 4६ १६०२ तथा सूर्यनारायरण शर्मा कृत हास्य-रत्नाकर ( १६०६ ) ल्‍ 
एक ओर, तथा सूर्यनारायण सिंह से० 'वीरबर-अकबर उपहासः (#प्हप 
: 'रिप्रिन्द ), जगन्नाथ शर्मा सं० 'ब्रकबर-बौरबर तमागम (श्यह७-) 5 - 
हा ५ बीरबल-बिलास! (१६०४) तथा स्वरूपचन्द जैन सं० ० 
- भोज और कालिदास” (१६०३) दूसरी और इसी परंपरा की रचनाएँ हैं ।..._ 

..... कहने की आवश्यकता नहीं कि कहानी-चषेत्र में भी लेखकों और 
.. घाठकों की रुचि मध्ययुगीन ही रही उसमें नव-चेतना के लक्षण स्पष्ट . 
५ नहीं दिखाई पड़ेव । 








































विगत युग का साहित्य--नाटक मी ३७ न 


नाटक 


इस काल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित ...... 


.. पाते हैं; १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. पौराणिक, ४. संत- 
।../- चरित्र, ४. ऐतिहासिक श्वगाररस-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, ८. . 
|. सामथिक और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, और १०. व्यंग्य-विनोद-प्रधान | 


रा डे ह इन्हीं के अनुसार हम उसका अध्ययन करेंगे ः 
१. राम-चरित्र--राम-चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ नाटकों... 


| .... का उल्लेख अवश्य मिलता है, पर वे रामलीला के लिए ही प्रायः लिखे . - ० 5 रा 


२... गये हैं, नाटकीयता का विकास उनमें कम दिखाई पड़ता है । हट 
क्‍ ... २* कृष्ण-चरितन्र--काव्य-साहित्य की भाँति. यहाँ भी कुष्ण-चरित्र 


- . प्रायः दो रूपों में अलग-अलग हमारे सामने आता हैः एक वंह 


- जिसका सम्बन्ध जज से है, और दूसरा वह जिसका सम्बन्ध द्वारका से है। 


|... ब्रजनायक कष्ण के चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाला आलोच्यकाल का... 


. सबसे अधिक उल्लेखनीय नायक हरिश्चन्द्र कृत “चन्द्रावली! नाथिका ' ता 


हा ; .._( श्८७७ ) है, जिसमें लेखक ने चन्द्रावली के चरित्र में एक स्वर्गीय: 7 
:.. प्रेम का चित्रण किया है। अम्बिकादत्त व्यास को “ललिता नाटिका 
.... ( /८ूव४ ) तथा सूर्यनारायणसिंह की 'श्यामानुराग नाटिका ( श्व६६ ) 


हा भी उसी शैली पर लिखे गये हैं। कष्ण की रासलीला को विषय बना... . 
... कर भी कुछ नाठकों की रचना हुई : एक है दरिहरदत्त दूंबें कुत. 


... महारास ( १८८४ ', तथा दूसरा है खडगबहादुर मह्न कत “महारास 


.... ( $८ण्य३ ) | कुष्ण-चरित्र के इस पक्ष से संबंध रखने वाले दो नाटक... 
.... और उल्लेखनीय हैं ; बलदेवप्रसाद मिश्र कृत “नन्‍दविदा' ( १६००): 


तथा राधाचरण गोस्वामी कृत “औीदामा' ( १६०४ ) | पहले में तंज से 
.. उनके द्वारका-गमन की घटना का चित्र ण हुआ है, और दूसरे में 
_. सखा के साथ उनकी मैत्री का ३१ 













.. के गर्बखण्डन की कथा है। अयोध्यासिंह उपाध्याय को एक नायक 7० 
. “रुक्मिणी-परिणय? ( १८९४ ) कुष्श-रुक्मिणी विवाह लेकर लिखा गया सा 
_ है। बलदेवप्रसाद मिश्र के प्रमास-मिलन! (१६०३ ) में है 
-बसुदेवादि यदुबंशियों और नन्‍्दादि गोपों की तीथ-यात्रा प्रसंग में 


_.... परत्पर मिलने की कथा है। संस्कृत में मी इसी नाम का एक नाद हा 
... संभव है यह नाटक उसकी छाया लेकर लिंखा गया हो। सुदामा के 


_.. साथ कष्ण की मैत्री की प्रसिद्ध कथा लेकर कृष्ण-सुदामा ( १६०७ हम 


.. ज्ञाम का एंक नाटक शिवनन्दन सहाय का लिखा हुआ है | रूपनारायण रा 


._.. पॉडिय का 'कष्णलीला? ( १६०७ ) क॒ष्ण के व्यापक चरित्र को लेकर _ 





.._ लिखा गया है, पर उसमें नाठकीयता कम है।_ न 
३. पोराणिक--शेष पौराशिक कथा-वस्तु के आधार पर लिखे गए... 
है ५ नाटकों में एक तो प्राधान्य है महाभारत-कुल के नाटकों का । विंधएु क्‍ रे है 

.. शोविन्द शिवदिकर का (हिंदुस्तानी कशपव/ (#थं७६ 2: इस मकार 
की प्रारम्भिक रचनाओं में से है; गजराज सिंह का द्रौपटी वस्र-हरण ा 

..._ ( श्य८५ ); अम्पाप्रसाद का बीर-कलंक' ( श्व&६ और शालि- 
... आम लाला का अमिमन्यु' ( १८६६ ) भी “महाभारत की मूल कथा 

.. लेकर लिखे गए, अन्य उल्लेखनीय नाटक हैं। उपयुक्त से भी अधिक 

... आ्राधास्थ है उन नाठकों का जो कतिपय पुराण-प्रसिद्ध चरित्रो को लेकर 

|... लिखे गए, हैं। हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्वन्द्र! | १८५७४ !), जो इंसयुंग 

का कंदाचिंत्‌ सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक कहद्य जा सकता है, कुशीराम 

... का राजा हरिश्चाद्रों ( १६०८); श्रीनिवासदास का प्रह्मद-चरित्रः - 

... ( श८८८ ), जगज्नाथदास का 'प्रह्मद-चरितास्त ( १६०० ), दामोदर ४: 
. शास्त्री का 'बात खेल या श्र्‌ वचरित्र' ( ;दल६ ), सावित्री को उपाख्यान 
: को लेकर हरिश्चन्द्र का लिखा हुआ “सती-प्रताप' ( ८८२ ) कन्हैया- 
_ ज्ञाल बाबू का 'शील-सावित्री! ( श्यध८ ), देबराज लाला का 
ः . धाविन्नी' ( १६०० ); नलोपाख्यान को लेकर लिखे गए. बालकष्णु - ; . 

भट्ट कुत 'नलद॒मर्यती स्वयंवर' ( १८६५४ ) तथा सुदशनाचाय शास्त्री का. 
_ अनघनल-चरित्र' . ( १६०८ ) इसी प्रकार को रचनाएँ हैं। शेष 
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» में से उल्लेखनीय हैं केवल दो,: कन्हैयालाल बाबू का “अंजना सुन्दरी 
| (१६०१ ) तथा सी० एल० सिंह का विषया-चन्द्रहास' ( १६०२), मम 
।+.. जिनके विषय प्रकट हैं | मा जा 

...... राम-कुल के आख्यानों के आधार पर कोई भी सुन्दर रचना नहीं हा 
.. दिखाई पड़ती। या आओ मत 

....  कष्ण-कुल के आख्यानों के आधार पर लिखे गए नाटकों में का 
|... उल्लेखनीय हैं उषा-चरित्र संबंधी तथा प्रयुम्न-चरित्र संबंधी : चन्द्र शर्मा... 
|... कत “उषाहरण! ( श्य८७ ), कार्तिकप्रसाद खत्नरी लिखित 'उषाइरण”  .-. 
.. (१८६२ ), बलवन्तराव सिंधिया लिखित “उपष्रा' (श्६€०४) पहले 
.-. चरित्र से संबंध रखनेवाले प्रमुख नाक हैं; दुसरे चरित्र से संबंध 
.. रखनेवाले नाटकों में से केवल एक नाठक उल्लेखनीय है ; अयोध्यासिंह 
... उपाध्याय लिखित प्रग्श्न विजय” ( (८६३ ) व्यायोग; शेष सामान्य हैं। 
..... ४. संत-चरित्र--संत-चरित्र संबंधी नाठकों में गोपीचन्द, मोरध्वज, . 
.. तथा भर्तृहरि से संबंध रखनेवालें नाटक आते हैं; श्रन्नाजी गोविन्दनी .... - 
|... इनामदार कृत 'गोपीचन्दः ( १८७७ ), सखाराम बालकंष्ण सरनायक 
कृत शगोपीचन्द!” ( १८८३ ), लालीदेबी कत गोपीचन्दः ( श्यछ६ ); 
पा ः ५ ः शालिग्राम लाला कत मोरध्चज्ञः ( श्ट्ह ० ) तथा कबष्ण बलदेव कत . हक प्‌ 
मा) रा 'तृहरि राज-त्यागः ( १८६८ ) इसी वर्ग के नाटक हैं | 5 . हा न, द 
...... ४. ऐतिहासिक-- ऐतिहासिक नाठकों में प्रधानता मध्ययुग की 
- कथा की रही | इनका प्रारंभ मारतेन्दु से होता है: उनका 'नीलदेवी! 
. (£८ण२ ) इस प्रकार का पहला उल्लेखनीय नाटक है। श्री निवासदास 
: का संयोगिता-स्वयंवर' ( १८६ ) संयोगिता और पृथ्वीराज के विवाइ 
की घटना को लेकर लिखा गया है; गोपालराम बाबू के यौवन-योगिनी' 
- ( १८६३ ) की कथा यह है कि गुजरात की राजकुमारी मायावती पथ्वी- 
_ शज से प्रेम करती है, और जब पृथ्वीराज शन्नु के हाथ से मारा जाता 
है वह आत्म-हत्या कर लेती है। राधाचरण गोस्वामी का अमर 












































पा औ ५ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


. मी लेकर लिंखा गया है; नारायण शर्मा का अकबरगोरत्षा सवा | 
. ( श्य६५ ) | राधाइष्णदास के महाराणा प्रताप (श्पध्ण) के 

- संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अपने युग के ऐतिहासिक 

(टकों में कदाचित्‌ यही सबसे अधिक सफल' रहा | राजस्वान के एक 
श॑ बीर जयमल के चरित्र को लेकर लिखा गया गन्जञामसाद युत्त का 


पा बीर जयमल' ( १६०३ ); अलाउद्दीन के चित्तौर-संबंधी आक्रमण है ह 2 
..- को लेकर लिखा गया राधाकृष्णुदास का पपहारानी पद्मचिनी (शह्ण्३ 


द ५ द्वितीय ), एक अन्य वीर-चरित्र को लेकर लिखा गया हरिहरप्रसाद द 
.. जिल्ल का “राजसिंह” (१६०६) इस परंपरा की अन्य सुंदर कृतियाँ हैं। 
: परमेश्वर मिश्र लिखित 'रूपमती' ( १६०७ ) की भी गणना इन्हीं के 


.._ साथ की जा सकती है, जिसमें औरंगजेब नाठक की नायिका को अपनी 


: प्रेयसी बनाना चाहता है, पर अन्त तक विफल ही रहता है | अंग्रेज़ी शासन- 
काल के ऐविंहासिक नाटकों का नितान्त अमाब रहा। हिंदू युग के. 


.. हेतिहासिक नाठक भी इने-गिने हैं ; और उल्लेखनीय उनमें से हैं केवल पा 


. महेन्द्रनाथ कृत “बुद्धदेव चरित्र! ( १६०२) तथा शालिप्राम लाला हा 


कृत 'पुरुविज्षम' ( १६०६ )। पहले का विषय सष्ट ही है, दूसरा... 
सिकंदर के इतिहास-प्रसिद्ध मारत-आक्रमश को लेकर लिखा गया है |... 
.. ६. श्ृद्धाररस-प्रधान-- कल्पित प्रेम कथानकों को लेकर प्रेंमा- -.. 





- छ्यानक उपन्यासों की माँति प्रेमाख्यानक नाटकों की भी रचना इसकाल .._ क्‍ 


5 में खूब-हुई.।. इंस परंपरा का पहला नाटक कट वा भट्ट का 'सजाद- 
_.. सुंबुला ( (८७७ ) है, जिसे उसके प्रकाशकों ने अमवश हिंदी का... 
... प्रथम मौलिक नाटक कहा है| वास्तव में बह एक बैंगला नाठकके 
... आधार पर ही लिखा गया है | श्रीनिवासदास का 'रणुभीर-प्रेममोहिनी - - 





... शहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसी परंपरा में. 





खाने वाला केशवशम भट्ट का एक अन्य * नाटक शभशाद-सौसन क्‍ : “ ' 
... ( श्यूथू१ ) भी एक बंगला नाटक के आधार पर ही लिखा गया है, . 
.._ मौलिक नहीं है। श्रीनिवासदास का एक अन्य नाटक उन: इसी परंपरा रा 












.. ( श्यूम० ) श्रज्ञार-रस का एक दुःखान्त है और इसीलिए, नाठक-..... 























. में आता है; वह है तपता-संवरण” ( श्टू८ण३ )। महादेवप्रसाद 
.._ का “चंद्रप्रभा-मनस्नी ( श्य८थ४ ), अमनर्तिह गोंतिया का मदन- 
.. मंजरी? ( १८८४ ), खडगबहादुर मह्न का 'रति-कुसुमायुध! ( श्यथयप), 
.... सतीशचन्द्र वसु का मैं तुम्द्दारा ही हूँ? ( श्यथ८ ); विन्ध्येश्वरीपसाद 
_ जिपाठी का 'मिथिलेश-कुमारी' ( #८८६ ), किशोरीलाल गोस्वामी . 
_.. का प्रणयिनी-परिणय ( १०६० ), खबास डोलाजी बांबाजी का 'रतन 
.. सेन अने रतनावतीः ( १८६० ), किशोरीलाल गोस्वामी का 'मयंक- .. - 
_.. मेँजरी (१८६१ ), शालिग्राम लाला का एक दुखान्त 'लावण्य-बती- .  . 
.... सुदर्शन! ( १८६२ ), गोपालराम बाबू का “विद्या-बिनोद! (श्वध्र), 
... कब्णानंद हिवेदी का “विद्या-विनोद' ( श्व६४ ), गोकुलनाथ शर्मा का... 
... पृष्पवती' € १८६), श्ञानानंद का प्रेम-कुसुम' (श्व६६ ), बच. ४ 
.. प्रसाद शर्मा का मालती-बसंतः ( १८६९ ), सूरजभान का “रूप-बसंतो .. ४ 
.... (१६०१ ) हरिहरप्रसाद जिज्लल का जया (१६०३), देवीप्रसाद पूर्ण... 
.. का <चन्द्रकला-भानुकुमारां (१६०४ ), हरिहरप्रसाद बिज्ञज का... 
.. कामिनी-मदन! ( १६०७ ), तथा हरनारायण चौबे का 'कामिनी-कुसुमं  - 
... (५६०७ ) इसी परंपरा के अन्य उल्लेखयोग्य नाटक हैं.। इनमें नायक 
: और नायिका के हृदयों में प्रणय का विकास दिखाया जाता है, और वे. 
अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करने के अनंतर या तो अपने  -. 
.. प्रणयोत्रोंगों में सफल होते हैं या विफल, और उसीके अनुसार नाठक 
.. भी. प्राय; सुखान्त होता है या दुःखान्त | किन्तु कथावस्वु का विकास 
_ अधिकतर एक ही प्रकार से होता हैं, और इसलिए यह समस्त नाटक. 
: प्रायः एक ही साँचे में ढले-से ज्ञात होते हैं। न 
.... ७, प्रतीकवादी-कमलाचरण मिश्र का अद्भुत 
(१८८५), राधाचरण गोस्वामी का “यमलोक की यात्रा? 
. रक्चन्द ज्ञीडर का न्यायसभा (१८८२) दरियावसिंह का “मृत्यु 


....._ ८. सामयिक ओर राष्ट्रीय--इस जग मे देश की तत्कालीन 
दशा पर कई नाटक लिखे गए । हरिश्चन्द्र का भारत-दुदशा! (शथथ३ ) 
.. इस परंपरा का प्रथम नाटक ज्ञात होता है | खडगबहादुर मल्ल का - 
. भारत-आरत' ( श्य८५ ) अम्बिकादत व्यास हा भारत-सौमाग्य 
..._( श्यूथ७ ) बद्रीनारायणश चौधरी का 'भारत-सौमांग्य ( श्यथ६ू ) - 
: “हु्गादत्त शर्मा का वर्तमान दशा! ( १८६० ), गोपालराम गहमरी 
- का दिशद्शा ( श्यू६२ ) काशीनांथ खंत्री का आम पाठशाला और 
. “निकष्ट नौकरी? ( १८६३ द्वितीय ), देवकीनन्दन त्रिपाठी. का भारंत- - 


रा _ इरण'! ( १८६६ ); प्रतापनारायणु मिश्र का 'भारत-दुर्दशा' ( १६०२ » 
50५7... तथा जीवातन्द शर्मा का भांरत-विजयः ( १६०७ ) राष्ट्रीय -- 
:..... - आसामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गये उसी परपरा के अन्य उल्लेख- 


.. नीय नाठक हैं। हिन्दी-उदू की समस्या पर भी लिखे गये दो नाटक 
... मिलते हैं; रामगरीब चौबे का 'नागरी-विज्ञाप' ( १८८३ ) तथा रहचनद का 
_ म्लीडर का ८(हिन्दी-उद का नाटक! ( श्द्यः )] इन सभी नाथकों में देश ४ क्‍ 


की आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक विवशता का चित्र अच्छी 


-.. उतरा है। 


,. सामाजिक--सामाजिक समस्याओं को लेकर मी नाटकों की . 





... रखना काफ़ी हुई। निस्संदेह आ्र्यसमाज ने जो जागृति उतन्न कर दी _ 
3. रा थी उसका इसमें एक बड़ा हाथ था । मा 
ग्रनमेल विवाह इस युग की सामाजिक समस्याञ्रा सं सबसे प्रमुख रा 
| नाथ्क का विष्रय॑ बंना। बालविवाह प्र राघाकृष्णदात का हे 
पा रा ५ दुःखिनी बाला? ( श्य८र द्वितीय ), विवाहिता-परित्याग पर नि लाल _ 

... मिश्र का “विवाहिता-विल्ञाप! ( श्य८३ ) तथा हिन्दूँ वैवाहिक प्रथा की 


ः 


३, के बुराइयों पर तोताराम वकील का “विवाह-बिडंब्रन 
हा! रह श्रेणी के नाटकों में उल्लेखनीय हैं । 









(६ त्ूप४ ) इस । 





....__ सतीत्व और नारी-आदर्श पर भी काफ़ी नाटक लिखे गये | खंडग - 
बहादुर मन्ल का भारत ललना' ( श्य८८ ), रघुबीर सिंह का 'मनोरंजनीः रु 


.._( १८६० )) छिंगनलाल कासलीवाल का पसत्यवती' ( १८६६ ), बाल- 





../. विगतयुगकाखाहित्य--नादक.. ४३ ४५० 


हू . मक्ु मुकुन्द॒ पाण्डेय का गंगोत्तरीः ( १८६७ ), पुत्तनलाल सारंस्वत का... 


_।. स्वतन्त्रा बाला! (१६०३), तथा बलदेवप्रसाद मिश्र का नवीन _ | 
.. -  तपस्विनी ( १६०२ ) इस प्रकार के नाथ्कों में उल्लेखनीय हैं। क्या 


. इस युग के नाटककार भी उपन्यासकारों की भाँति स्त्री-स्वातंत्र्य के रा, 


_ झ्रान्दोलन से भयभीत थे ! आह 


गोरत्ञा की समस्या लेकर भी कुछ नाटक लिखे गए : अ्रम्बिकादत्त. 


व्यास का गो-संकट! ( श्यू८७ ) तथा जगतनारायण शर्मा का भारत- 


....  दुर्दिन! ( श्य८६ ) इसी प्रकार के नाटक हैं | मा 
.... आयंसमाज के प्रचार के लिए भी कुछ नाटकों की रचना की गई ;. 
..  रुद्रदत शर्मा के पाखंड-पूर्ति! ( ) तथा आर्यमत-मार्तण्ड' 
..../. (६ श्यू£५ ) उनमें मुख्य हैं | ला का, 
“' १०. प्रहसन--नई परंपरा के प्रहसनों का प्रारम्भ, जिनमें सामा- 


. जिंक और धार्मिक समस्याओं पर रहस्यपूर्ण व्यंग्य की. अवतारणा हु 


... आरतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है, जिनकी पहली मौलिक रचना वैदिकी 


हिंसा हिंसा न भवति! ( श्यथू८ ) प्रहसन था, जो उन्होंने श्यज्इ में 
लिखा था । इसमें मांस और मदिरा को धार्मिक दृष्टि से ग्राह्म बतानेवालों. पा पत 
का उपदास किया गया है | देवकीनन्दन तिंपाठी का जय नारसिंह की. - 
( १८०७६ ) तथा बालकष्ण भट्ट का 'शिक्षादान या जैसे कोतैसा 

( १८७७ ) भी हिन्दी के प्रारम्मिक प्रहसनों में से हैं | हरिश्चन्द्र के. 
_अन्घेरनगरी ( श्थू८२ द्वितीय ) में एक ऐसे शासक के प्रति व्यंग्य है... 
जिसकी शासन-व्यवस्था में न्याय और विवेक का अभाव है । हरिश्चन्द्र .. 

_ कुलश्रेष्ठ का ठगी की चपेट! (१८८४ ), मन्नालाल शर्मा का हास्याएंव 
( शथ्ूण५ हिंतीय ) देवदत्त मिश्र का बाल-विवाह दूषक' ( श्दयूप५ ), 


: प्रतापनारायण मिश्र का 'कलि-कौतुक रूपक' ( श्य८६ ); जिसमें इस 
_झआुंग की सभ्यता का खोखलापन दिखाने की चेष्टा की गई है, देवक 








| हा हिंदी पुस्तक-साहित्य हे 

._ जो तत्कालीन गायकवाड़ नरेश के अपद॑स्थ किये जाने से संबंध रखता 

. है, और १८७६ का लिखा हुआ बताया जाता है, माधवग्रसाद का... 
_ हास्थार्णब का एक भाण' ( १८६१ ) राधाचरण गोस्वामी के (तन मन. 

... घन गुसाई जी के अरपन' ( श्य६२ ) तथा “मंग-तरंगः [ श्वष्टर | 
... देवकीनंदन तिवारी का 'कलियुगी विवाह! ( १८६२ ),' बचनेश मिश्र 
..... का हास्था नाठक ( १८६३ ), विजयानन्द त्रिपाठी का 'महा अंधेरनगरी 
... (१८६३ ), जो हरिश्चन्द्र के 'अँधेरनगरी” अनुकरण में लिखा गया जान. - 
.. पड़ता है, गोपालराम गहमरी का दादा और मैं ( १८६३ ), बलदेव- 
.. प्रसाद मिश्र को “लालाबाबू” ( १६०० ', जसवंतर्सिह महाराजा कृत 
.... गोबर गणेश” ( १६०८ ) इस परंपरा की अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ. 
_ हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि यह नाटक भी प्रायः 
सामाजिक विषयों--बा कंभी-कभी सामयिक विषयों को--लेंकर लिखे 
... गए हैं, और तत्कालीन समाज की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय देते हैं। 

.. स्पष्ट है कि यह परंपरा १८६३ के अनंतर शिथिल पड़ गई और इसमें 
... आवश्यक सुफूर्ति का अभाव हो गया मिमी रा 
..... फलतः ज्ञात होगा कि इस युग का नाटक-साहित्य ऊपर विवेचित 
अन्य सभी साहित्य रूपों की अपेक्षा अधिक अपने युग के साथ रहा; . 
..... सामयिक, राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाओं तथा वैसे ही प्रहसनों की बाहू | 
पा जैसी माठक-साहित्य में आई वैसी दूसरों में नहीं आई, यही उक्त कथन हे 
... को प्रमाणित करने के लिए यथेष्ट होगा | वैसे भी, इस युग का नावक- 
...._ साहित्य उक्त अन्य साहित्य-रूपों की अपेक्षा मध्ययुगीन रुचियों से सबसे 
कम अमिभूत रहा यह समझने में कठिनाई न होनी चाहिये | 
रा 77 सिर्षेधे ० 

... ओआलोच्यकाल में निबंध-ग्रन्थ इने-गिने मिलते हैं। पत्र-पत्रिकाओं 
पा जे में जनता उन्हें भले ही पढ़ लेती थी, किंतु पुस्तक रूप में उनके संग्रहों 
.._ की माँग इस काल में कभी नहीं हुईं । हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त इस. 
.._ काल के निबंधनलेखकों में सर्वप्रमुख हैं. परतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण 
._ - भद्ट, तथा बालमुकन्द गुप्त | इनमें से अंतिम तथा भारतेन्दु के अतिरिक्त 





























विगत युग का साहित्य-निबंध... ७४५... 


* और किसी के निबंध ग्रन्थ उसके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुए। ........ 
+ अध्ययन के लिए हम इस साहित्य को निम्नलिखित वर्गो' में विभाजित कर... 
+ सकते हैं; १, विनोद्पूर्ण, २. विशिष्ट विषयक, और ३. विविध-विषयक |... 
|... १. विनोदपूर्ण निबंध--पुस्तक के रूप में पहले निबंध विनोद- 
+ यूर्ण शैली में मुक्तकों के ढंग के मिलते हैं: ऐसे निबंध-संग्रह हैं. |. 
.. हनुमानप्रसाद कृत प्रज्ञा-बादिका ( श्यू८१ ) तथा हरनाथप्रसाद खत्री 
_. कृत मानव-विनोद ( श्यूद४ द्वितीय ); जिलोचन-का का आ्रात्म-विनोद 


... ( १६०३ ) भी इसी प्रकार की रचना शात होती है । 


.... - २. विशिष्ट विषयों के निबंध--विशेष विषयों पर लिखे गये . 

उल्लेखनीय निबंधग्नंथ केवल तीन हैं : हरिश्चन्द्र कृत खुशी! (१८६७), |. 
..._ रामगरीब चौबे कृत “पुस्तक सहवास' ( १६०८ ) तथा "“कार्य-संपादन! 
.. ( १६०८ ) | विशेष विषयों के निबंध-संग्रह कुछ और मी मिलते हैं, 
.. किंतु उनमें विषय प्रतिपादन इतना प्रमुख और कला इतनी गौण है कि. 
_ उनका डल्लेख विशेष विषयों के साहित्य के संबंध में ही अधिक उप- 


युक्त होगा। 


बालमुकुन्द गुप्त कत 'शिवशंभु का चिट्ठा' ( १६०६ ) तथा *चिट्ठे.. 


और ख़त' ( १६०८ ) का स्थान अंलग ही है | वास्तव में इतने सुरुचि- ला । 
शरण हास्य और व्यंग्य से परिवेष्ठित, प्रायः संयत और उत्तरदायित्वपूर्ण, 


..' पुर निर्भक और विचार-पूर्ण निबंध फिर कम ही देखने में आए। 


..... ४- विविध विषयों के निबंध-संग्रह--फिर भी, बालमुकुन्द 
- गुप्त की 'गुप्त-निबंधावली , माग ५ ( १६१३) उनके देहाबसान के 
बाद ही प्रकाशित हुई। यहीं दशा प्रतापनारायण मिश्र के निबंध-संग्रह 
“निबंध-नवनीत , भांग # ( १६१६ ) तथा बालक्ृष्णु' भद्ट के निबंधों 25 


भटट-निबंधावली, ( १६४२ ) की भी हुई । पिछले युग की इन कतियों 
को पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए आनेवाले युग की बाठ देखती 








. - ४६... दिंदी पुस्तकसाहित्य 


राव सिंह का छुदोमहोद्धि! ( श्८७ल ), रामप्रसाद का छुंद-मकाश 


2 साहित्य-शास्र 2 
प्रस्तुत विषय का साहित्य निम्नलिखित वर्गों में विभाजित मिलता 

.. है; 5९. छुंदानुशासन, २. अलंकार, ३. नायिका-मेद, ४. रस-विवेचन, 
. पू. काव्यशाख्र, ६. नाथ्यशासत्र, और ७. विविध; इन्हीं वर्गों के अनु- रे रा 
सार नीचे हम उसका निरीक्षण करेंगे | /  : ज 
है छंदानशासन--आलोच्यकाल के प्रारंभ ही से पिंगल या 
.. छुंद-रचना-संबंधी अंथों का ग्राधान्य रहा : ज्वालास्वरूप का 'रुद्र- 
...  पिज्ञल' ( १८६६ ), बलवानसिंह राजा का “चित्र-चंद्रिका? (१८६६ ), 
.. ओऔधर का 'पिंज़ल! ( १८६६ ), कन्हैयालाल शर्मा का छुंद-प्रदीप! 
.. (१८७५ ), हृषीकेष भद्ाचाय का छिंदोवोध ( श्८ं७७ ), उम- ५ 





.. ( १८६१ ), जादेजी उन्नदजी कवि का गुजराती अनुवाद सहित भाग- _ 
-बत पिंगल”ः ( १८६३ ), जगन्नाथप्रसाद भानु का छुंद-प्रभाकरा 
-.. (श्यू८४ ), रामकिशोरसिंह का “छुंंद-भास्कर! ( श्८य६५ ), महावीर- 5 
.. प्रसाद राव का मनोदूत' ( श्य५ ), जगन्नाथदास 'रत्नाकरो का 
:.. नाक्षरी नियम-रत्नाकर! ( १८६७ ), गदाधर कंवि का छुंदोमंजरी 


ः रा रा : (१६०३ द्वितीय), गिरिवरस्वरूप पारडेयथ का गिरीश पिंगल” (१६०५४) | । 
तथा हरदेंवदास वैश्य का 'पिंगल' ( १६०६ ) इस विषय के उल्लेख- . . 


.... छूंद के विषय में 'बनाक्षरी नियम-रत्ञाकर' भी एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। 


.. पड़ते हैं ; ऐसे अलंकार अन्य थोड़े ही हैं जिनमें यह प्रद्ृत्ति नहीं मिलती 





.._.नौय प्रयास हैं। किंठ इनमें से अधिकतर छोटे और अपर्यात हैं; बड़े... 

और कुछ पूर्ण प्रयास उपयुक्त में से चित्र-चन्द्रिका? 'छुंदोब्रोध, तथा 
छुंद-प्रमाकर' हैं | विशेष उल्लेखनीय इनमें से अंतिम है, जिसमें हिंदी 
छुदों का एक विस्तृत और पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | घनाक्षरी 















...._ ९. अलंकार--पिंगल के अनंतर अलंकार ही सबसे अधिक लोक- _ 
_.. प्रिय विषय रहा। इस युग के अलंकार ग्रन्थ अलंकार-निरूपण के साथ. 
 उदाइरणों के लिए प्रायः किसी चरित्र का आश्रय लेते हुए दिखाई 


ः पहले प्रकार की रचनाश्रों में उल्लेखनीय हैं रूपदास स्वामी कृत “सुर 


विगत युग का साहित्य--सहित्य-्शास्त्र.. छए७.. 


.. सालंकृति बोधिनी! ( १८७६) , जिसमें पाएडवों की यश गाथा है त्रिलोकी-- रा. 


..._नाथतिंह कृत शुवनेश-भूषण” ( १८८र ), जिसमें राधाकृष्ण चरित्र है, आम । 
-. लछिराम कवि कृत रावशेश्वर कल्पतरु (१८६२), जिसमें शिव-चरित्र.. 


. तथा 'रामचन्द्र भूषण! ( १८६८ ) जिसमें राम-चरित्र हैं, गज्ञाघर शर्मा... जा 
. कृत 'महेश्वर-भूषण ( १८६७ ), जिसमें लेखक ने अपने आश्रदश्ता .. . 
. महेश्वरबख्श सिंह को अमर करना चाहा है, मुरारिदान कविराजा कृत 0 


... “जसवंत जसोमूषण? ( १८६७ ), जिप्तमें लेखक ने अपने आश्रयदाता 


... जसंवतरसिह महाराजा की कीर्ति का गान किया है, और नन्दकिशोर मिश्र. 
_. कृत 'गंगामरण' ( १६०१ ) जिसमें गंगा की प्रशंसा की गई है | दूसरे 
... प्रकार को रचनाओं में गोविन्द कवि की एक छोटी-सी कृति 'कर्णामरण । 
(१८६४ ), वहारीलाल आचार्य का अलंकारादश (श्य्६८७) तथा . 

. कन्हेयालाल पोद्दार का अलंकार-प्रकाश/ (१६०२ ) आते हैं| इन. 


समस्त में से विष्रय-विवेचन की दृष्टि महत्वपूर्ण 'जसबंत जसोभूषण',........ 


_“अलंकारादर्श” तथा “अलंकार-प्रकाश! ही हैं, विशेषरूप से अंतिम जिसमें... 


. विषय का विवेचन यथेष्ट विस्तार और पारिडत्य के साथ हुआ है । 


५ है नायिका-सेद---उपर्युक्त के अनंतर प्राधान्य रहा है नायिका- 
भेद अंथों का, जिनमें से उल्लेखनीय हैं बिह्यारीसिंह का दूती-दर्षए। 
( श्य८र ), लक्ष्मीनाथसिंह राजा का लक्ष्मी-विलाता ( श्व८३), .... 
. शिवसहाय उपाध्याय का नायिका-रूपदर्शनः ( श्यंथल ) तथा रामकृष्णू . 

. वर्मा का बिरहा नायिका-सेदं ( १६०० )। रस-निरूपण संबंधी ग्रंथों... 


- में मी प्रायः नायिका-मेद का मिरूपण किया गया है । 


४. रस-निरूपण--रस-संबंधी उल्लेखनीय अंथ हैं कृष्णलाल कृत... 


'रस-सिंघुविलास! ( १८८३ ), राधामोहन शर्मा कृत 'रस-लहरी' (१८८४), 
साहबप्रसाद सिंह कृत “रस-रहरंय ( श्८ू८७ ), तेथां प्रतापनारायण' 
सिंह महाराजा कृत 'रस-कुसुमाकर” ( १८६५ ); शेष सामान्य हैं | 
. नायिका-मेद तथा रस-संबंधी इन समस्त अन्थों में विशेष 
































. हिंदी पुस्तक-साहित्य 








५. काव्यशास्त्र-संपूर्ण काव्यशासत्र पर भी कुछ प्रयास मिलते 
हैं; काशीनाथ का काव्य-संग्रह पश्मांग! ( (८०७७ ), जानकीप्रसाद का 
'काव्य-सुधाकर' ( १८८६ ), अम्बिकादत्त व्यास का 'गद्य-काव्य-मीर्मासा 
( १८६७ ), जिसमें गद्य तथा काव्य दोनों का विवेचन है, कालूराम की 
काव्यभूमिका! ( १६०१ ) जो उदू-लिपि में एक अत्यंत छोटो ऋति 
है, तथा कन्हैयालाल पोदार कृत “काव्य-कल्पद्र म! ( १६०१ ) इंसी 
प्रकार की रचनाएँ हैं। इनमें से प्रमुख हैं 'काव्य-सुधाकर! तथा काव्य- 
कल्पद्र म' जिनमें काव्य-निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है, और 
 धाद्यकाव्य-मीमांसा' तथा काव्य-भूमिका? जिनमें नवीन और. प्राचीन 
-काव्यादर्शों का कुंछु समनन्‍्व॑य मिलता है । गा 
: ६, लाल्यशास्त्र--नाव्यशासत्र पर केवल दो रचनाएँ मिलती हैं 

हरिश्चंद्र कृत “नाटक ( १८८३ ) तथा बलदेवग्रसाद मिश्र कृत नाख्य- 
प्रबंध! ( १६०३ )। इन दोनों से अपने समय की नाठक-कला पर मी 
कुछ प्रकाश पड़ता है |] तप 5 
... ७. विविध--तवीन साहित्यरूपों के संबंध में केवल दो झृतियों 
ऐसी मिलती हैं. जिनका उल्लेख किया जा सकता है : बद्रीपसाद कृत , - 
“प्रबंध-अको दिय' निबंध-कला पर है, और गज्लाप्रसाद 
_ अभ्निहोत्री को कृत समालोचना” ( १८६६ ) जो समालोचना के सिद्धान्तों 
का निरूपण करती है | अपने युग के ध्यान से यह दोनों ऋतियों---विशेष 
रूप से अंतिम--महत्वपूर्ण हैं | 
साहित्य-शास्त्र संबंधी इस साहित्य में भी लेखकों की रुचि मध्ययुगीन 
























































विगत युग का साहित्य-जीवन-चरित्र.. ४६ 


. संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक चरित्र ४. विदेशीय चरित्र, तथा ६. स्फुट । 


हे चरित्र | इन्हीं के अनुसार हम प्रस्तुत विषय का अध्ययन करेंगे | 
.... १. आधुनिक संत-चरित्र--आ्राधुनिक संतों में से संबसे अधिक 


: स्वामी दयानन्द के जीवन-बृत्त लिखे गए ; गोपालशर्मा शास्त्री का दया- 
. नन्द-द्ग्विजयं ( श्यू८१ ), रामविलास सारडा के आर्यधर्मेन्र जीबबच 
. महर्षि (१६०४), तथा, दयानन्द-चरितामृत' (१६०४) तथा चिम्मन 
. लाल वैश्य का स्वामी दयानन्दां ( १६०७ ) इसी प्रकार के प्रयास हैं।.... 
. स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचर्या! ( श्य८४ ) शीर्षक एक पुस्तिका में. 
. उनकी डायरी:के कुछ पृष्ठ भी इस काल में प्रकाशित हुए । इस श्रेणी 


.. के अन्य चित्रों में उल्लेखनीय हैं अ्रम्बिकादत्त व्यास कृत स्वामी चरिता- 


... मर्ता ( श्य६६ ), जिकमें स्वामी मास्कराननद्‌ सरस्वती का जीवन-चरित्र 
.. है, माधवग्रसाद मिश्र लिखित स्वामी विशुद्धानन्द' ( १६०३), विजशञाना> * 

. नन्‍्द लिखित “रामकृष्ण परमहंस और उनके उपदेश” (श्६०४), 

. नन्दकुमार देव शर्मा लिखित स्वामी रामतीर्थ! ( १६०७ ) तथा शिव- ः पा 
. ननन्‍्दन सहाय लिखित 'भगवानग्रसाद जी (१६०८ ); शेष सामान्य हैं। | रा 
..... २- आधुनिक राजनेतिक चरित्र--आशुनिक देशभक्तों की 7 
. जीवनियाँ इस युग में बहुत थोड़ी मिलती हैं, कारण यह है कि देश कीः 
 झआथिक तंथा राजनैतिक दशा सुधारने के लिए इस काल में नवैसे प्रबल... 
: आन्दोलन ही हुए मैसे श्रानेवातों युग में हुए, और न उस प्रकार देह 
. सेवकों ने अपने जीवन का ही उत्सर्ग किया जैसा इस युग में किया। 
. अस्तु, कुछ उल्लेखनीय जीवनियाँ इस काल की हैं, गल्लाप्रसाद गुप्त... 
कृत दादाभाई नौरोजी! ( १६०६ ), और महादेव भट्ट कृत 'लञाजपक 
5 महिमा (१६०७ ) तथा अरविन्द महिमा ( १६०८ )। यह स्मरणीय क्‍ 


है कि यह जीवनियाँ प्रायः स्वदेशी आन्दोलन के समय की हैं। 
3 मंध्ययुगीन संत-चरित्र--मध्ययग के अनेक संतों के 
चरित्र इस काल से लिखे गये | जयदत्त जोशी लिखित “गोपीचन्द 








। हा या हिंदी पुस्तक-साहित्य 


की कथा? (१८६६ ), कन्हैयालाल शात््री कृत वल्लभाचार्य दिग्विजय 


(१६०४ ), तथा बृन्दाबनदास लिखित अहंतपाशा-केवली ( १६०८) 
.. इसी अंणी की रचनाएँ हैं। इन जीवनियों में तथ्य कितना है और 
_ आजुकता कितनी है, इतिहास कितना है और और किंवदंतियों का हाथ 


कहाँ तक रहा है यह कहना कठिन है । 


....... ४. ऐतिहासिक चरित्र--भारतीय इतिहास के चरित्र ही विशेष - 
रूप से लिखे गए, और इन चरित्रों में कुछ इतिहास का अध्ययन भी _ 


० . दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की रचनाओं में सबसे अधिक उल्लेख- 
..... नजीय हैं देवीप्रसाद मुंसिफ़ कौ, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंध _ 
:... रखनेवाले चरित्रों पर विशेष प्रकाश डाला ; उनके मानसिंह' ( ४८८६ ), 


_  मालदेव' ( १८८६ ), 'उदयसिंह महाराणा' ( श्८य६३ ), “जसवंत 


हा हि सिंह! ( श्द्ः ६ ); प्रतापसिंह, महाराणा ( भर ६ कक तथां संग्रामसिंह, । | 


_ शणा! ( १६०४ ) उसी दिशा के प्रयास हैं। अन्य लेखकों की रच- है 


2 नाओं में से उल्लेखनीय हैं राधाकृष्णंदास लिखित “आयचरितासृत-बाप्पा- _ 


रावल' ( (८४), कर्तिकप्रसाद लिखित महाराज विक्रमादित्य ( १८६३ 3 " 


| ० तथा अहल्याबाई' ( १८६७ ), रामनारायण दूगण रचित 'पृथ्बीराज- 
... चरित्र! ( १८६६ » लजाराम शर्मा लिखित अमीर अब्दुलरहमान खाँ 


.._-मंदकुमारदेंब शर्मा लिखित 'महाराणा प्रतापसिंह'! ( १६०७ ) 


४. विदेशीय चरित्र--इृतर जीवनियों में से रमाशंकर व्यास झत _ 


.. जैपालियन बोनापार्ट ( शण८३ ), जगन्नाथदास कृत मुहम्मद! ( १८८७ ) 





... 'सिद्धेश्नर वर्मा कृत गेरीबाल्डी ( १६०१), गौरीशंकर हीराचन्द 
... ओझा लिखित कर्नल जेम्स टॉड” ( १६०२ ), विदेशी महापुरुषों की 
..-. मुन्दर जीवनियां हैं । । पा हा. । 
स्फुट चरित्र--शेष कृतियाँ अत्यन्त साधारण हैं | केवल एक 
का उल्लेख और किया जा सकता है वह है। द्वारंकाप्रसाद चतुर्वेदी 
लिखित गोरीशंकर उदयशंकर ओमा? ( १६०५) | ० 
जीवनी-साहित्य इस काल की एक नवीनता थी, और जेसी नई सृष्टि 












विगत युग का साहित्य--इतिहास 


यह थी वेसी काफ़ी सफल रही, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता | इस ः ; ० सा 
लेत्र में मध्ययुगीन रचि केवल मध्ययुग के संतों के चरित्रों तक ही का 
सीमित रही, शेष के संबंध में एक नवचेतना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 


[ वृत्त-संग्रह तथा ] इतिहास # 


.. _ इसकाल के वृत्त-संग्रह्दों का अध्ययन विभिन्न शीषकों के नीचे नहीं... 
किया जा सकता ; क्योंकि एक तो जीवन-इत्तों के जिन वर्गों का ऊपर . 
हमने निरीक्षण किया है उनमें से एक से अधिक वर्गों के चरित्र प्रायः... 
एक साथ संग्रहीत हैं, दूसरे संख्या में भी यह वृत्तसंग्रह इने-गिनेही 
हैं | उल्लेखनीय इनमें से हैं संतर्तिह कृत गुरुचरित्र प्रभाकर ( ८७७ ) 
जिसमें दस सिक्ख गुरुओं के चरित्र पद्यवद्ध हुए हैं, हरिश्चन्द्र लखित 5 
प्रसिद्ध महात्माश्रीं के जीवनचरित' ( श्य८४- ), प्रतापनारायण मिश्र. 
लिखित चरिताष्टक' ( श्य६४ ), प्यारेलाल कृत '“चरिक्र-संग्रह 
(१६०२ ), काशीनाथ खतन्नी कृत भारतवर्ष की विख्यात ह्लियों के . -... 
जीवन-चरित्र' ( १६०२ पंचम ), तथा “भारतवर्ष की विख्यात रानियों 
के जीवन चरित्र! ( १६०२ पंचम ) गज्ञाप्रताद गुप्त कृत विहारी बीरां 

-( १६०४ ), शिवब्रतलाल कृत हमारी माताएँः (१६०७ ), रामचंद्र. 
वैद्यरात्नी कृत भारत नररत् चरितावली' ( १६०८ ), तथा सूर्यकुमार 

वर्मा लिखित “कांग्रेस-चरितावल्ली (१६०८ )। इसी प्रसंग में हमे... 
_मदनलाल तिवारी के 'मदन-कोष' (१६०८ ) नामक जीवनीकोष का... 


भी उल्लेख कर सकते हैं | 


.._ इतिहास के अध्ययन को हम निम्न-लिखित बर्गो' में विभाजित कर रे मा 
सकते हैं : १. देश का राजनैतिक इतिहास, २. देश का धार्मिक इतिहास, 








_ अंशतः आलोच्यकाल के प्रारंभ में लिखा हुआ शिवप्रसाद सितारेहिंद । 
_ का “इतिहास-तिमिर-नाशकों (-१८७३ ), मुहम्मद नज़ीर का भारत | 
.. बृत्ताबली' ( १८८८ द्वितीय ), जिसमें भारतवर्षीय राजाओं का वर्णुन _ 
... है, तथा गोपाललाल शर्मा का इतिहास-कोौमुदी' ( ) जो पद्म- | 
..: बंद्ध है इसी उद्देश्य से लिखे गए। हरिश्चंद्र का बादशाइ-दर्पणा . 
.. ( श््थ४ ) दूसरे प्रकार के प्रारंभिक प्रयासों में से ज्ञात होता है| जवा- - 
.. हर मल्ल का 'इतिहास-मुक्ुर! ( श्य८य६ ) जो पद्म में आलमगीर द्वितीय 







हिंदी पुस्तक-साहित्य 






तक के शासन-काल का इतिहांस संक्षेप में देता है, हरिश्चंद्र का 'काल- 


चक्र ( श्य६६ ), जो कुछ आवश्यक तिथियों के निर्शय का यत्ष करता 
है, श्यामसुंदर दास सं० प्राचीन लेख मणिमाला' ( १६०३ ), जिसमें ५ 
- प्राचीन शिलालेखादि का कुछ परिचय है, तथा रामदयाल कृत : 

.. इतिहास-संग्रहँ ( १६०४ ) जो एक ऐतिहासिक कोष है इस दूसरी 
. दिशा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं। किंठ, यह सभी प्राचीन इतिहास- 
... संबंधी ग्रंथ हैं । आधुनिक इतिहास-संबंधी केवल एक ग्रंथ है जगन्नाथ- 
.... ._. असाद चतुबेदी लिखित स्वदेशी आन्दोलन! ( १६०८ ), जिसका विषय. 
हे मं प्रकट है । क्‍ 


धार्मिक इतिहास--यह इने-गिने ही मिलते हैं जिनमें, से 


आर प्रमुख हैं रामनारायण मिश्र कृत पारसियों का इतिहासो (#बह५ ), 
तथा गोविंद्सिह साधु कृत “इतिहास शुरु खालसा' (१६०२ )। 


३, स्थानीय इतिहास--देशी रियासतों के संबंध में लिखे गए 


... इतिहास उपर्युक्त की अपेक्षा कुछ अधिक पूर्ण तथा सुब्यवस्थित रहे । 
.. निरख्ञन मुकर्जी का 'भारतवर्षीय राज्य-संग्रह' ( श्य७५-) जिसका प्रथम 

« भाग बनारस-राज्य से संबंध रखता है, पूरनचंद मुंशी कृत अवध, 
.. समाचार ( श्य०६ ), हरिश्चंद्र कृत “बंदी का राजबंश” ( श्यूपर ), 
.. कल्हण की 'राजतरंगेणी” की सहायता से लिखा गया काश्मीर का - 
इतिहास “काश्मीर-कुसुम! ( (८८४ ), दामोदर शासत्री के लिखे 'चित्तौर 

का इतिद्दास! ( १८६१ ), तथा 'लखनऊ का इतिहास? ( १८६७ ५, 










देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित आमेर के राजे! ( १८६३ ) तथा 'मारवाड़ 















विगत युग का साहित्य-इतिहास... ४३ | 


* के प्राचीन लेख! ( १८६६ ), राधास्मण चौबे लिखित “भरतपुर राज्य... 


5४८४ ४7७४७७४७४७४७४ 


के प्रमुंख ग्रंथों में से हैं । 


का इतिहास” ( १८६६ ), महराजसिंह लिखित इतिहास बुंदेलखंड 
( १८६६ ), हनुबंतसिंह तथा पूर्णसिंद लिखित 'ेवाड़ का इतिहास ह 
(१६०४ ), बलदेवप्रसाद मिश्र लिखित नेपाल का इतिहास ( १६०४) «7 
तथा गज्ञाप्रसाद गुप्ता लिखित 'पूना का इतिहास! ( १६०६ ) इस श्रेणी का, 


४. विदेशीय इतिहास--विदेशीय इतिहास लिखना इस काल के. 


अंत में प्रारंभ हुआ | रूस-जापान-युद्ध में जापान ऐसे छोटे पूर्वीय देश 


: का रूस ऐसे बड़े पश्चिमीय देश के विरुद्ध विजयी होने के कारण उसकी... 
.. ओर तत्कालीन लेखकों का ध्यान जाना स्वाभाविक था, फलत इस श्रेणी... 


४ के पहले अंथ रूस-जापान-युद्ध तथा जापान के इतिहास-संबंधी ही हैं। |. 



























प्रायः आने वाले युग में लिखे गए | 


. रामनारायण मिश्र का जापान का संक्षित इतिहास! (१६०४ ), डा० 
| महेन्दुलाल गे की “जापान की कहानी ( १६०७ ), गौरीशंकर पाठक ०५ ह हु हा “ । 
का जापान का उदयो ( १६०७ ); तथा गदाधरसिंह का “रुूस-जापान- | 
| युद्ध। ( १६०५० ) इस संबंध में उल्लेखनीय हैं | इसी प्रकार, अफ़्गानि-.. | 
। स्तान के साथ. आधुनिक भारत के राजनैतिक संबंध स्थापित होने के  । 
_ अनंतर उसके इतिहास पर भी लेखकों का ध्यान गया ; नय्वरक्चक्रवर्ती . 
- कृत अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास! (्‌ ५६०५ ) उसी का परिणाम था। रे हा 
| कांग्रेस के आन्दोलनों तथा रूस-जापान-युद्ध के परिणामों के फलस्वरूप ० 
जनता का ध्यान दूसरे देशों की स्वाधीनता के इतिहास की ओर भी... 

जाना प्रारंभ हुआ । सूर्यकुमार वर्मा का ग्रीस की स्वाधीनता का इतिं- 

हास' ( १६०६ ) इस दृष्टिकोश से लिखे जाने वाले इतिहासों मेंसे 

कदाचित्‌ पहला है, किंतु इस परंपरा में आने वाले दूसरे इतिहास-अ्रंथ 

























../... प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
सकते है; १. भारत की राजनैतिक स्थिति, २. भारत की सामाजिक 


स्थिति, ३. भारत की आर्थिक स्थिति, ४. मारत-यात्रा, ५. स्थानीय 
णुन, ६. विदेश-दर्शन ७. विश्व-दशन, तथा ८. विश्व-कोष | 


१. भारत की राजनैतिक स्थिति--भारतीय समस्याश्रों में राष्ट्री-' 
यता की समस्या इस काल के प्रारंभ सेही मिलने लगती है । कांग्रेस के. 
जन्म से पूर्व ही लोगों का ध्यान इधर आक्ृष्ट होने लगा. था; पानचंद 
आनंदजी पारीख की “आय देशपनता' ( श्य७५ ) की समस्या यही है। 
इस पुस्तक का अंग्रेजी शीर्षक लेखक ने इंडियन नेशनालिटी दिया 
है, और इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त एक राष्ट्रभाषा के .लिए भी 
उसने आग्रह किया है | राधावचरण गोस्वामी की. 'देशोपकारी पुस्तक! 

श्णर ) देश की दुदंशा पर लिखी गई है । १८८५ से कांग्रेस की 











































विगत युग का साहित्य--देश-दशेन हे 


या यात्राएँ सरल हो गईं, इस लिए इस विषय का साहित्य भी यथेष्ट रूप से |. 
.. मिलने लगा । हरिश्चन्द्र का 'तहक़ीक़ात पुरी की! ( १८७३ ), दामोदर 
.. शास्त्री का 'मेरी पूर्वदिक याजा' ( श्यवू८यञ३ ), मेरी दक्षिण दिकू यात्रा... 
. ( श्यूथ६ ) तथा 'मेरी जन्मभूमि यात्रा! ( श्यथ८ ), देवीप्रसाद का... 
5 रमेश्वर-यात्रा' ( १८६२), अम्बिकादत व्यास का आश्चर्य वृत्तान्त . 2 
.. ( १८६३ ) तथा साधुचरण प्रसाद का 'भारत-प्रमण' (१६०३-) इसी... 
.. प्रकार की रचनाएँ हैं | जम रा 
|... ०. स्थानीय वरणोन--स्वतंत्र रूप से लिखे गए स्थानीय वर्णन 
.. एकाध ही हैं | उनमें से हरिश्चन्द्र का 'काशी के छायाचित्र' ( श्य८ू४ ) . |... 
* जिसमें उन्होंने वहाँ के भल्ते-बुरे सभी प्रकार के चरित्रों और स्थानों का... 
.. वर्णनकिया है तथा हरेकृष्ण जौहर क्ृत भारत के देशी राज्य ( ६०६) | #&. 
... उल्लेखनीय है। शेष स्थांनीय वर्णन प्रायः यात्राओ्रों के वर्णन में पड़ते हैं।...._ 
,..... ६. विदेश-दशन -विदेशों के संबंध में अवश्य काफ़ी लिखा. 
|... गया; और उनमें से भी जापान पर सबसे अधिक | उसका कारण रूस... 
। के विरुद्ध उसकी तत्कालीन विजय ही थी। हरेऋृष्ण जौहर का 'जापान- 
। .  बृचान्त! (_ १६०४ ), डा० महेन्दुलाल गगे का “जापान-दर्षणं (१६०७). मम 
+ .- तथा “जापानीय स्त्री-शिक्षा' [ १६०७१] तल्संबंधी ग्रंथ हैं। चीन पर. 
| इौयओ जापान के साथ ही ध्यान आकृष्ट हुआ : डा० महेन्दुलाल गर्ग का 

.. “चीना-दर्पण” ( १६०३ ) तथा गदाधरसिंह का “चीन में तेरह मासा 
... (१६०३ ) इसी के परिणामस्वरूप हैं | तिब्बत पर भी एक पुस्तक लग- 
.._ भंग उसी समय की है : गंगाप्रसाद गुप्त की तिब्बत-वत्तान्त' (१६०४). «४ 
. यूरोप-यात्रा भी राजकीय संबंधों के कारण होने लग गई थी ; मगवानदासः 
.. वर्मा की लन्दन-यात्रा! ( श्यय५ ); तथा अम्रतलाल चक्रवर्ती की 'विज्ञा- 
.. यत की चिट्ठी ( १८६२ ) उसीके परिणाम हैं | शेष में उल्लेखनीय 
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आवश्यकताओं के कारण पर्याप्त लिखे गए; भगवानदास वर्मा का 
'पश्चिमोत्तर तथा अवध का भूगोल' ( १८८७ ) तथा देवीग्रसाद मुंसिफ़ 
का 'स्वप्त राजस्थान! ( १८६३ ) स॒हम्मदहुसैन का “भूगोल एशिया! 
( १८८३ ), शिवप्रसाद सितारेहिंद का भूगोल हस्तामलका (१८७७-), 
- शामग्रसाद लाल का 'भृतत्व-पदीप ( श्दूद५ ), तथा ज्वालानाथ नागर 
का 'जगत-दर्शन' ( श्य६६-) इनमें से प्रमुख हैं। |. 
_.. प. विश्वकोष--विश्वकोष केवल एक मिलता है। और वह मी... 

जेबी ही है, वह है बृहत्‌ रलसमुच्चय ( १६०७ ) जिसका लेखक हे 
अज्ञात है | मा का 
यह साहित्य मी इस युग की नवीनता थी, इसलिए इसका जो कुछ . : 
ओी निर्माण हुआ वह कम न मानना चाहिए, किन्तु, फिर भी यथेष्ट कार्य 
. इस क्षेत्र में नहीं हुआ यह स्वीकार करना पड़ेगा। न तो अपने ही देश हि 
की राजनेतिक, सामाजिक और आध्धिक समस्याश्रों पर सम्यक्‌ रूप से 

- विचार किया गया और न॑ अन्य देशों की ही | 


इस काल के भाषा-ज्ञान-संबंधी साहित्य को हम निम्नल्विखित शीषकों 
में विभाजित कर सकते हैं : १. हिंदी-आन्दोलन, २. हिंदी-माषा तथा 
.. लिपि, ३. हिंदी व्याकरण, ४. हिंदी शब्द-कोष, ५. हिंदी लोकोक्ति संग्रह, 
६ विशिष्ट विषयों के कोष तथा ७. विभाषा-ज्ञन | 

. “१९. हिंदी-आन्दोलन--इस युग की भाषा-संबंधी सबसे बड़ी 









































































विगतयुग का सहित्य--भाषा-दशेन.. ४७ 


.._ उचित स्थान दिलाने का सफल उद्योग किया | उनके “दूं अचछ्चरों से 
. हानि! ( श्यूं८य३ ), 'दिवनागरी प्रचार के उपदेश” ( श्य८्ण ), नागरी . 
- और उदू का स्वाँर्ग ( श्टू८३ ), दिवनागरी स्तोत्र” ( श्य६&२ ) “नागरी- री 

... का दफ्तर ( श्य६२ ), दिवनागरी के भजन! ( श्य&६ ) तथा गौरी... 

..... नागरी कोर्षा ( १६०१ ) के द्वारा हिंदी और देवनागरी का प्रचार बढ़ा।. |. 

... हरिश्चंद्र ने भी इस आन्दोलन में यथेष्ट माग लिया; उनके 'हिंदी- 

.. भाषा! ( श्यू८झ३ ), तथा “हिंदी लेकचरः (१६०२ द्वितीय ) इसके. 
.. स्पष्ट प्रमाण हैं | काशीनाथ खत्री ने भी इस समस्या पर लिखा ; मातूृ-.. 

भाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है” (श्वूट५ ) नामक उनकी 

/ . पुस्तिका इसी प्रश्न पर है। पं० गौरीदत के साथही एक और मी 

..._ वैसी ही लगन के सज्जन इस क्षेत्र में दिखाई पड़े--वह थे बाबू अयोध्या- . 

: प्रसाद खत्री | पंडित जी का प्रचार-क्षेत्र पश्चिमी हिंदी प्रान्त था, खत्री जी... 
का पूर्वीय | और एक बात में यह पंडित जी से कुछ मिन्न और आगे 

.. भीथे। पंडित जी का विशेष आग्रह देवनागरी लिपि के लिए था, खत्री . 

... जी ने उदू-प्रधान हिंदी का ही विरोध किया--उनकी मौलवी स्टाइल 
.. की हिंदी का छुंद-मेदं (श्वूटू७ ) इसी विषय की पुस्तक है। इसी. ० 

.... समय प्रमुख रूप से नागरी-प्रचार का उद्देश्य लेकर काशी कींउस 

.. नागरी प्रचारिणी समा की स्थापना मी. १८६३ में हुई जिससे आगे 
जलकर भाषा और साहित्य का अप्रतिम उपकार हुआ | इसी संबंध में . 
: एक और सज्जन का नाम मी लिया जा सकता है वे हैं : जगन्नाथप्रसाद 

_ मेहता जिन्होंने 'पश्चिमीत्तर प्रदेश तथा अवध के न्यायालयों और . 

 -सर्कारी दफ्तरों में नागरी अक्षरों के प्रचार! ( श्व६८ ) नामक पुस्तिका 

- लिखी | कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्यक्त दो दृष्टिकोणों में लिपि- 

. संबंधी दृष्टिकोण प्रायः अ्रसंफल ही सिद्ध हुआ । नागरी लिपि सर्कारी 

_ तथा कुछ अन्य दफतरों में श्रगर स्थान पा भी गई तो भी वह कुछ न कर. 
















































दूसरी ओर भी ध्यान दिया : उन्होंने हिंदी के समस्त ज्षेत्रों में खड़ी बोली . 
को प्रस्थापित करना चाहा | अपने खड़ी बोली का पच्च ( श्दद्धद ) में 
: उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिककाल से. लेकर. उस समय तक की 
.. पद्यात्मक रचनाश्रों में से खड़ी बोली के अंश लेकर यह दिखाने का 
.. यज्ञ किया कि खड़ी बोली में भी पद्य-रचना की वह क्षमता है जो हिंदी 

. की दूसरी उपभाषाओं में है। उनकी खड़ी बोली ग्रान्दोलन' ( श्यप्ण ). 
_ मामक रचना अपने विषय को स्वतः स्पष्ट करती है। अपने इस उद्योग 
_ में खत्री जी को पूर्ण सफलता मिली । हिंदी को राष्ट्र-भाषा-पद्‌ प्रदान .. 
करने की भावना भी इसी युग में उत्पन्न हुई : गल्भाप्रसाद अमिहोत्री की _ 
राष्ट्रभाष्रा' ( १८६० ) की समस्या यही है जा 
_ २, हिंदी भाषा-लिपि--भाषा तथा लिपि के संबंध में वैज्ञनिक 
कार्य का. सूत्रषात इस युग के अंत में होता है; महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की हिंदी भाषा की उत्पत्ति! ( १६०७ ) तथा बालसुक्कुंद गुस्त की (हिंदी 
भाषा! ( १६०८) भाषा के संबंध में, और गौरीशंकर हीराचंद ओमा - 
_ की प्राचीन लिपि-साला' ( श्य४&४ ) तथा चंद्रधर शर्मा ग॒ुल्लेरी का _ 
.. अंक! ( १६०७ ) लिपि के संबंध की अनुसंधानपूर्ण कृतियाँ हैं, विशेष 
. रूप से ओमा जी का ग्रंथ, जो अपने ज्षेत्र में अ्रप्नतिम ही रहा है। 
_. ३. हिंदी व्याकरण--इस थुग में हिंदी के व्याकरण कई लिखे 
.. गए, पर वें प्रायः शिक्षा-विभाग की आवश्यकताश्रों के लिए ही लिखे 
.. गए। उनमें से कुछ हैं: भेरवप्रसाद मिश्र लिखित हिंदी लघु व्याकरण । 
-.. (१८७१ द्वितीय ), शिवप्रसाद सितारेहिंद लिखित “हिंदी व्याकरण 



































विगत युग का साहित्य-आषा-दर्शन .. ४& ; 


... प्लाला' की परंपरा में ज्ञात होते हैं--किंतु यह परंपरा शिथिल हो रही थी । मा 
. नई परंपरा के कोष बहुत से बने ; कलकत्ता बुक ऐंड लिय्रेचर सोसाइटी... 
का हिंदी-कोष! ( श्यू७१ ), राधालाल की - शब्द कोष! ( १८७३ ), > 

. सदासुखलाल का कोष-रज्ञाकर' (१८७६), मज्ञलीलाल लाला का पंकुल- 


|... कोष! ( १८७७ ), देवदत्त तिवाड़ी का 'देवकोश” ( १८८३३ द्वितीय; 7० 
|... कैसरबखश मि्ञा का 'कैसर-कोष' ( श्यू८ण५ » मूलचंद शर्मा का 'भाषा-. 
... कोष! ( श्यक्ष्य चतुर्थ ), शीधर का 'श्रीधर माषा-कोषो (शह०३ | 

. द्वितीय ) इस प्रकार के छोटठे-बड़े प्रमुख हिंदी शब्द-कॉष हैं।। डिंदी- 7. 


हि अंग्रेज़ी कोष भी दो बड़े मिलते हैं: उामंसन जे० टी० का (हिंदी-अंग्रेजी... । 
.. कोष ( १८७० द्वितीय ) तथा बेद्स जे० डी० की “हिंदी इंग्लिश डिकू. 
 शनरी' ( १८७५ ) | हिंदी-उदू का भी एक कोष है : गौरीशंकर शर्मा रे पा, 


है का हिंदी-उददू-कोष” ( १६०१ ), पर यह बहुत छोटा है । 8.0. 
५. हिंदी लोकोक्ति-संभह--लोकोक्तियों और मुहावरों के कुछ... 


४ स्वतंत्र कोष भी इस थुग में निकल्ले। शिवदास. का 'लोकोक्ति कौमुदी 25 2 
. ( १८६० ), संतप्रसाद का 'कहावत-सम्मइ (१६०२ ), सिद्धेश्वर वर्मा 


.. का “लोकोक्ति या कहाबत' ( १६०७- ) इसी दिशा के प्रयास हैं।इसी - 


प्रसंग में एस० डबल्यू० फैलन की “पए. डिक्शनरी झव हिंदुस्तानी... 


.../ य्रायब्स! (१८८४-) का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें अः 





| पा माध्यम से हिंदी की सभी बोलियों के मुहाबरों और लोकोक्तियों के अर्थ ० 


आन व निक शब्दावली का कार्य जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ। - 


६. विशिष्ट विषयों के कोष--इस प्रसंग में उल्लेखनीय है का 


पा ऐ १६०१ में तथा उसके बाद उसने ऋरमशः अनेक विषयों के हि 
. चैज्ञानिक कोष! प्रकाशित किए, जिनके संपादक डा० हय ु 
































करण? ( १८६६ ), हपर रेवरेंड का 'यवन भाषा व्याकरण? ( १८७४ ) 

तथा यवन भाषा का कोष! ( श्ण७८ ) जो यूनानी भाषा के हैं, एसू७ 
डबलू ० फैलन का. “न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी ( श्य८३- ) 
तथा प्यारेलाल का जापानी बोलचाल' ( श६०६)।| ४. 
..._ भाषा-द्शन का क्षेत्र इस युग के लिए नवीन था, और कुछ अच्छे 

अन्थ अवश्य निकले, पर इस समय इस ज्षेत्र में जितना अच्छा काय 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ उतना हिंदी में नहीं हुआ | हिंदी में 
भी कुछ और अच्छा कार्य हो सकता था। 


क्‍ . 5 07 7: सलित कला 
- प्रस्तुत विषय का साहित्य प्रमुख रूप से संगीत संबंधी है, शेष 
 कलाओं के संबंध में साहित्य का सर्वथा-अभाव-सा है। 
१. संगीत--संगीत के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं डा० सौरीद्ध मोहन 
. ठाकुर का गीतावली ( १८७८ ), जो भारतीय संगीत विषयक एक 
अच्छी रचना है, गोपालदास संगीत शास्त्री का 'संगीत सम्तार्णावतरज्ञ 
(६ ऑल८र ), दरिश्चन्द्र का संगीतसार! (१८८३), रामेश्वर हरिजी ज्ञानी 
































 रागरत्नाकर ( श्यू८ू५) आदित्यराम वैकुश्ठराम का 'संगीतादित्य 
(१८६०-); वथा राजा फतेहसिंह वर्मा का रागं-प्रकाशिका? / श्यू६६ ) | 
स्वतंत्र रूप से रागों का केवल एक बिवेचन मिलता'है : ठुलाहीराम का 





2 वाद्य-संगीत मात्र से संबंध रखनेवाले भी कुछ ग्रन्थ है ; लोकनाथ 
चौंबे का. बंशी रागमाला' ( १८८६ ), मणिराम उस्ताद का 'सितार- 
शिवनारायण तुलसीदास का संगीत-पद्मरत्नः 








3 पा ४ * 


विगत युग का साहित्य--उपयोगी कला हि रु क्‍ * 


हा एप “कक काशीनाथ खतन्नी की उत्तम वक्ता देना सीखने की विधि! ( श्टष्र७ 


... तथा बलदेव शर्मा का “बलदेवचित्ररत्ञाकर ( श्व्श्य-) | अंतिम में... 
..._ केक्‍ल जित्रों का संग्रह हैं। बा आओ 
.... कहने की आवश्यकता नहीं कि यह साहित्य कितना पिछड़ा रह गया |... 

ज्ञान पड़ता है कि ललित कला हिन्दी प्रान्त में मध्ययुग की एक भग्माव- हे ५ 


शेष मात्र बनी रही 





आह 2 ) 


पे : है; ठाकुर प्रसाद खन्नी की 'सुघर दर्जिन! ( १६०८ ) | अन्य व्यवसाय . 


उपयोगी कल्ला 


:..._ “इस काल के पूर्वार्ध में उपयोगी कला संबन्धी साहित्य का स्वथा: गे रा 
. अभाव रहा । उत्तराद्ध॑ में पुस्तकें अवश्य मिलती हैं, किन्तु उनमें मी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ अधिक नहीं हैं. और कुछ ही कलाओं से संबंध भी... 
.._ रखती हैं। समस्त साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में रकखा जा सकता है; 
..._ १. कृषि आदि, २* वल््र-शिल्प, ३. सिलाई आदि, ४. युद्ध-कला, 
,... _गृह-शिल्प, ६. स्काउट-कला, ७. पशु-शिक्षण, ८. सामान्य विर्वचन |. 
....._ १. कृषि, बागबानों तथा सधुमक्खी-पालन--उल्लेखनीय रच- 
... नाओं में से उमानाथ मिश्र की 'खेदौब्वारी ( १८८६-), तथा यमुनाशंकर 
.. नागर की “कृषिविद्या! ( १६०० ) कृषि-संबंधिनी है; प्यारेलाल का ; 
.. विदप-विलास' ( १८&७ ) बाग़वानी पर है. महावीरप्रसाद को. मधु- ० 
5 - मक्षिका' ( १६०३ ) मधुमक्खी-पालंन पर है । आह 4 
..._२. वस्त्र शिल्प--कताई बुनाई की उल्लेखनीय पुस्तकें हैं पूर्शिमा 
...  देंबी की 'ऊन की बुनाई की प्रथम शिक्षा ( १६०६ ) तथा ठाकुरअससाद 
_ ... खजी का देशी करधा' ( श्हृ०८ )। 5५ । 


३. सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प--सिलाई की एक ही पुस्तक तक. है 



































_ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ली उल्लेखनीय रवनाएँ हैं गणेश सीताराम शास्त्री की रकपरीक्षा? 
( श्दवप८ ), गुरदास की 'रक्परीक्षा! ( १८६६ ), ओंकारलाल शिव- 
लाल शर्मा की “नमूना-ए-ज़ेवरातः ( श्य६७ ) तथा ठाऊुरअलाद खत्री 
की 'सुनारी' ( १६०७ )। फो्ोग्राफो बिल्कुल नई कला थी, इस पर 
केवल एक पुस्तक मिलती हैं : मोहनलाल शर्मा कत लिखित “प्रतिबिम्ब - 
चित्र चिंतामणि ( शतनह६ 0 हा का न, 
६. युद्ध-कला--युद्ध-कला से संबंध रखने वाली केवल दो कृतियाँ 
उल्लेखनीय हैं ; प्यारेलाल की वाश-विद्या ( १६०१ ) जो वाण द्वारा 
लक्ष्यवेध पर है, तथा गज्जाप्रसाद को 'नलिका आविष्कार ( १८६६ ) 
जोआधुनिक युद्ध-प्रणाली से संबंध रखती है।.| 5 ४ 
.! «७ गृह-शिज्प--शह-शिल्पों में से केवल  पराक-कला पर एक 
खतन्री की 'पाकराज या मोहनथाल 

















व 


पुस्तक उल्लेखनीय है: कार्तिकप्रसाद 
० 58, रंकाउट-कला-- स्काउट: हा के भी केवल एक ही अंग-सांके 
. तिक बार्तालाप--पर एक पुस्तक है; शिवनाथ मिश्र कृत अवाक-वार्ता- 
७. पशु-शिक्षण--पशुओं और हिंख जीवों को वश में करने की 
कला पर उल्लेखनीय कृतियाँ हैं 'बाजीबा प्रकाश: ( ६८६६ ), जो घोड़ों 
को सिखाने के विषय पर हैं, बीर विक्रमदेव का गज-शास्त्र ( १६०६) के 
ज्लो हाथियों को सिखाने के संबंध में है, और मोहनगिरि गोसाई का जा 
र्पमंत्र भंडार ( १६०७ ), जिसमे सर्पों को वश में करने आदि के... 











"६० 

























पूर्ण हैं; लजाराम शर्मा की ' कार या 
प्त की देशी कारीगरी की दशा और स्वदेशी वस्ठ ्ः है 








'शिल्पों का एक लेखा उपस्थित, किया गया मम 
कला के संबंध में कह छुके हैं प्रायः 



































अच्छी ठहरती है। 





[ खेल तथा | शरीर-रक्षा 


णालिया, ७. स्वास्थ्य-रत्षा, और ८. पशु-चिकित्सा । 
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प्रमुख हैं । 














्यारेलाल का काया-कल्प! ( १६०१ ) अपने नाम की विशिष्ट व ४8 


विगतयुग का साहित्य-शरीसरक्ञष.. ६३. | 
. यहाँ भी कही जा सकती है : उपयोगी कलाओं की स्थिति उनसे कुछ ही... 


...._ खेल तथा शरीर-रज्ञा संबंधी साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों मे... 
। हे विभाजित कर सकते हैं ; १. गोष्ठी खेल, २, बाहरी खेल, ३. आयुर्वेद... 
.. अणांली, ४. ऐलोपैथी, ५. होम्योपैथी, ६. यूनानी और जर्राही 


गोष्ठी खेल--आलोच्यकाल के प्रधान गोष्ठी खेल ताश और | 
क्‍ शतरंज थे। इन पर कई पुस्तकें लिखी गई : अम्बिकादत्त व्यास « ४. 
.... का 'महाताश-कौतुक-पचासा' ( १८७२ ) तथा 'ताश-कौतुक-पच्चीसी! 
.. .( शथूथ० ) ताश के खेलों पर, तथा मदन भट्ट का शतरंज विज्ञास' ' 5 
. ( श्ययू३ ), अम्बिकादत्त व्यास का “चतुरंग-चातुरी ( श्वणं४ ), तथा 
. जानकीप्रसाद का “चतुरंग-विनोद' ( श्यथू४ ) शतरंज के खेलों पर ....- 


... २. बाहरी खेज्ञ-बाहरी खेलों में भारतीय खेलों के संबंध में ही... 
-युस्तकें मिलती हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं दामोदर शास्त्री सप्रा की... 
- नियुद्ध-शिक्ञा' (१८८२) तथा पत्तनलाल की देशी खेल' (१६०१-)।॥ 
.... ३. आयुर्वेद प्रणात्नी--चिकित्सा प्रणालियों में से सबसे श्रधिक 
.. रचनाएँ आयुर्वेद प्रणाली पर हैं । जनादन भद्द का विद्यक रत्न (शएघश२_ ७. 
.. सामान्य वैद्यक की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। श्रीकृष्ण शास्त्री को 

_. “चिकित्साधातुसारः ( श्यूय५ ) रसायनिक चिकित्सा का अंथ है। .. 









_ रज्ञाकरो ( १८८६ ), नि्ंद्ध रल्लाकरों ( १८६२ ) तथा अभिनव 
निघंदः ( १६०१ ) मुख्य हैं। आज 
.. ७. ऐलोपैथी--ऐलोपैथी के ग्रंथ शरीर-शास्त्र, शल्य-चिकित्सा और 
: परिचर्या प्रणाली पर मिलते हैं | डीमलर जी० का ए ट्रेक्ट आन हार्ट 
_( श्य६७ ), बेलीराम का हा मन ऐनौटॉमी ( १८८७ ) तथा विषए- 
दत्त शुक्ल का शारीरक भाषा ( १८६७ ) शरीर-शास्त्र संबंधी हैं | 
. डा० बजलाल की 'शत्र चिकित्सा! ( १८८७ ) पाश्चांत्य शल्य-चिकित्सा 
पर एक बृहद्‌ ग्रंथ है। डा० महेन्दुलाल गर्ग की 'परिचर्या-प्रणाली' 
.. (१६०० ) रोगी-परिचर्या संबंधी उल्लेखनीय कृति है| सत्यभामा देवी 
की “ात्री-विद्या' (१६०३ ) का विषय स्वतः प्रकक है। .ः 
... ४, होम्योपेथी--होम्योपैथी के प्रचार का प्रारंग ही हुआ था। 
केदारनाथ चैटर्जी का 'होम्योपैथिक सार! ( श्वूव२- ) उक्त प्रणाली की 
ड पे एकमात्र उल्लेंखीय कृति है। पा आग शा हि कल 2. 
.... ६, यूनानी ओर जरोही--केवल एक-एक पुस्तकें इन प्रणाल्रियों 
क्‍ पर भी मिलती हैं ; रघुबरदयाल का “तिब्बरत्न ( १८८६ ) तथा रज्जी 


" या विशेष को रक्षा के लिए. लिखे गये ग्र थों में भी एक कृति उल्लेख- 
. नीय है ; डा० महेन्दुलाल गर्ग की दन्तरक्षा' ( १८६६ )। 



























विगत युग का साहित्य-विज्ञान .. ६५... | 


के विज्ञान पा 
इस काल का विज्ञान-साहित्य निम्न कोटियों में विभाजित किया जा... 

.. सकता है; १. भौतिक, २. गरित, ३. ज्यौतिष, ४- रसायन, तथा... 

..._ ४ आणिशासत्र | के बा मा! 

१. भौतिक--मौतिक तथा उसके विभिन्न अंगों पर अंथ प्रायः... 

... शि्षा-विभाग की आवश्यकताओं के कारण ही लिखे.गए.| उनमें से... 
. अम्रुख हैं सोहनलाल का 'दौत बिजली बल ( १८७१ ) जो बोलैदाइल 
... इलेक्ट्रिसिटी' पर है, उन्हींका रगड़ बिजली बला ( श्य७१) जो... 
.._'फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी' पर है, महेन्द्रनाथ भद्दाचार्य का पदार्थ-दर्शन' 
:. (१८७३) तथा लक्षुमीशंकर मिश्र का पदार्थ विज्ञान विंगप' (श्८ज्प)। 
|... यह ग्रंथ युग के पूर्वार्द के ही हैं, उत्तरा्द्ध में कोई उल्लेखनीय अंथ- -_. 
.... नहीं मिलते । रा 
....._ २. गणित--गणित तथा उसके विभिन्न अंगों पर भी अंथ प्राव/ 
.. शिक्ञषा-विभाग के लिए ही लिखे गए, पर कुछ अंथ खतनन्‍्त्र ढंग से मी. . 
.._ लिखे गए | आदित्यराम मद्गचार्य का 'वीजगशित' ( श्लूण४ ), शिव- 
.. चरणलाल का क्तेत्रमिति-प्रकाश ( श्यू७५ ) जो “युक्लिड' संबंधी है... 
. नवीनचन्द्र राय का जलस्थिति और जलगति! (श८दर), जो हाइडॉस्टे- 
. टिक्स', हाइडॉलिक्स? तथा न्युमैटिक्स! पर है, और उनका 'स्थितितत्व 
. और गतितत्व' ( १८८२ ) जो “स्टैटिक्स! और “डाइनैमिक्स” पर है, 
 लक्ष्मीशंकर मिश्र की 'गतिविद्या' ( (८८४ ) जो पुनः 'डाइनेमिक्स! पर. 

: है, तथा इन्द्राजी मंगबानजी का 'शिल्पशास्त्रांगंत आयतत्व' (श्य&७), 
. जिसका संबंध वास्तुशिल्प संबंधी गणित से है, गणित के प्रमुख ग्रंथ हैं। 
. इनके अतिरिक्त सुधाकर द्विवेदी के “चलन-कलन' ( १८८६ ), चल- 


शिवकमारसिंह का कालबोध ( १८६५ ) तथा श्रीनारायण पाण्डेय 
का 'कालनिर्ण॑य' ( १८६७ ) मुख्य हैं। प्राकृतिक भूगोल पर उल्लेखनीय 
है लक्ध्मीशंकर मिश्र की प्राकृतिक भूगोल चंड्रका ५ ६- 3६ )। 

.... ४. रसायन--रसायन पर साहित्य का प्रायः अभाव रहा । केबल 
रासायनिक चमत्कार संबंधी एकाध पुस्तकें मिलती हैं जैसे भुवनचन्द्र बसु 
की “दिग्विजय या आश्चर्यचंद्रिका ( १८६६ ) और बलदेवप्रसाव मिश्र 


की कीमिया! ( १८६६ )। मा 
७५, प्राणि-शास्त्र--प्रणि-शास्त्र पर उल्लेखनीय केवल दो ऋृतियोँ 


खाई पड़ीं : लक्त्मीनाथ सिंह की 'जीवजंतु” ( श्य५ ) तथा पृथ्वी 
थ सिंह की 'उद्धिज विद्या. ( १ &६&०४-) 
5... विज्ञान इस युग के लिए, नया विषय था, और निस्संदेद जैसा पिछड़ा 
यग यह था उस के ध्यान से इसम काम अच्छा ही. हुआ ही 


समाज-शाख [ और दशन | 
३ में इस विषय का जो साहित्य निर्मित हुआ 


_... आलोब््यकाल के पूव 
: उसमें वैज्ञानिक धारणा का प्रायः अभात है, केवल उत्तरा्ू के साहित्य ५ 
__पो मी ग्रायः इस यग के अंत में _ वैज्ञानिक दंष्टिकोश का प्रादु- 
भाँव दिखाई पड़ता है। अध्ययन के लिए प्रस्तुत साहित्य को हम निम्न- _ थे 
लिखित शीषकों में रख सकते हैं : १. राजनोति, २. अथशास्त्र, २ तक 
शॉस्ज तेया ४. मनोविशाने व 2 7 ला न 
३. राजनीति--राजनीति संबंधी-रचनाएँ हैं. श्री निवासदास की रे 
पुराम का “राजनीति संग्रह ( श्वश्२ तथा... 
) | यह समी प्राचीन परिपाटी पर हैं। 



















विगतं युग का साहित्य-घधर्मं.... ६७ 


: के अंत की हैं, और नवीन अर्थ-शांस्त्र की प्रारंभिक कृतियाँ मानी जा... 
-... ह. तकशास्त्र--तकशास्त्र पर केवल दो क्ृतियों हैं: सुखद्यालशर्मा. 
की नयाय-बोधिनी' ( श्य८र ) तथा परमानंद का 'तकशास्त्र! (१६९०६); 
.. इनमें से पहली पुरानी परिपाठी पर है और दूसरी नवीन पंरिपाठी पप। 
...... ७. मनोविज्ञान--मनोविज्ञान पंर केवल एक पुस्तक उल्खलेनीय रा 
... है: गणपति जानकीराम दुबे की. मनोविज्ञान ( १६०४), जो अपने... 
.. विषय की पहली पुस्तकों में से है । बा मम 
स्पष्ट है कि अस्तुत विषय पर इस काल में साहित्य-निर्माण बहुत 
ः शिक्षा-संबंधी पुस्तकों का अत्यन्तामाव रहा; केवल एक पुस्तक ऐसी... 
.. मिलती है जिसका उल्लेख किया जा सके : वह है मुहम्मदहुसैन कृत... 
. धपाठशालाश्रों का प्रबंध: ( श्य८द३ ) । बम बा 


... धर्म-साहित्य आलोच्यकाल में प्रचुर मात्रा में मिलता है| इस समय पंप हम 
हिंदी-प्रान्त में तीन धर्मों का प्रचार था; हिंदू, इस्लाम, और ईसाई। 
इनमें से इस्लाम ने हिंदी-संस्कृति के साथ मध्ययुग में किसी समय एक... हर 
. समन्वय का यत्न किया भी था--जिसके परिणाम-स्वरूप हिंदी की वे प्रेम. 
_ गाथाएँ लिखी गई जिन्हें सूफ़ी-साहित्य के अन्तगंत माना जाता है-- | 
मर बाई मई हिदीवेल्डति के साध कसी सामंबल स्थित मीका 
सका--कारण चाहे जो कुछ भी हो--और इसीलिए वह हमको एक... ४ 
भी ऐसी रचना नहीं दे सका जिसकी गणना साहित्य” में हो सके। 

इस्लाम भी अ्रधिक दिनों तक हमारे साहित्य-निर्माण में योग न दे 



















































कदाचित्‌ एक तीसरी साहित्यिक आर सांस्कृतिक भाषा और उसके 
साहित्य का सूजन होना अवश्यंभावी था । अस्ठ॒, ग्रालोच्यकाल में हिंदी 
मे इस्लाम या ईसाई धर्म का साहित्य बिलकुल नहीं मिलता । जो कुछ 
भी साहित्य मिलता है वह हिंदू धर्म या उसके ही कुछ रूपांतरों का . 
है | इस साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्षकों के श्रन्तगंत कर 
सकते हैं जाति-व्यवस्था, २. संप्रदाय-व्यवस्था, है , बेदान्त, ४. 








5; क्र 


भक्ति, ५. योग, ६. निर्विशिष्ट घर्म; ७- नीति-धर्म | 









९, जाति-व्यवस्था--जाति-व्यवस्था विषयक इस काल की रच- । 
आओ में उल्लेखनीय हैं शिवप्रसाद सितारेहिंद की “जाति की फ़िहरिस्त' ५ 
(१८३७१), ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'ज्ञाति-निर्णय' (१६००), अवधबिद्ारी- 
लाल मुंशी का “वर्ण-निर्णय' (१६०४) तथा शिवशकर शर्मा का जाति- 
निर्णय' (१६०७) | अंतिम कृति आरयंसमाज का दृष्टिकोण उपस्थित 
करती है | कुछ जातियों के रीति-रस्मों के संबन्ध में भी पुस्तकें मिलती . 
हैं ; ठाकुरप्रसाद खत्री की 'दस्तृर-अमल शादी' माला (१८७१) अहीर, 
कसेरा, कोइरी, बनिया, तथा हल्लुवाई जातियों के विषय में है | जातियों 
की उत्पत्ति के विषय में दो पुस्तक मिलती हैं ; हरि द्र कृत 'अंगर- 
बालों की उत्तत्ति' (१८७१) तथा 'खत्रियों की उत्मत्तिः (१८८३) । 


































.._ २. संप्रदाय--विभिन्न संप्रदायों तथा हिन्दू-धर्म के रुपान्तरों के _ 
4 हि संबन्ध में प्रचुर साहित्य मिलता है| जैनधर्म के सम्बन्ध में हरिचन्द्र हु 
. का जैन कुव.इल! (१८७३) तथा आत्मारामजी महामुनि का 'जैनतत्वादर्श 
_ अंथथ (श्वू८४) -+जिनमें से पिछुला एक बड़ा आऔर महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं-- ४ 

. डल्लेखनीय हैं| कब्रीर-पन्‍्थ के सम्बन्ध. में इसी प्रकार बालजी वेचर 
-का 'सोर्सेज़ ऑव कबीर रेलिजन! (१८८१ ) तथा मकन जी कबीर-पंथभी 

. का कबीरोपासना पद्धति! (१६०४) प्रमुख है। इनमें से पहले में 
कबीर.पंथ को ईसाई धर्म का एक रूपास्तर सिद्ध करने का यज्ञ किया. ०. 

गया है, और दूसरा अपने संप्रदाय का एक अंथ हैं। वल्लभ-संप्रदाय 











































विगत युग का साहित्य-धर्म.. ६ |. 


.. सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, और दूसरे वे जो संप्रदाय की व्यवस्था... 
.. में दोष-दशन करते हैं | पहले प्रकार की रचनाएँ हैं ब्रजदास की श्री. 
. गोस्वामी महाराज नी वंशावली, ( १८६८ ), गोपालदास का वल्लंमा- 
__.. ख्यान! (१८७३), ब्रजजीवनदास का 'बल्लम-विलांस? (१८८९), हरिश्चन्द्र... पा 
... का “उत्सवावली' [ १८६०१ ], शंकरदयात्ु मिश्र का वल्लमाचार्य 
.. सम्परदायष्टकम! (१६०३), रघुनाथ जी शिवाजी का “वल्लभपुष्टिप्रकाश 
... (१६०६) तथा एक श्रज्ञात लेखक का 'पुष्टिमार्गीय गुरुपरंपरा-विचारँ 
:.. (श८६१) | दूसरे प्रकार की रचनाएँ हैं ब्लैकेट का वल्लमकुल चरित्र- . 
.. दपण (८८१) तथा भक्तानन्द का. वल्लमकुल छुल-कपट-दर्षण! 
... (१६०७) । नानक मत पर विष्णुदास कृत *'द्वादश-ग्न्‍न्थी! (श्व९४), ४... 
... गणेश सिंह कृत गुरु नानक सूर्योदय (१६००) तथा क्ृष्णानंद उदासी कृत... 
. “नानक सत्यप्रकाश” (१६०२) प्रमुख हैं। आर्यंसमाज की स्थापना इसी काल 
. में हुई, और इस काल की रचनाओं में से आर्यसमाज के साम्प्रदायिकग्रंथ 
: स्वामी दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश' (श्यू७५) के बराबर किसी नेमी 
अचार नहीं पाया | समर्थदान का “आर्यसमाज परिचय (श्य८प७ तथा . 
शिवनाथ: का विदिक जीवन! (१६०४) आर्यसमाज की इस काल की अन्य 
उल्लेखनीय कृतियाँ हैं | ब्ह्मन्समाज की स्थापना भी प्रायः इंसी काल में... 
हुईं | हिंदी में उसके उल्लेखीय ग्रंथ हैं नवीनचंद्र राय कृत “आचारादश 
(१८७२), “घरमदीपिका' (१८७३) ब्राह्मधर्म के प्रश्नोत्तरं (श८ण३) 
तथा तत्वबोध! (१८७५), दृस्नामचंद्र कृत “हिंदूधर्म विवर्धन (८७४); 
प्रतापसिंह भोसले कृत सत्यतागरा (१८८६) तथा “ब्रह्मस्मृति' (८०३) 
जिनमें से अंतिम दो महत्वपूर्ण हैं| राधास्वामी मत के संस्थापकफ--जिसकी 
स्थापना १८६१ में हुई थी--राधास्वामी साहब के 'सार वचन (शद८४) 
के हिंदी पंच्र और गद्यरूप इसी काल के हैं । शेष संप्रदायों की कोई 
उल्लेखनीय रचना नहीं मिलती है । 
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रहित अनुभव प्रकाश! ( श्य६५), तथा भजनदेव स्वामी की न्लेत्र-शाना 


रे ह क्‍ ा लंच्मीनाथ सिंह परमहंस की पदावली ( १८७६ ); जानानेंद्‌ की 'गीत- - 
... वबनि? ( १८७६ ), यधुनाशंकर नागर की विज्ञान-लहरी! ( १८८६ 7 


.. आत्म-चिकित्सा (१८७६ ), कृष्णचंद्र घर्मांधिकारी का शान-प्रदीप. . | 
.. (१८७४), तथा सम्यक्त निर्णय (१८७४) के दि का शान-प्रका्श |. 
(१८७४), भंगवतसरन का आ्त्मशान-मंजरी (१८७४), साधूराम _ ॥ 

. का “बाकू-सुधाकर (१८०७५), देरिदास बाबा का परमार्थ-चिंतनविधि |. 

:  (श्यू७६) पीतांबर पंडित के विचार-चन्द्रोदय (श्८७८), पथाों बाल- 
._ बोर्धों ( श्८घर ), श्यामदात साधु का अंथत्रयम! ( १८४ » चिदूघना- 

.._ नंद गिरि का तिल्वानुसंधान ( १८८६ ), नन्दल्लाल शैर्मा का उद्यान- द 

.. मालिनी” ( १८६० )) बसंत जायसी की समुद्र-लहरी' (श्यश्ड 

.  खुशालदास की 'विचार-र्नावली? ( १८६३ ) विशुद्धानंद का पक्तपात- रे 


_ (१८६८) इस धारा की वे प्रमुख रचनाए हैँ जिनमें वेदान्त के सिद्धान्तों 
.._ का विवेचन हुआ है। वेदान्त-धारा के मावना-ग्रंथ मी हैं-अर्थात्‌ 
. वे अंथ जिनमें सिद्धान्त-विवेचन नहीं प्रत्युत उन सिद्धान्तों की भावना. 

. अं परिणति दिखाई पड़ती है: तोताराम का 'शांतिशतका (शठ७७) 


.. हरिहरप्रसाद का विराग्य-प्रदीप- (१८८६) निर्मलदास की “निर्मल झृति' 
(६ श्यय८ ) >विंहाचार्य का “हुसिंदवाणी-विलास' ( श्८८& ) अहा- हा 
«मंद स्वामी के प्रबोध-शतकः (१ दद्ूट), तथा भजनमाला (१६०६), रु 


ा 'हेमराज स्वामी का 'शांति-सरोवर' ( श्व६२ रिप्रिन्ठ ); सेवानंद ब्रह्म... 
.. चारी का बछासंगीत ( १८६५ ) तथा साइबंदास का “ैराग्यरत्ञाकर' हा 


पा | ४ सांहित्य स्थान दिया जा सकता | जा 3 ः ' 





06 86:०8) इसी दूसरे प्रकार की रचनाएं हैं | यह सभी पद्म मं हैं 
. क्वेवल इनमें वह कलात्मक विशेषता नहीं पाई जाती जिससे इनको ललित | 


हा 9. भक्ति--इस काल के भक्ति-संबन्धी कुछ उल्लेखनीय सिद्धान्त- _ 
.._ अंथ हैं: रमाकांतशरण का 'प्रेमसुधा-रज्ञाकर ( श्य६३ ) तेज- 
... नाथ भा का भेक्तिअकाश ( १६०५ ), गोपालदास का “भक्ति- ह 
... प्रकाश! ( १६०४ ), _ ऑकारदास शर्मा की 'उपासनातत्व-दीपिका: 














































विगत युग का साहित्य-घर्म. ७९ 
(१६०५ ) तथा बोधिदास का “भक्तिविवेक' ( १६०६ )। मक्ति- 
: संबन्धी मावनान्ग्ंथ मावप्रचुरता के कारण ऊपर ललित-साहित्य की 

कतिपय कोटियों में आ गये हैं, इससे उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
...__ £, योग--योग-संबंधी केवल दो अंथ उल्लेखनीय हैं : लक्ष्मणानंद का ०7 | 
- योगी लिखित ध्ध्यानंयोग-प्रकाश' ( १६०१ ) तथा हंसस्वरूप स्वामी ' | 


० भावना ग्रंथ कोई भी नहीं हैं।.... मा 
.... ६. निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म-समाज में हिन्द-धर्म का एक ऐसा रूप. 
. भी अचलित रहा है जिसमें जाति-व्यवस्था, सांप्रदायिकता, वेदान्त, भक्ति, 
. और योग में से किसी पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता रहा है; ... है 4 
. इसको हम निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म कह सकते हैं | चम्पाराम की धरम लावनी 
.._( १८७४ ), श्यामलाल सिंह कुंवर की इश्वरोपासना? (१८८० ) रामा-... 
. बतारदास का संत-बिलास! ( श्य८य१ ), अम्बिकादत्त व्यास की धमे 
. की धूम! ( श्यू८५ ), जगमोहन सिंह ठाकुर की देवबानी (८८६), - 
.. औरामशरण का “भजनांस्ृत' ( श्यू६० ), नरसिंह केसरीसिंह की . . .. 
.._ “भजनावली! ( १८६० ), अम्बिकादत्त व्यास की स्वर्ग-सभा (श्म६१ ),. |. 
.. प्रतापनारायण मिश्र का 'पञ्मामृतः ( श्यह&र२ ), अम्बिकाप्रसाद वर्माका 
.._अस्विका-भजनावली! ( श्वूक्् )) जगन्नाथदास रक्ाकर! का धर्म- 
.. संताप' [ १६०० १ ] तथा दुर्गापसाद मिश्र का भारत घर्म (६००) 
.. प्रायः इसी धारा के ग्रंथ हैं, और यह सभी मावना-प्रंथ हैं । रा 
_... ७, नीति-धर्मे--नीति-उपदेश-साहित्य भी जिसे हम समाजधमै- 
. साहित्य कह सकते हैं--इस युग में प्रचुर परिमाण में मिलताहै। 
.._रूपनारायण शर्मा का ख्री-चर्या? ( श्यद८ ), पालराम शर्मा का 'शील- . 
४  रक्ाकरं. ( श्य७२ ), रामस्वरूप तिवारी का तरंगिणी 
...( श्य७२ ); हरिदयाल की 'सार-उक्तावली' ( श््ू८३ रिप्रिन्ट 
-.. राम सूजाराम व्यास की 'वल्लम-नीति' € श्दू८३ ), 
ली ध्ानस हा खह् ताबी 












४९... हिंदी छलक साहित्य 






_ बालाबख्श चारंण का 'उपदेश-पंचाशिका ( १८६० ), अयोध्यासिह 

_.- उपाध्याय का उपदेश-कुसुम! ( १६०१ ), देवरतन शर्मा का शिष्टाचारँ 
. * (१६०२ ), सीताराम लाला की 'नीति-वाटिका? ( १६०४ ), जवाहिर 
....- लाल शर्मा का 'उपखान पचासा? ( १६०४ ) तथा गोविन्दशरण त्रिपाठी - 
का "क्तव्य-पालन! ( १६०८ ) इस परंपरा की प्रमुख रचनाएँ हैं। 
.... यह समस्त धर्म-साहित्य प्राय: पूर्णरूप से मध्ययुग की परंपरा में है. 
.. यदि यह कहा जावे तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा । थोड़े से समाजों के... 
.../ ग्रंथों को छोड़ कर नवचेतना के लक्षण इस साहित्य में भी नहीं दिखाई . - 
_.. देते। धर्म निस्तंदेह जीवन की एक आवश्यकता है, किंतु क्या इन. 
.... अतिरंजित रूपों में ही ! कुछ और गंभीरता के साथ “धर्म! की समस्या 
.. पर मनन किया जा सकता था, वह इस युग में बिलकुल नहीं हुआ। 

_ या तो पुरानी लकीरें पीटी जाती रहीं, अन्यथा कुछु खंडन-मंडन होता... 
रहा | यही इस युग के धर्म-साहित्य की विशेषता है | रा 


क्‍ । समालोचना# पा 
रा प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम दो वर्गों में रख सकते हैं : १. प्राचीन... 
रा के लेखकों का अ्रध्ययन, तेथां २. आधुनिक लेखकों का अध्ययन | रा 
१ प्राचीन छेखक--हिंदी के प्राचीन कवियों और लेखकों के विषय. 
यद्यपि कोई पूण और सुब्यवस्थित अध्ययन इस काल में प्रकाशित: ... 
|... नहीं हुआ; पर उनके जीवन और ऋृतियों के स्फुट पक्षों पर विचार और 
हा तथ्यपूर्ण सामग्री प्रकाश में आने लगी, और उनके इतिबृत्त मी लिखें... 
रा गा जाने लगे । कालक्रम से इस प्रकार के प्रमुंख लेखक और उनके विषय 
चंद--- पृथ्वीराज रासो' की पा प्रामाशिकता पर श्यामलदास कबिराजा 






































(3२ डनननीनानीी-ननज अमन न 


... ऑईस शीषक के नीचे साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखने. 7 
वाली _ उन समस्त पुस्तकों का समावेश किया गया है जो कैवल किसी एक 
साहित्यकार से. संबंध रखती हैं---एक से अधिक साहित्यकारों- से संबंध रखने." 
वाली इस प्रकार की सामग्री का समावैश आनेवाले वर्ग में किया यथा है ।.. 











विगत युग का साहित्य --समालोचना कक 


.. की पथ्वीराज रहस्य की नवीनता' ( १८८८६ ) तथा उसके उत्तर गा. 


..._ मोहनलाल विष्णुलाल् पांड्या की ्ंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की... रा 


._ प्रथम संरक्षा' / श्यू८७ ) ; और हरिचरण सिंह लिखित अनज्पाल 


.. पृथ्वीराज समय (१६०२) | 


... कबीर - लोचनदास ज्योतिषी की 'कबीर साहब का जीवम-चरित्र..... 
का ( १६०३ ) तथा शंभुदास महंत की 'कबीर-सिद्धान्त-बीधिनी? (१ ६०४)। ५ । “० 
.... भीरा--कार्चिकप्रसाद खत्री लिखित मीराबाई का जीवन-चरित्रो... 
० । (१८६३ ) तथा देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित मीराबाई का जीवन-चरित्री.._ 


5:20 कशपी | 


र--देवी प्रसाद मं सिफ का सूरदास जी का जीवन-चरित्र! (१६०६)। - ३ न 


तुलसीदास--ठुलसीदास संबंधी रचनाएँ. सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र, ४. 
: पर हैं| उनके जीवन-इत्त से संबंध रखनेवाले अंथ हैं: विश्वेश्वरद्त शर्मा. ा 
..._ का तुलसीदास-चरित-प्रकाश ( १८७७ ), -कमलकुमारी देवी लिखित | 
... तोख्वामी तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र (१८६४) तथा | रामस्वरूप . े 


.. लिखित १] “गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र! उनकी झतियों. 


है के प्रमख संग्रह हैं [| नवल्ञकिशोर सं० १ | पग्चरत् ( १८६ ), जिसमें 
.. जानकी-मंगल' पावंती-मज्ञल,? 'वैराग्य-संजीविनी,, नहकछू? तथा... 
. ध्वरवाः संग्रहीत हैं ; [ खेमराज श्रीकृष्णदास सं० १ | षोडस रामायण... 
[ नूत बिहारी दे सं० १] घोड्स रामायण (१६०३ ) या 
हि - जिनमें १६ ऐसी रचनाएँ संग्रहीत हैं, जो तुलसीदास की मानी जाती... 
हैं तथा [ चूत बिहारी दे सं० १ ] “तुलसीदास जी की ग् थ्रावली 


(१६०९४) ग्रस्थ केवल “मानस” संबंधी हैं : मन्नालाल शर्मा... 


ः डे लिखित 'मानस-शंकावली? ( १८८४ ), जानकीदास लिबित 'हुलुसीकृत 



























रामायण अध्यात्म-विचार! ( श्यू८्ू७ ), सहजानंद स्वामी का आंत्म- 
रामायण (१६०४ ) तथा गुरुसहाय सिंह का. मानस-अमभिराम 
(१६०६), जो रामकथा के एक वेदान्त-परक श्रर्थ का प्रतिपादन करते 
: हैं। इनमें यमुनाशंकर नागर का ग्रन्थ बहुत ही विस्तृत है और “मानस! 
के अवतरणों का उल्लेख करते हुए अपने अर्थ के प्रतिपादन का प्रयास 
करता है। 'मानस के कुछ शब्द-कोष भी लिखे गए: जयगोपाल बोस 
का 'तुलसी शब्दाथथ-प्रकाश ( १८६९ ), तथा अमरसिह का 'मानस- 
कोष! -( १८६० ) इसी प्रकार के प्रयास हैं। मानस के अतिरिक्त 
. कबि के केवल एक अन्थ पर विशेष कार्य हुआ--वह है 'सतसई' 
... सुधाकर द्विवेदी का 'सतसई-सुधाकर (१८६६ ) सतंसई” के दोहों का 
- एक पद्मात्मक विस्तार उपस्थित करता है। 





















श्र बदासं--रामक्ृष्ण वर्मा सं० अव-सर्वेस्व! ( १६०४ ) | 
>रसिकेश कृत रस-कौमुदी' € श्यू८ं४ ), तथा राधाक्षष्ण 











: चरित्र (-१पय्६४-)-] आम 
दत्त कवि--चरण्डीप्रसाद सिंह लिखित दित कवि ( ः " 
२. आधुनिक क्ेखक--आधुनिक लेखकों के संबंध में और 


म लिखा गया । काल क्रम से उल्लिखित केवल निम्नलिखित लेखकों के 






































विगत युग का साहित्य--साहित्य का इतिहास. ७४ |. 
॥ लछिराम कवि--नकछेदी तिवारी का 'कविराज लछिराम को... 
.. अंबिकादत्त व्यास--“निज बृत्तान्त' (१६०१) स्वतः कवि लिखित । 
|... तोताराम--मुन्नीलाल लिखित बाबू तोताराम का जीवन-चरित्रा....... 
- ० ... बलदेवप्रसाद मिश्र--त्रजनंदनसहाय लिखित पं० बलदेवग्रसाद मिश्र, 
की जीवनी ( १६०७ ) | । | 
|... कार्तिकप्रसाद खत्ी--बालमुकुन्द वर्मा लिखित “बाबू कार्तिकेप्रसाद 
. - खत्नी का जीवन-चरित्र' ( १६०४ ) । का 
|... राघाकृष्णदास--अजनंदनसहाय लिखित बाबू राधाकृष्णदास की... 
|. जीवनी ( १६०७), तथा गज्ञाप्रसाद गुप्त लिखित 'राधाक्ृष्णदास 
(१६०७ )। रा रा 
.._ दूधदास स्वामी--स्वसंपादित काव्य-संग्रह लाल दे बिहारी का 
. दीवान! ( श्य८य& ) । लाल दे बिहारी कृष्ण की एक मूर्ति का नाम है... 
जिसके यह उपासक थे, इसीलिए, उन्होंने अपनी कृति-संग्रह का यह नाम गम 2 
'..... जयप्रकाश लाल--जगन्नाथदास 'रत्माकरः सं० “जयप्रकाश-सर्वस्वा | 
|... गशेशग्रसाद शर्मा--स्वसंपादित “गणशाघिप-सर्वस्व ( १६०१)। न) 
........ हरिरामजी-स्वसंपादित “हरि-सागर! ( श६०८ ) | मम, 
.... वैयक्तिक अध्ययन का यह क्षेत्र नवीन था, इस ध्यान से उपयुक्त: 
.. कार्य भी निस्संदेह महत्वपूर्ण है। गम मय कर 
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साहित्य का इतिहास 


लिखे गए, पर लेखकों और कवियों के इतिइत्त ग्रंथ--उनकी रचनाओं 
उदाहरण मी कभी-कभी देते हुए---अनेक लिखे गएं। इनमें से 
अग्रगण्य है शिवसिंह सेंगर का 'शिवसिंह-सरोज ( श्य७८ ) जिसमें 
लेखक ने बड़ी खोज के साथ हिंदी के प्राचीन कबियों के इतिदृत्त और 
उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए हैं। राधाचरण गोस्वामी की 
क्षव-भक्तमाल ( श्वूय६ ), जीवाराम का “रसिक-प्रकाश भक्तमाल 
( श्यं८७ ) तथा इरिश्चंद्र का उत्तराड भक्तमालः कुंड मर कवियों के 
भी वृत्त उपस्थित करते हैं। शिवनाथ योगी के 'मस्स्वेन्द्रनाथ आर 
गोरखनाथ की उत्पत्ति, ( १८६० ) का विषय प्रकद ही है। भागवत- 
. असाद राब के 'मदन-सरोज .( १८६० ) में इक्कीस कवियों के जीवन- 
. बृत्त दिए. गए हैं | छेदीदास का 'संत-महिमा -सनेह-सागर' ( १८६२ ), 
सियादास की अवध संतमाला (१८६२) तथा खण्डेराव कवि की 'भक्त- 
बिरुदावली' (१६०६) भी उपर्युक्त मक्तमालों की परंपरा में है। देवीप्रसाद 
मंसिक़ के 'महिला-मृदुवाणी ( १६०५ रिप्रिट ) और 'राजरसनामृत 
( १६०६ ) क्रमशः राजस्थान की कवियित्रियों और भूप कवियों की 
जीवनी और रचनाओं से परिचय कराते हैं। इसी संबंध में कहानजी । 
घरमंसिंह सं० 'साहित्य-संग्रहः ( श्८£७-) का. भी उल्लेख किया जा 
सकता है, जिसमें अनेक हिंदी-कबियों की रचनाएँ आवश्यक टिप्पणियों 
के साथ संग्रहीत हैं| 
.._ २. काव्य-संग्रह--काव्य-संग्रहों से कुछ ऐसे हैं. जो विषयों के. 
अनुसार हैं | निम्नलिखित इसी प्रकार के हैं ३ 
क्‍ राम-काव्य-संग्रह--- उल्लेखनीय इनमें से केबल तीन हैं : वल्लम सं ः 
_. “रसिक-रखन रामायण ( श्दूपण ); रामकृष्ण वर्मा सं० 'रघुनाथ-शतक 
- ( १८६७ ) तथा लक्ष्मीचंद सं० रामायण आनंद-प्रकाश (श्य्ध्य) । 
-क ट है पुष्टि मार्गीय कवियों 
































विंगत युग का साहित्य--साहित्य का इतिहास 


। ः ( श्वूप्ण रिग्रिन्ट ) जो इन समस्त पद-संग्रहों में सबसे बृहत्काय है पा हा 
.. जिसुवनदास रणछोड़ सं० “नित्यनियम तथा वर्षोत्सव-कीर्तन' (श्य८६ );. 
.  ज्येष्ठाराम मुकुंद जी सं० “जमुना जी के पद तथा घौल! (१६०६ |. 
.. प्रायः पुष्टिमार्गीय कवियों के ही काव्य-संग्रह हैं। शेष में उल्लेखनीय हैं... 
... महावीरप्रसाद मुंशी सं० “श्रीकृष्ण-गीतावली! ( श्यू८प७ ), रज्लीलाल' 
शर्मा सं० 'बहद्‌ रागरत्ाकरं (श्य६२) तथा शज-विहार' (श्यध्र)।. 
... .... कबीर-पंथी संग्रह--केवल दो संग्रह उल्लेखनीय हैं: बसनजी चतु- 
:.. भुंज सं “गुरुस्तुति संग्रह ( १८व७१ ), और मकन जी कबीरपंथी संग... 
.. “कबीर-स्तुति| ( १६०० ) | मा! 
..._ स्वामीनारायण संप्रदाय का--जिसका प्रचार गुजरात में है--केवल 
. एक संग्रह है : जगजीवन वीरजी सं० “कीर्तन-संग्रह' ( १८६१ रिभ्रिंठट)। . 
जैनधर्मावलंबी संग्रह--प्रमुख केवल तीन संग्रह हैं; सिताबचंद्र नाहर...... 

.. सं “जैन-स्तवनावली' ( १८७४ ); यशोविजय, विनय-विजय और ज्ञान- 
. सार जी के वैराग्योपदेशक विविध पदु-संग्रह ( १८८२ ) तथा चंद्रसेन 
.. बाबू सं० जैन-ग्र थ-संग्रह ( १६०३ ) । रा... 
..... / श्रज्ञारात्मक काव्य-संग्रह--सबसे अधिक यही हैं। लदछिमनदास । 
... लाला सं० प्रेमरतताकर! (१८७६); हरिश्चंद्र सं० प्रेम-तरज्ञ (एव७8), 
.. तथा संदरी-तिलक' ( १८० ), मन्नालाल शर्मा सं० धज्लार-सरोज! 
(१८८० ), बनांस्सीप्रसाद सं० 'सुंदरी-तिलकः ( श्य८१ ), दफीजुल्ला.... 
... खाँ सं० “नवीन-संग्रह! ( श्य८२ ), बच्चूराम सं० अनुराग शिरोमणि! 
...( १८८३ ), नकछेदी तिवारी से० 'मनोज-मल्नरी' ( श्प्य५ द्वितीय | 
- मन्नालाल शर्मा सं० सिंद्री-सर्वेस्व! ( (८८६ ), तथा अशज्ञार-सुधाकर रा 
.( श्यू८७ ), विद्याधर तिपाठी सं० 'नवोढादश ( १८८७ ), खुबचंद 
कवर सं० प्रेम-पत्रिका' (१६८८), रामरक़् पाठक सं० प्रेम-प्रवा 





के 


नखशिख-संबंधी संग्रह--प्रमख हैं मन्नालाल शर्मा सं० 'प्रेम-तरज्ञ 

( १८७७ ) तथा परमानंद सुहाने सं० 'नख-शिख-हज़ारा' ( श्८६३ )।. है 
ऋतु-काव्यसंबंधी संग्रह--हफ़ीजुल्ला. खाँ सं० घट्ऋतु-काव्यसंग्रह 

( १८८६ ), परमानंद सुहाने सं० पदऋतु॒हज्ञार' (१८६४), दरिश्चन्द्र 
सं० 'पावस कविता-संग्रहः ( श्यू६७ ) तथा भंगवतीप्रसाद सिंह सं० 
“धपावस-मंजरी' ( १६०० ) प्रमुख हैं । पक बा 
ऋतुगीत-संबंधी संग्रह--प्रमुख हैं हरि्ंद्र सं० 'मलार' हिंडोला, 
कजली, जयंती? (१८७५४) तथा नानकचंद्र स ० पावसु-प्रमोद' (१८८५) । 
" हर नीति-उपदेश संबंधी संग्रह--इममें उल्लेखनीय हैं. सदानंद मिश्र 
८७२ ), बलदेवप्रसाद बाबू सं० 'नीति-रत्ावली 

( १८६५ ), [ गौरा बेवा स'० ! ] “गिरिधर व्यास और बेताल की 
कुएडलियाँ_ ( १६०० ); शिवनंदन त्रिपाठी स ० 'अन्योक्ति मुक्तावली 
( १६०४ ), में अन्योक्तियों का संग्रह है| हरिश्चंद्र स॑० “परिहासिनी' _ 


मिश्रित विषयों के काव्य-संग्रह प्रमुख हैं : कामताप्रसाद लाला 
'संगीतमाला? ( १८ं८४ ), हरिप्रसाद भागीरथ सं० 'बृहद्‌ रागकल्प- 
द्रमः (१८६२ रिप्रिठ) तथा मेघजी मावजी सं० भमजनसागर' ( १६६३ 
रिप्रिन्ट ), प्रसुख गीत-संग्रह हैं; श्रीधर शिवलाल सं०- 'छुंद्रत्-संग्रह? 
( श्८७० ), देंयाराम सं० “काव्य-संग्रह (१८७६ तृतीय), ओर कबित्त 












विगत युग का साहित्य--विभाषा साहित्य का अध्ययन ७६... 


३० नाटक-संग्रह---इस काल में लोकप्रचलित कुंछ नक़॒लों का 
भी एक संग्रह मिलता है ; वह है गोविन्द मारोबा कारल्षेकर सं० 'ललित....|| 
। संग्रह! ( १८८४ चतुर्थ ), जिसमें हिन्दी के साथ मराठी की भी कुछ. 
. नक्ञलें संग्रहीत हैं । सा यम हो 
४७. निबन्ध संग्रह--निबंन्ध-संग्रह मी एक मिलता है : माघवरोाब. 
.  सप्रे सं० “निबन्ध-संग्रह” ( १६०५ द्वितीय )। इसीके साथ कुछु व्या- 

. “ख्यान-संग्रहों की भी गणना की जा सकती है: बलदेवद्रसाद सं० व्या- . 
.. ख्यान-रक्षमाला' (१६०३) तथा रामस्वरूप शर्मा सं० ्याख्यानमाला 4 । 
शक हा 
.... ५. इतिहास--वास्तविक इतिहास केवल एक मिलता है: वह है. 
.. राधाकृष्णुदास लिखित हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास... 
. (१८६४ ) और यह प्रयत्ञ निस्संदेह सराहनीय हैं। | 
.._... इस विषय में भी यह युग ग्रायः पूर्णरूप से मध्ययुगीन रहा, यह 
. समभने में कठिनाई न होगी | साहित्यिक इतिहास की मावना आनेवाले.... 
.. युग के लिए रही । पा 500० इज 


क्‍ विभाषा साहित्य का अध्ययन कम 
... . आलोच्यकाल में प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारतीय भाषा-साहित्य 
| तक ही सीमित रहा; अमारतीय भाषा-साहित्य-संबंधी एकाथ ही रचना 
. मिलती है। मम एक व दा 
९, आरतीय साषा-साहित्य--इस शाखा में भी प्राधान्य संस्कृत-. 
संबंधी अंथों का रहा | संस्कृत-संबंधिनी रचनाश्रों में कुछ रचनाएँ धार्मिक 
साहित्य से संबंध रखती हैं. जिनमें से उल्लेखनीय हैं नवीनचंद्रराय का 
उपनिष्रत्सार (१८७५), शिवशंकर का वाशिष्ट-सार! ( १ ८व्यय रिप्रिंठ ), | 































कुछ रचनाएँ साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से सम्बन्ध रखती हैं; 
प्रमुख हैं हरिश्चंद्र लिखित 'जयदेव का जीवन-चरित” ( श्यूझ२ ), 
 दामोदर शास्री का रामायण समय-विचार! (१८), महावीरप्रसाद्‌ 
_ द्विवेदी की 'नैष्रध-चरित-चर्चा' ( १६०० ), विश्वेश्वराव दे स्वामी की. 
रामायण-समालोचना' (१६०५४) तथा भमहावीरप्रसाद द्विवेदी की 'विक्- 
माडूदेव-चरित-चर्चा ( १६०७ ); कुछ और, रचनाएँ संस्कृत साहित्य 
के इतिहास से संबंध रखती हैं, उसमें से मुख्य है हरिमज्ञल मिश्र का 
भारतीय संस्कृत कवियों का समय-निरूपण ( १६०१ )॥। 5 
द॑ साहित्य संबंधिनी रचनाओं से तीन रचनाएँ नज़ीर के अध्ययन 


. हुआ । और, एक रचना उर्दू” कविता का संकलन है 
वर्मा सं० 'गुलदस्ता-ए-बेनज़ीर | श्यू८य५ १ |। 


- लिखित 'उमापति-दिंग्विजय ( श्दन० )। मा 
.. २३. अभारतीय भाषा-साहित्य-- इस शाखा में केवल एक रचना " 


-जो तत्परता “इस युग के लेखकों और 








३, वर्तमान युग का साहित्य 
काव्य 


इस काल के काव्य-साहित्य को अ्रध्ययन और निरीक्षण के लिए . 
5 दा हम निम्नलिखित शीर्षकों में बाँठ सकते हैं राम-चरित्र, २. कृष्ण- 
. चरित्र, ३. शिव-चरित्र, - ४. पौराणिक उपाख्यान, ५. संत-चरित्र, . 
६. पौराशिक महाकाव्य, ७. मक्ति-स्तृति, ८. ऐतिहासिक खंडकाव्य,..... 
._&. ऐतिहासिक महाकाव्य,.._ १०- मानव-चरित्र, . प्रेमोपाख्यान, 
.. १२. भावानुभाव, १३. सामयिक तथा राष्ट्रीय, - १४. प्रगतिशील, 
. #थू- सामाजिक, १६. विनोद-व्यंग्य, १७. प्रकृति-चित्रण, १८, रहस्य 


_ वादका काव्य | 


.... $- राम-चरित्र -आलोच्यकाल के रामचरित्र-काब्यों में से ... 
: प्रबंध-परंपरा पर लिखे हुए पहले काव्य जानंकीप्रसाद महंत के राम- 
.. रसायन (१६११) तथा प्रयागनारायण मिश्र के 'राघव-गीत' (१६९११) 
-. हैं, जिनमें राम की कथा विविध छुंदों तथा गीतों में कह्ढी गई है | 'राम- 






. प्रशंसा में लिखी हुई लाला मगवानदीन की मिलती है | और, रामकथा 
: के प्रमुख चरित्रों का एक चित्रण रामचरित उपाध्याय की 'रामचरित 
.. चंद्विका' (१६१६) में मिलता है | इसी काल में अर्धशिक्षित समाज में... 
.. विशेष समाहत राधेश्याम के, रामायण” (१६१६-) की भी रचना हुई |. 


.._रामचरित उपाध्याय का एक दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण रामचरित- 
- काव्य रामन्नरित-चिंतामणि (१६२०) भी इसी समय की रचना है 




























हिंदी पुस्तक-साहित्य 





जी ने उनके प्रति अपनी ईश्वरत्व की भावना का पूर्ण निर्वाह किया 
_ है। पंचवर्टी)! (१६ २५) उनकी इस प्रकार की पहली उल्लेखनीय कृति 
_ है| शुप्तजी की राभचरित-संबंधी- सर्वोत्कृष्ट कृति साकेत (१६३२) 
. है। इस रचना में उनकी एक युग की साधना निहित है--साकेत? 
के कुछ अंश तो कदाचित्‌ इस युग के प्रारंभ के हैं। उम्मिला के उपे 
छत चरित्र को अपनी इस कृति में गुप्त जी ने एक कलापूर ढंग 
_ उपस्थित किया है | 'साकेत' के थोड़े ही पीछे की एक रचना शिवरत्न 
शुक्ल की “मरत-भक्ति' (१९३२) है, जिसमें मरत के रामभक्ति-पूर्ण 
. चरित्र को प्रमुख रूप से चित्रित करने का यत्न किया गया हैं। अयोध्या 
सिंह उपाध्याय के विदेही-वंनवास' (१६३६) का विषय स्वतः स्पष्ट हे 
.. बलदेवप्रसाद मिश्र का 'कौशल-किशोर! (१६३५) तथा रामनाथ 'जोतिषी' 
का 'रामचन्द्रोदयः (१६३७) इस प्रणाली की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ 
. हैं| किंतु, इस युग में रामचरित-संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएँ कम ही दिखाई 
 पड़ीं। क्‍या कवि-प्रतिमा के प्रयोग के लिए रामचरित सें कोई नवीन 
_ दृष्टिकोण नहीं रहा ! या समय के साथ ही साथ कवियों और पाठकों 





...._ २. कृष्ण-चरित्र--कृष्णचरित-संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
| अ रचना आलोच्यकाल के प्रारंभ में ही हमारे सामने आती है : वह है 





वतसान युग का साहित्य--काव्य 


. गीत! (१६१६) । इसके अनंतर बहुत दिनों तक देवीप्रसाद प्रीतम! . ० 
के कृष्ण-जन्मोत्सव (१६२२) के अतिरिक्त क्ृष्ण-साहित्य में कोई हम 
।.. उल्लेखनीय रचना नहीं हुई । लगभग पन्द्रह वर्ष बाद जगन्नाथदास 


'रत्नाकर' का 'उद्धव-शतका (१६३१) प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना. 


. कवि ने बहुत कुछ रीति-शैली पर किन्तु शअ्रत्यंत सहदयता के साथ की... 
है| इसी समय कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह पर कृष्ण के पौराणिक चरित्र का... 
.. अनुगमन करते हुए नन्‍्दकिशोर मा ने प्रिया-मिलन' (१६३२) की स्वना || 
.. की, और राधावल्लभीय संप्रदाय की उपासना-प्रणाली पर दिव्य दंपति की... 
... निकुंज लीलाओं के संबंध में युगल वल्लम महाराज ने हित्युगल --. 
।.. अष्ट्यामी (१६३५) की रचना को | किंतु, ये सभी रचनाएँ केवल गोपी- |... 
|. अल्लम कृष्ण-संबंधी हैं ; पौराणिक महापुरुष कृष्ण से संबंध रखनेवाली 
इस काल की एकमात्र सत्कृति मैथिलीशरण गुप्त का द्वापर (१६३६) 
.  है। महांकवि की प्रतिमा इस रचना में यथेष्ट रूप में दिखलाई 
पढ़ती है; 'द्वापर' में मी उसने चरित्रों की संदर सृष्टि की है। कृष्णु- ; 5 2] ०. 
.. चरित्र पिछले युग तक कविता का एक सर्वप्रमुख विषय रहा है, किंतु 
उसमें हमें एक बालक कृष्ण, एक ईश्वर कृष्ण, या एक विल्लासप्रिय. ४ 
नायक कृष्ण की मनोवैज्ञानिक अ्रन्तदृष्टि ही मिली है। मानव कृष्ण... 
और महापुरुष कृष्ण इसी युग की देन हैं, इसलिये इस शैनमेमी 5 


प्रस्तुत युग का योग असाधारण है | 


.. ३ शिव-चरित्र-शिव-शक्ति-च रित-संबंधी काब्य इस युग में गा, 
भी निर्मित होने से रहा । केवल एक रचना ऐसी मिलती हे जिसका 
उल्लेख किया जा सकता है: वह है मैथिलीशरण गुत्त की शक्ति? 
(१६ २८), जिसमें “दुर्गा-सप्तशती' की कथा के आधार पर शक्ति का. 


जन्म और उसके द्वारा महिषासुर के वध की कथा कही गई है |इस 
अकेली रचना में भी विशेष कांव्यत्व की श्रवतारणा नहीं हो सकी है 
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.. सत्यपालन- की कथा लेकर क्ृष्णदत्त शर्मा -ने रिश्चंद्रोपाख्यान' . 


. (१६१४) की रचना की । शिवदास गुप्त ने महामारत! की एक अन्य 
कथा लेकर 'कीचक-वध' (१६२१) लिखा | और, अम्बरीष की पुराण- 


._. प्रसिद्ध कथा को लेकर इसी समय रामनारायण चत॒वेदी ने 'अम्बरीष' (१६- रा 


.. २१) की रचना थी। मैथिलीशरण गुप्त की एक अन्य रचना “शकुन्तलाः 


... (१६२३ चत॒र्थ), मद्दामारत' के शकुंतलोपाख्यान तथा कालिदास के 


... “शाकुंतल' के आधार पर प्रस्तुत हुईं। जगदीशनारायण तिवारी ने 
. अहाभारत' की कथा लेकर “दुर्योधन-वधा (१६२६) की रचना की। 
.. और, पुनः मैथिलीशरण गुप्त ने 'महामारत' की तीन कथाओं को लेकर 
.. अज्िपथगा' के रूप में सैरिंत्री! ( १६२८), “बकसंहार' ( शहरू) 


..... तथा “बनबैभव' ( १६२८) की रचना की | किंतु इस प्रणाली में इन. 
.... सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना इसी समय 'महाभारतः की एक और 
...... कथा को खेकर हुई : वह है जगन्नाथदास 'रत्नाकर कृत गल्लावतरण' _ 
... ... ( (६९८ ) | इसके बाद पौराणिक उपाख्यानों की परंपरा कुछ रुक सी... 
गई, और सात-आआआठ वर्षों के बाद भी एक ही रचना ऐसी प्रकाश में आई 
..... जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है;--वंह है बचनेश मिश्र रचित 'शबरी! 

... ( १६३६ ), जो ब्रंजभांषा में है। मैथिलीशरण गुप्त कृत नहुषा 

_ ( १६४० ) इस परंपरा की सबसे आधुनिक रचनाओं में से है ; इसकी 





_ रचना भी 'साकेत” और उसके इधर की कवि की अन्य रचनाओं की ही 


..._ भाँति सुन्दर हुई है। पिछले युग के साहित्य का निरीक्षण करते हुए... 


... हमने देखा था कि पौराणिक उपाख्यान-परक रचनाएँ मुख्यतः राम-कुल 
.. तथा कृंष्ण-कुल की ही थीं, महामारत-कुल को प्रायः नगरय थीं, इस युग 
- में प्राधान्य महाभारत-कुंल की रचनाओं का हुआ | और, यदि कला की 















. दृष्टि से देखा जावे तो ज्ञात होगा कि-इस युग की रचनाओं में खंड- 
काव्य लेखन की कला मली-भाँति विकसित हुईं।.* *- 
.... ५. संत-चरित्र-इस युग में भी संतचरित के नाते केबल तीन 
उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं: एक है ठाकुर पुगारानाइ (१?) कृत 
अमर कंथा! ( १६१२ ), जिसमें भक्त राजकुमार अमर की कथा कही 
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!'..._ गई है। किन्तु यह रचना छोटी नहीं है: ३१४ पृष्ठों में समास हुई है।.|| 
... दूसरी रचना ननहेलाल वर्मा कृत श्री नामदेव वंशावली! (१६२६) है, 
... जिसमें मक्त नामदेव का जीवन-बृत्त है। और, तीसरी है सूर्यकांत त्रिपठी...... 
+... कृत तुलसीदास! ( १६३६ ), जो एकअनुपम कृति है, और नायक की... 
... महानता से प्रेरित होकर स्वाभाविक स्फूर्ति के साथ लिखी गई है।..... 
हल पौराणिक मह्दकाव्य--पौराणिक आख्यानों की सामग्री 
.._ ल्लेकर रचे गए बड़े काव्यों 'की एक नव-विकंसित परंपरा भी इस युग में 2 
.. हमारे सामने आती है। प्रारंभ में बह पौराणिक उपन्यासों की समा- 
... नान्तर सी ज्ञात होती है, किंतु आगे इस परंपरा में कुछ बड़ी मौलिक 
” और विचारपूर्ण रचनाएँ हमें मिलती हैं। इस परंपरा की पहली उल्लेख- 
... योग्य ऋृतियाँ हैं शहज़ाद सिंह कृत “विश्वामित्र! ( १६९४५ ) तथा... 
... ग्रतापनारायणश कृत नल-नरेश” ( १६३३ ); और बाद की हैं जयशंकर पा 
... प्रसाद! कृत कामायनी? ( १६३७ ), दरदयालु्सिह कृत दैत्यबंशर 
.... (१६४० ), जो ब्रजभाषा में है, तथा सचिदानंद हीरानंद वात्स्मायन 
... कृत चिंता! (१६४२ )। “विश्वामित्र' और 'नल-नरेश कथानक- 
.... प्रधान रचनाएँ हैं, और बहुत कुछ इतिद्वासों की माँति हैं, कामायनी का 
.... में मानव जाति के विकास का इतिहास और उसकी सम्यता का आदश ० 
। ... उपस्थित करने का यत्न किया गया है, और वास्तव में वह मानव-जीवन 
| की गंभीर आलोचना वाला एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। दित्यवंश' में. 
५. ऐसी जीवन की कोई गंभीर समस्याएँ नहीं शात होतीं । चिंता? में लिंग- 
.. विकास--प्राणिमान्र के त्री और पुरुष-रूपों में विभाजन की समस्या-- * 
.. पर विचार किया गया है। आशा है कि इस नवीन परंपरा में यशेष्ट हा 
.. -बद्धि होगी। पा गा गक 
.... ७, भक्ति-स्तुति--भक्ति तथा स्तुति-संबंधी साहित्य इस काल में... 
.. नंगश्य कोटि का रहा। इऋृष्णप्यारी. के “प्रेमरत्न ( १६११ .), 
सेवक के “विनय-सरोज” ( १६१२ ) तथा कृष्णदेव 
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किया जा सकता है। पर इनमें काव्य बहुत साधारण कोटि का है 
१६१५ के बाद तो जैसे कवि-प्रतिमा का प्रयोग इस परंपरा के काव्य के 
लिए हुआ ही नहीं। इसका स्थान कंदाचित्‌ रहत्यवाद की रचनाओं 
यो लियाग आज 20] 
... ८. ऐतिहासिक खंडकाठय- पौराणिक उपाख्यानों पर आधारित 
-. खंडकाव्य परंपरा के साथ उसी प्रकार की एक नवीन परंपरा भरी इस 
.. गरुग में विकसित हुईं | इसका आधार था इतिहास | आरंभ मध्ययुग के 

इतिहास से हुआ । रामनारायण ठाकुर की हल्दीघायी का युद्ध 
(१६०६ ) इस परंपरा की पहली रचना कही जा सकती है। इसका 
विषय महाराणा प्रताप का खतंत्रता के लिए सच्चा था। जयशंकर 
प्रसाद! की प्रारंभिक रचनाओं में से भी एक इसी परंपरा में आती है ३: 
. उनके प्रेम-राज्य' ( १६१० ) में १५६५ के ग्रतिद्ध तालीकोंट के युद्ध 
के अनंतर की विंजयनगर राजवंश की दशा का वर्णन हुआ है। टॉड 
राजस्थान के एक कथानक के आधार पर इसी समय मैथिलीशरण गुप्त 
की भी एक प्रारंभिक रचना प्रकाश में आई : वह थी रंग में भंग 
( १६१० ), जिसमें एक हाड़ा सरदार चित्तोर में बूंदी के एक नकली - 

क़िले की रत्षा में एक सेना के साथ लड़ते-लड़ते वीर-गति प्राप्त करता 




















है | इसी काल में प्रसिंद्ध इतिहासज्ञ देवीप्रसाद मुंसिफ़ ने बुंदेलखंड के... 


इतिहास से सत्रह चित्र बुंदेलखंड का अलबम' ( १६११ ) में उपस्थित 
किए. । इल्दीधाटी के प्रसिद्ध युद्ध पर पुनः एंक खंडकाव्य की रचना 
हुई ; हरिंदास माणिक कंत “हल्दीघाटी की लड़ाई ( १६१२ ); जय- 
शंकर प्रसाद के महाराणा का महत्व” ( १६१४ ) का विषय मी वैसा 
ही है। सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य-विजय ( १६१४ ) में सिल्यूकस 
के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास-प्रसिद्ध सफल युद्ध का कवित्वपूर्ण 
. वर्णन किया । लोचनप्रसाद पांडेय की 'मेवाड़-गाथा? ( १६१४ ) की भी. 
गणना इसी परंपरा के साहित्य में की जा सकती है। ओऔीनारायण 
. चवत॒बेंदी के चारण' ( १६१४ ) में कई कथात्मक कविताएँ संकलित हुई 
हैं | एक रचना गोकुलचंद्र शर्मा की भी प्रताप के स्वतंत्रता-युद्ध को विषय 
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रा । बनाकर की हुईं 'प्रणवीर-प्रताप ( १६१५ ) नाम की है। ओ्ररच्नज़ैब 
... की नंगी तलवार? ( १६१६ ) में जगदीशप्रसाद तिवारी ने हिंवू-प्रजा 
.... के ऊपर औरंगजेब के अत्याचारों को अपनी रचना का विषय बनाया... 
. है। लाला भगवानदीन ने “वीर-पंचरत्न ( १६२० ) में तो भारतीय... 
... इतिहास के अनेक वीरोचित चरित्रों की अवतारणा की है | जलालुद्दीन 
.... के चित्तौर पर आक्रमण की कथा लेकर एक रचना लोकनाथ सिलाकारी._. 
... की पद्चिनी ( १६२३ ) भी इसी काल की है। पत्रावली (१६२३ 
.. द्वितीय ) में मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक ऐतिहासिक महत्व के पन्नों का... 
समावेश काव्य-रूप में किया है। सुरेन्द्रनाथ तिवारी की बीराज़्ना 
7. तारा! ( £६२४ ) एक अन्य ऐतिहासिक वीरचरित्र को लेकर लिखी 
...._ गई है| रामकुमार वर्मा की भी एक प्रारंभिक रचना ऐतिहासिक आधार... 
लेकर की गई है; वह है “वीर हम्मीर' ( १६२४ ), जिसमें अलाउद्ीन. -... 

. के चित्तौर वाले आक्रमण का विषय चुना गया है। श्रीनाथ सिंह की... 
... पद्चिनी' (१६२५) का विषय भी उपयुक्त 'पतद्मिनी! का ही है | दिवाकर 
.... प्रसाद वर्मा का वसुमती! ( १६२५ ) इसी काल का लिखा हुआ एक 
..... ऐतिहासिक गीत है | सुभद्राकुमारी चौहान की प्रसिद्ध 'काँसी की रानी... 
..... (१६२६) आधुनिक युग के इतिहास को लेकर लिखी गई है। मैथिली- .... 
|... शरण गुप्त ने गुरुकुल' ( १६२६ ) में गुरुनानक के वंशजों के धार्मिक. का रा, 
|. बलिदान की कथाएँ कही हैं। अपने “विकट भट! (१६२८) में शुत्त जी । 
।. ने पुनः राजस्थान के इतिहास के पृष्ठ उलटे हैं; एक राजपूत नायक के रा ] 
|. वीर-दर्पपूर्ण कथनों का उल्लेख करते हुए कवि ने इसमें नाटकीय काव्य 
|... कीसृष्टि की है। रामकुमार वर्मा की एक अन्य रचना 'चित्तौर की चिता... 
|... (१६२८) भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । इसमें राणा संग्रामसिंह की 


| चीरता और महारानी करुणा के जौहर का वर्णन किया 0! व है 














हिंदी पुस्क-साहित्य 


. (१६३६) ज्षत्राणियों के वीरत्वपूर्ण आत्म-बंलिदान का चित्रण करता 
- है| राजेंश्वर गुरु की दुर्गावती' ( १६४० ) में गढ़मंडला की उक्त 
_ क्षत्राणी का वीर चरित्र अंकित हुआ है। श्यामनारायण पांडेय की 
5 हल्दीघाटी? ( १६४१ ) महाराणा प्रताप की वीरता के संबंध की एक 
. सफल कृति है। आलोच्यकाल में इत् परंपरा की सबंसे आधुनिक कृति 
_ सोहनलाल दिवेदी की बासवद्ता (१६४२) है, जिसमें उन्होंने अपनी . 
. कई कथात्मक कविताओं का संकलन किया हैं। ऐतिहासिक काब्यों .. 
की यह नवीन परंपरा कितनी समृद्ध है | इस परंपरा के निर्माण के लिए. 
_.. हम मध्ययुग के राजपूत वीरों की ओर क्‍यों झुके ! इसका कारण है इन 
.. राजपूतों में चरित्र की एक बड़ी विशेषता जिसे औदारत्या शब्द से इंगित. 
_ किया जा रुकता है। पर यह “ओऔदात्य' व्यक्तिगत नहीं थां, एक कार: _ 
से यही उनकी जातीयता थी। अपने स्वृत्व के लिए, अपनी स्वतंत्रता के. 
“लिए, माँ-बहिनों की मान-मर्यादा के लिए, शरणार्थियों की रक्षा के 
लिए, अपनी बात के लिए, अपनी आन के लिए, अपने स्वामी के लिए... 
मर मिटना राजपतों के लिए. एक सामान्य बात थी। पिछुले युग तक 
हम ऐसी गहरी विल्ासिता की नींद में पड़े थे कि इन वीरों की याद भी... 
. आने देना नहीं चाहते थे। अपनी सांस्कृतिक चेतना के इस नवयुग में... 
.. ही हमने उनकी स्थृतियाँ सजग कीं, और उन स्ट्रतियों से साहित्य को - 
..._£. ऐतिहासिक सहाकाव्य--इन छोटे प्रयासों के साथ-साथ इस 
- काल में कुछ मिलते-जुलते बड़े प्रयोग मी हुए। प्रारंभ में तो इतनी 
- क्षमता का अनुभव हमने नहीं किया, किंतु युग-विकास के साथ इससे 
. इथर की कदम बढ़ाया | बुद्ध का चरित्र अनेक ग्रंथों का विषय बना। 
_ शमचन्द्र शुक्ल का बुद्ध-चरिंत' (१६२२) इस प्रकार का पहला 
उल्लेखनीय ग्रयास कह्य जा सकता है, यद्यपि यह अनेक अंशों में 'लाइट 
व्‌ एशिया' के आधार पर हे लिखा गया है। मैथिल्लीशरण गुप्त का. 


















































..  अरित्रि-चित्रण की दृष्टि से तो अपूर्व है। गुरुभक्तसिंह को “नूरजहाँ? 
या शर्मा का सिद्धार्थ! (१६३७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं | 


५ संबंध की प्रेरणा से की हुईं रचनाओ्रों में से गिरिजादस शुक्ल की 
..  श्म्रिति' ( १६२३) एक मित्र के निधन पर लिखी गई है, और भगवती 


.__ के कारण | अमरनाथ कपूर की एक रचना पित्र-दूत'! ( १६४१) में 
.. जेल से लिखे गए उनके पत्रों का संग्रह है । चित्त की उदात्त दृत्तियों से' 


_... इस काल में होने लगे है : हमने आधुनिक राष्ट्रीय बीरों और महापुरुषों 
5... का समय अमी नहीं आया है, किन्तु स्वतंत्र भारत में निस्संदेह यह उसी 
हैं भीघर पाठक कृत 'गोखले-गुणा"+' (१६१५) तथा “गोखले-प्रशस्ति' 


.. (१६१५ ), गोकुलचंद शर्मा कृत “गांधी-गौरब' (१६१६ ) और... ' । 
._ सियारामशरण गुप्त कृत बापू ( १६३८ ), जिनके विषय हैं देशभक्त 




























० वर्तेमान युग का साहित्य-काव्य ६ 
.. उल्लेखनीय रचना है। मैथिलीशरण गुप्त का 'यशोधरा” ( १६३३ ) 
: (१६३५ ), मैथिलीशरण गुप्त का 'सिंद्धराज! ( १६३६ ) तथा अनूप 


१०. सानव-चरित्र--मानव-काव्य -में लेखक के किसी निकट 
हि लाल श्रीवास्तव की अनंत अतिथि? (१६३६ ) . वात्सल्य की प्रेरणा 


.. प्रेरित होकर लिखे गए मानव-काव्य-क्षेत्र में एक नवीन स्फूर्ति के दर्शन 
. के चरित्र्गान का आरंभ किया है। इनके बलिदानों की कथाएँ लिखने 


। प्रकार हमारी कला के विषय होंगे जिस प्रकार इस नवयुग में मध्य-काल 
... के राजपूत वीर हुए हैं। इस प्रकार की इनी-गिनी उल्लेखनीय रचनाएँ 





... गोखले और लोकनायक महात्मा गांधी 8 आप हे 20 । 
१९ प्रेमीपाख्यान --एक और नवीन काव्य-परंपरा प्रेमोपाख्यान- 
.. काव्यों की है | इनकी तुलना किसी-किसी बात में सूफ़ी कवियों के प्रेमान हा .ः 
... ख्यान-काव्यों से की जा सकती है। जयशंकर प्रसाद! का प्रेम-पथिका 
. ( १६१३ ) इस प्रकार की पहली रचना है, और हरिप्रसाद हिवेदी: 











बी 2 पक । हिंदी पुस्तक-साहित्य 
में इस प्रेम की कथा का विकास किया गया है। उनकी एक दूसरी । 
रचना 'पथिका ( १६२० ) में भी वैयक्तिक प्रेम और राष्ट्रप्रेम का उसी... 
.. प्रकार सामंजस्य उपस्थित करने का यत्ञ किया गया है। उनकी एक 
- “तीसरी रचना स्वप्ता (१६२६ ) में इन दोनों प्रकार के भावों में अपूर्व .. 
.. संघर्ष चित्रित किया गया है | सुमित्रानन्दन पंत की. अंथि ( १६३० पी 
. तथा रामकुमार वर्मा की 'निशीथ” (१६३३ ) इस शैली की आधुनिकतम - 
स्वनाएँ है | इधर जैसे यह परंपरा कुछ शिथिल सी हो गई है । 


१२. भावानुभाव--उपर्युक्त से एक मिलती-जुलती परपरा भावा- 
नुमाव कांव्यों की है। मन्नन द्विवेदी का प्रेम ( १६१४ + झंमित्रा हि 
नंदन पंत का “उछुबास! ( १६२२ ) और जयशंकर प्रसाद का आँसू े 
_.. (१६२६) इस परंपरा की प्रारंभिक कृंतियों में प्रमुख हैं) रामकुमार ८ ४ । 
. का अभिशाप! ( १६३० ) दँरिकृष्ण प्रेमी की आँखों में. (१६३०,, 

. विश्वनाथ प्रसाद के 'मोती के दाने! [ आँसू ] ( १६३४ ) तथा गौरी- _ 
.._ शंकर भा की स्मृति! ( १६३४ ) अन्य उल्ले खनीय कृतियाँ हैं। इन 

... समस्त रचनाश्रों में एक अमूर्त विषय लेकर कल्पना तथा भाइुकता के. 
.. बल पर उसे मूर्त की भाँति अंकित करने का यज्ञ किया गया है | यह. 





... परंपरा अभी थोड़े दिन की है, फिर भी इसमें विकास का क्षेत्र विशेष । 


नहीं ज्ञात होता, इसलिए इसके भविष्य के बारे में यदि संदेह किया जावे. हे ० 


न 








तो कदाचित अनुचित न होगा | मं ब 
...._ १३. सामयिक तथा राष्ट्रीय--सामयिक तथा राष्ट्रीय प्रतंध- . 
.. काव्य-परंपरा की एक सर्वोत्कृष् आर सबसे अधिक लोकप्रिय रचना - 
. मैथिलीशरण गुप्त की 'मांस्तभारती/ ( १६१२ ) इस युग के प्रारंभ ' 
मेँ ही आती है । इसमें भारत के महान अतीत तथा पतनोन्मुख वर्त्तमान 
के मार्मिक चित्र उपस्थित किए गये हैं। उन्हीं का किसान (१६१७) 
मारत के कृषक वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण करता है | गयाप्रसाद _ 
शुक्ल के 'कृषक-आंदनः ( १६१६ ) का भी विषय वही है | 'मारतमक्ति! 
( १६१६ ) नाम की रामचरित उपाध्याय की भी एक रचता में भारत के 
महान भूत तथा अ्वनत वर्तमान का वर्णन है, किंतु उसमें भविष्य की 

















बर्तमान युग का साहित्य--काव्य हा पा « 






यु ० आर आशा को दृष्टि से देखा गया है | सियारामशरण गुप्त का अनाथ हा । “ द । हे 
. ( १६९२ एक अनाथ की कथा कहता है। किशनचंद 'ज़ेबा' का हमारा... 
|. देश” ( १६२२ ) काव्य की दृष्टि से उतना नहीं जितना प्रचार की दृष्टि... 
| 
















 . से लिखा गया है| आनंदिप्रसाद श्रीवास्तव का “कुर्बानी (१६२३) 7 
... हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या को लेकर लिखा गया है | मोहनलाल 
... महतो की एक रचना '“अछूत'ः (१६२९ ) अछूतों की समस्या लेकर... 
.... लिखी गई है। सियारामशरण गुप्त की आर्द्रीं (१६९८) में देश 
.... तथा समाज से संबंध रखने वाली छोटी-छोटी करुण कहानियाँ हैं | इस... 
| परंपरा की सबसे आधुनिक कृति सोमनाथ शर्मा की वर्तमान भारता. - 
(१६३० ) कही जा सकती है,“जिसका विषय स्वतः स्पष्ट है । ला, 
... सामयिक तथा राष्ट्रीय मुक्तकों की प्राचीन परंपरा में इसकाल के . - 
. प्रारंभ में हमें माधव शुक्ष की 'भारत गीताब्लि' (१६१४ ), मिश्रबंधु 
की 'भारत-विनय' ( १६१६ ) तथा ओऔीधर पाठक की 'ारत-गीता . .. 
... (१६१८) नामक रचनाएँ मिलती हैं | बादकी रचनाओं में उल्लेखनीय... - 
... हैं गयाग्रसाद शुक्ल की 'निशुल-तरज्ञ” (१६१६ ), राष्ट्रीय मंत्र. 
( १६२६ ) तथा *राष्ट्रीय बीणा' ( १६२२ ), ईश्वरीप्रसाद शर्माकी .. 
. आातृक्‍न्दना [ १६२०! ], हनुमंत प्रसाद जोशी की 'हृदयबीणा? (१६१६), 
_.. रामचरित उपाध्याय की (राष्ट्र मारती! ( १६२१-) तथा माधव शुक्ल का 
.. की जाग्रत भारत! ( १६२२ ) | इन बाद की रचनाओं का सर्वप्रमुख 
|... प्रेरक था महात्मा गाँधी द्वारा संचालित प्रथम असहयोग आंदोलन | उनके... 
- द्वारां संचालित दूसरे आंदोलन ने इस प्रकार के मुक्तकों के लिए वैसी... 
ए ही) केवल एक रचना इस दूसरी बार के आंदोलन 
के समय की उल्ले खनीय है : वह है हरिक्ृष्ण प्रेमी कृत स्वर्णविहान! 
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६९... हिंदी पुस्तक-साहित्य 
( १६४० ) इस नवीन परंपरा की अन्य प्रारंभिक कृतियाँ हैं। इन 
समस्त कृतियों में पहले की कृतियों की अपेक्षा एक बड़ी विशेषता है 
वह यह है कि राष्ट्रीयता कंबिता का विषय नहीं है वरन कविता के 
.. संबंध में दृष्टिकोण ही बदला हुआ है ; कविता राष्ट्र और मानव का 
. प्रतीक बन गई है, और राष्ट्रीयवा और मानवता ही कविता बनकर सामने 






















धान! (१६४०) में संकलित प्रगतिवाद की कविताएँ तथा सियारास- 








रे ० 
. सकती हैं| इस नवीन परंपरा का भविष्य: उज्ज्वल ज्ञात होता है। 
(५, सामांजिक--सामाजिक रचनाओं को परंपरा इस काल मे 


. आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है, 








पर अमीरअली "मीरों की एक रचना बूढ़े का ब्याह! ( १६६१४ ) 





.. कहानियाँ दी हुई हैं--इसी परंपरा में की जा सकती है । 











.. नहीं मिलती, पर वे पिछले युग को रचनाओं की अपेक्षा प्रायः अधिक 
_ कलापूर्ण हैं| [श्री नारायण चत॒वेंदी !| का 'चौँच महाकाव्य (१६१७), 
. बलभद्र दीज्षित का चकल्लस (१६३३), 'बिंढब बनारसी की 'बेढब की 


बहक (१६३६) तथा [अऔरनारायण चतुवेदी £| की छेड़छाड़! (१६४२) 






































आई है। ओऔमन्नारायण अग्रवाल के रोटी का राग. ( १६३० ) और. 


शरण गुप्त का 'उन्मुक्त'! (१६४१), जिसमें जीवन में अहिंसा की 
“भी इसी कोटि में रकखी जा 


< अधिकाधिक शिथिल होती गई । प्रारंभ में नाथूराम शक्कर शर्मा के. 
 शकह्कर-सरोज' ( १६१३ द्वितीय) तथा अड॒रागरत्न (श्६१३ ) में 
आर्य-समाज की कल्लाविहीन रचनाएँ मिलती हैं। कुछ और आगे बढ़ने 


. सामान्य कला के दर्शन होते हैं । कला की दृष्टि से अपेक्षाकृत कुछ... 
अधिक सफल रामचरित उपाध्याय की 'सूक्ति मुक्तावली! ( १६१४), 
तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'कमेबीर” (१६१६) है। गिरिजादत झुक्क . 

के हसालबन? ( १६२० ) की गणना भी--जिसमें कतिपय सामाजिक .. 


६. विनोद-व्यंग्य--विनोद और व्यंग्यपूर्ण रचनाएँ भी अधिक 
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हैं प्रयागनारायण मिश्र कृत ऋतु-का्व्या (१६१० ), अ्रयोध्यासिंह....... 
- जपाध्याय कृत 'ऋतु-मुकुरः (१६१७ ) तथा श्रीधर पाठक का बनाष्टक.. 
. (१६१२ )| किंठ, काव्यकला के विकास के साथ-साथ ग्रकृति-बर्शन 
. कुछ नवीनता के साथ हमारे सामने आया | जगन्नारायण देव शर्मा के. 
.. अधुपा ( १६२३ ) में मथुकर को संबोधित करके कही गई उनकी |... 
. कविताओं का संकलन है। विद्याभूषण विभु का “चित्रकूट-चित्रए/ 
. (१६२४ ) भी प्रकृति-चित्रण का सुंदर काब्य है | श्यामाकांत पाठक. 
. की 'उष्ा' (१६२५) और दरब खाँ के 'प्रकृति-सोन्दर्य! (१६२६ ) के 
.. विषय स्पष्ट ही हैं । कितु यह परंपरा नितांत गतिहीन दिखाई पड़ रही... 
. है | कोई भी महत्वपूर्ण रचना १६२६ के अनंतर नहीं दिखाई पड़ी | 
. 5. १८. रहस्यवाद का काव्य--नवयुग की सबसे अधिक विकसित  - 
- परंपरा स्फुट काव्य की है। प्रारंभ के आठ-सात वर्षो, तक यह परंपरा 
.. यद्यपि अनेक अंशों में पिछले युग के स्फुथ मुक्तकों की प्रदृत्तियों को लिए..." 
. हुई चलती रही, पर इससे वह असंतुष्ट सी ही रही, और इसने शीघ्र 
.._ अपना नया सार्ग खोज निकाला | इस नए पथ की सब से बड़ी विशेषता - 
_.. एक काल्पनिक सर्वचेतनवाद थी, और चेतना की वह कल्पना प्राय: 
:- प्रणय-व्यापारों के रूप में हुईं | समस्त सृष्टि को इस परंपरा के कवियों... 
ने सचेतन अनुभव करने का प्रयास किया, यद्यपि उनंको यह अनुभव 

. अ्रधिकांश उनके अपने प्रेम ' का प्रतित्रिब मात्र था। उनके चित्तकी 
.._ जृत्तियाँ जितनी ही व्यापक या. जितनी ही संकुचित थीं--उनको प्रेम 
.. जितना ही दिव्य अथवा जितना ही वासनापू्ण था--उसी के अनुरूप 
उन्होंने सृष्टि के समस्त व्यापारों में उस चेतना का दर्शन किया | इस .. 
“ “दिशा में और आगे बढ़े तो उन्होंने अमूर्त पदार्थों में मी उसी चेतना 
- का आरोप किया : उनकी कल्पना ने मानसिक तत्वों और व्यापारों 





















दिया जो समस्त चेतना के मूल में मानी जाती है यद्यपि यह कोई नया... 
देश नहीं था, पर मांग नया अवश्य था। वह उुसना सूफ़ी-साधना या 
भक्ति का मार्ग नहीं था, मार्ग था छावावाद का ही। जब उन्होंने समस्त 
अमूर्त पदार्थों को मूत्त रूप देना चाहा तब यह बुर सत्ता कैसे बच 
अकती थी | तक 5 जी आम 
भाषा में तो इस नई प्रद्ृत्ति के कारण एक नया जीवन आ गया 
इस काल्पनिक सर्वचेतनवाद ने धीरे-धीरे भाषा में वह विशेषता उत्पन्न 
कर दी जिसे लाक्षशिकता' कहा जाता है। इस भाषा-शैली का सह- 
योग पाकर अमूर्त जगत्‌ और मी मूर्त तथा निर्जीव सृष्टि और भी 
अीब शी 0 मा 
इस परंपरा की एक और विशेषता है 'विदनावाद , और इस दृष्टि - 
से भी यह काव्य-परंपरा महत्वपूर्ण है। हमारी सारी परवशता 
विवशता, और अंवशता ने एक गहरी छाया हमारे जीवन पर डाली 
| जब इस जीवन में दुःख और वेदना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं 
उसी से प्रेम क्‍यों न करें / उसी को अपनी सम्पत्ति क्योंन 
समझें ? हाँ, कभी-कभी हमने सुख के भी गीत गाये हैं, परिवतन और 
कंतिं के भी आलाप भरे हैं, किंठु कदाचित्‌ उन छणों में हमें अपनो ' 
वास्तविकता का स्मरण न था। हमारे सच्चे गान वो वे ही हैं जिनमें... 
हमारा मूक रुदन हिलोर मार रहा है । आख़िर हम खुल कर रो भी तो 
री सके पक 
_झुग के पूर्वार्द में इस प्रकार की कविता का खुजपात भर हुआ, 
उत्तराद् में इस वर्ग की कविता-पुस्तकों का इतना बाहुल्‍य हुआ | 
ही उल्लेख यहाँ संमंव है । वे हैं : 
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'कि केवल अत्यंत प्रमुख क्ृतियों का 








का पूजा-फूल' ( १६१६ ); ईैश्वरीप्रसाद शर्मा का सौंरम 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला की अनामिका (१६२३), 









वर्तेसान युग का साहित्य--काठय पा हा " ५ । 


. .- (१६२६ ), रामनाथलाल सुमन” की 'बिपश्यी' ( १६२६ ), सुमित्रानंदन 
«पंत के 'प्चषव (१६२७ ) और “वीणा” ( १६२७ 2) मोहनलाल महतो . । 
.._ का एक तारा ( १६२७ ), रामनरेश त्रिपाठी की मानसी' (१६२७), 
.. शुरुभक्त सिंह का 'कुसुमकुञ्ञ' ( १६२७ ), जयशंकर प्रसाद का भरना! 
.. (१६२७ द्वितीय ), सियारामशरण गुप्त की आदर ( १६२८ ), आनंदि- 
. प्रसाद श्रीवास्तव का 'उषाकाल' ( १६२८ »), जगदीश का 'विमलो की 
.. छाया ( १६२८), गोपालशरण सिंह को माषवी' (१६२६), 

._ शांतिप्रिय द्विवेदी का नीरब' (१६२६ ), विद्याभूषण विभु की ज्योत्त्ना 

._ (१६२६ ), सियारामशरण शुप्त का <दुर्वादलो (१६२६ ), महेन्द्र... 
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महतो की कल्पना? ( १६३५ ); दँस्विंशराय बचना की “सथुशाला' 


_ शास्त्री की 'हिलोर' ( १६२६ ), मैथिलीशरण गुप्त की 'मंकार (१६२६), 
. सूयकांत त्रिपाठी “निराला” का परिमल” ( १६३० ), महदेवी वर्मा का हे हा 
. निहारों ( १६३० ), मंगलप्रसाद विश्वकर्मा की 'रिणुका! (६३१), 
.  सुभद्वाकुमारी चौहान का मुकुल'ं (१६३१). रामकुमार वर्मा की... 
.  अज्ञलि' ( १६३१ ), बालकृष्ण राव की 'कोमुदी ( १६३१ ), हरिकृष्ण 
|. प्रेमी का अनंत के पथ पर! ( १६३१ ), सुमित्रानंदन पंत का शुज्लनर 
. (१६३२ ), भगवतीचरण वर्मा का 'मधुकण”' (१६३२ ); महादेवी.... 

वर्मा की (रश्मि' (१६३२), दृरिवंशराय बच्चन का “तेरा हार! (१६३२), ः 
जनादनअसाद भा “हिंज” की अनुभूति ( १६३३ » रामकुमार वर्मा की. 
रूपराशि' (१६३३), रामेश्वरी देवी 'चकोरी का 'किज्ञल्क (१६३३ | 
नरेन्द्र का शूल-फूल” ( १६३४ ), तारा पांडेय का सीकर (१३४३४), 
_रक्ञकुमारी देवी का अंकुर! (१६३४), सियारामशरण गुप्त का पायेबा 
(१६३४ ), महादेवी वर्मा की 'नीरजा ( १६३४ ), आनंदकुमार का 
_मिधुवर्न (१६३४), जयशंकर प्रसाद? की 'लद्दर (१६३१५), मोहनलाल' 







त्रिपाठी “निराला” की 'गीतिकाः (१६३६), तारा पर्डय की शुक-पिक 
(१६३७), इलाचन्द्र जोशी की 'विजनवती ( १६३४ ) भगवतीचरण 
बर्मा का प्रेम-संगीत (१६३२७) हरिवंशराय 'बच्चन' का 'मधु-कलश 
१६३७ ), रामकुमार वर्मा की ध्यून्द्रकिस्ण”ः (१६३७); गोपालशरण 

- सिंह को कार्दबिनी! (१६.३७), आनन्‍दकुमार के धपुष्पवाण? (१६ रे८), 
गोपालशरण सिंह की 'मानवी ( १६३८ » रामशवर शक्ल “अख्ल 
की 'मधूलिका' ( १६३८ ),. दरिवंशराय “बच्चन का “निशा-नि्मत्रण ' 
(१६३८ ); आरसीप्रसाद सिंह का 'कलापी' (१६३८), आनन्दकुमार की 
धसारिका' (१६३६), गोपालशरणण सिंह की 'संचिता' (१६३६), रामेश्वरी 
देवी चकोरी का 'मकरंद! (१६६३६); राजैश्वर शुरु की 'शेफाली (१६३६), 
-उदयशंकर मदद की मानसी ( १६३६ ' 'सुदर्शन' की “भार 
(१६३६ ), रामेश्वर शुक्ल अश्वल की “अपराजिता' ( १६३६ ) 
अनूपशर्मा की 'सुमनाझलि! ( १६३६ ) तोरनदेवी शुक्ल 'लली को 
जागृति ( १६३६ ), उदयशकर भर का “विसर्जन' ( १६३६ ), दरिवंश 
ध्बच्चन' का एकाँत संगीत” ( १६३६ ) हादेवी वर्मा की यामा? 
(१६४० ); जिसमे उसके प्रकाशन तक की कवियित्री की समस्त काव्य- 
_ रचनाश्रों का संग्रह हुआ है, नरेन्द्र का पलाशवन ( १६४० ) 
_>सुमित्रानंदन पंत को 'पक्चनविनी? (१६४० ), हरिक्ृष्णु प्रेमी! का 
अग्निगानं ( १६४० ), गोपालशरण सिंह की 'सुम्ना ६ १६४६ ); 


.. - रामेश्वर शुक्क अश्जल' की 'किर्ण-बेला' (१६४१), उपेन्द्रनाथ “अश्क 


+ की कर्मियाँ! ( १६४१ ), भगवतीप्रसाद बाजपेबी की ओस के बूंद 
[१६४१ १ ]), माखनलाल चतुर्वेदी का (हिम-किरीटिनी ( १६४१ ) 


2 ५४, 


महादेवी वर्मा की 'दीपशिखा' ( १६४२ ) तथा हंदयनाराव दे दयेश” 
की 'मुषप्ना' (१६४२) । इस परंपरा में जीवन यथेष्ट है, इसलिए आशा 
है कि अभी और भी सत्साहित्य इसमें निर्मित होगा। न पर 

केवल ब्जमाषा की. कुछ झतियों का उल्लेख करना शेष है | यह 


अपने पुराने आदशों पर ही चलती रहीं, नवयुग के वादों 


















यदि आगे बढ़ीं मी तो पिछले युग की उन रचनाओं के समकच् आई 
. जो उस युग के ध्यान से प्रगतिशील कहला सकती हैं। सबसे प्रमुख 
.._ रचनाएँ इस अ्रंणी में हैं: सत्यनारायण कविरतन की दृदय-तरज्ञ! - 
... (१६२०), दुलारेलाल भार्गव की (ुलारे-दोहावत्ली? (१६३४), रामे- 
.._ श्वर शुक्ल करुण! की 'करुण-सतसई! (१६३४), दरिशरण मिश्र का... 
दर रा पमरुक्तकः (१६३६), उमाशंकर वाजपेयी की “ब्रजमारंती (१६३६) तथा... रा | 
... राय कृष्णदास की ब्रज-रज (१६९३६) । इस परंपरा में जीवन की एक 
.. क्लांति परिलज्षित होती है, और इसलिए. इसका भविष्य प्रायः अन्धचकार 
.. . पूण ही ज्ञात होता है। केवल एंक रचना प्रमुख रूप से इससे सर्वथा .- 
.. भिन्न प्रवृत्ति की है; हरिप्रसाद 'वियोगीहरि' को 'वीर-सतसई? (१६२७) 
... जो स्फुट काव्य के रूप में ऐतिहासिक महापुरुषों की वीरंगाथा का गान 
.... कविता ने इस युग में बड़ा विकास किया, और यदि ध्यानपूर्वक 
.. देखा जावे तो अपने युग की मावनाश्रों के जितना निकट यह रही उतना 
.... कोई भी साहित्य-रूप नहीं रहा--बल्कि कहना यह चाहिए कि बहुघा. 
यह अपने समय से श्रागे मी रही | पिछले युग में इसको जो दशा रही 
|. असे देखते हुए इसे क्रांति ही कहना होगा । _ रा 
वर 0000 जपल्योस 5 | 
...... इस काल के उपन्यास-साहित्य को भी पिछुले काल के उपन्यास- 
.._ साहित्य की भाँति चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. सामाजिक, .. _ 
.. २. ऐतिहासिक ३. ऐयारी-तिलस्मी और ४. जासूसी । और उसी प्रकार, 
-. सामाजिक उपन्यासों के इस काल में भी चार भेद कर सकते हैं 





























हिंदी पुस्तक-साहिस्य क्‍ 

















रही | ईश्वरीप्रसाद शर्मा का स्वर्शमयी' ( १६१० ), जो इंस युग के 
प्रारंभिक उपन्यासों में से है, एक आदरशंवादी सामाजिक है। रामनरेश 
जिपाठी का मारवाड़ी और पिशाचिनी ( १६१२ ) मारवाड़ी-समोज 
के सुधार के लिए लिखा गया है। श्रोंकार्नाथ के शांता? तथी लक्ष्मी... 
( १६१२ तृतीय ) आदर्श-गाहंस्थ्य जीवन की समस्या लेकर लिखे गए 
हैं। शिवनाथ शर्मा का मिस्टर व्यास की कथा! ( १६१३ ) द्वास्य-ब्यंग्य 
प्रधान है। जगतचंद रमोला के 'सत्य-प्रेम! ( १६१३ ) की उद्देश्य-' 
प्रधानता स्वतः स्पष्ट है। योगेन्द्रनाथ का 'मानवती' ( १६१४ ) मद्यपान 
. पर एक बड़ा उपन्यास है | लजाराम शर्मा का आदश हिंदू ( १६१४ ) _ 
समाज-सुधार के लिए लिखा गग्मा हे | हरस्वरूप पाठक का 'भारत-माता 















यत्ञ किया गया है कि हमारे चरित्र पर संगति का कितना अधिक प्रभाव 
पड़ा करता है । 











वर्तेमानयुग का साहित्य-उपन्‍्यास. छू. | 






?.. प्रधान उपन्यासों की रचना में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं रखते | प्रेमचंद के. 
. पहले हिन्दी उपन्यास 'सेबासदन' (१६१८ ) में यह दिखलाया गया है... 
. कि हिन्दू समाज की कुछ अक्ञम्य त्रुदियों के कारण उसके मध्यवर्ग के 
. परिवारों की स्त्रियों का पतन कितना भयानक हो सकता है | जगह-जगह... 
.. पर लेखक उपदेशक भी बन गया है, यह अ्रवश्य उसकी एक बड़ी चुटि है। 
_. दुर्गाप्रसाद खन्री का बलिदान! ( १६१८ ) पिछली परंपरा की रचना... 
.. है। उसमें यह दिखलाया गया है कि अपने चरित्रहीन पति की रक्षा के... 
.. लिए ञ्री किस कोटि का आत्म-बलिदान करती है | प्रेमचंद के प्रेमा- | 
हक. अरम ( १६२२ ) में अन्य विषयों के साथ ज्ञमींदार-समस्या का एक हल. 
.. उपस्थित करने का यत्ञ किया गया है | .नित्यानंद देव के 'भाई-माई! 
. (१६२४ ) में अआत-माव का आदर्श उपस्थित करने का यत्र किया गया 
_. है। रामनरेश त्रिपाठी का लक्ष्मी ( १६२४) गास्थ्य-जीवन को. 
. एक उपदेशप्रद उपन्यास है | नवजोदिकलांल श्रीवास्तव के 'शांति-निके- 







































. किया गया है.। श्रीनाथ सिंह का क्षमा! (१६२४) विवाहित जीवन 
से संबंध रंखता हुआ इसी श्रेणी का उपन्यास है। शिवपूजनसह्यय ... 
का देहाती दुनिया' ( १६२६ ) -हमारे देहातों की समस्याश्रों तथा 

_ उनकी शोचनीय दशा का चित्रण करता है। प्रेमचंद का इस 

















ः बुराइयाँ चित्रित करता है।. गज्ञाप्रसाद ( जी० पी) श्रीवास्तव ने रा 
. गज्ञा-जमुनी' ( १६२७ ) में हमारे समाज के कुछ संपन्न चरित्रीं की... 





की असहाय दशा का. चित्रण करता है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 
_ अनाथ पत्नी! ( १६२८ ) भी समाज की एक बुराई को. लेकर लिखा 
गया है। प्रेमचंद का प्रतिज्ञा' ( १६२६ ) हिंदू-समाज की विधवा-- 
- समस्या पर विचार उपस्थित करता है। विश्वंभरनाथ शर्मा के मा 
(१६२६ ) में माता के अनुचित तथा उचित मात्रा में स्नेह के प्रभावों 

का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जयशंकर प्रसाद का 
आगमन उपन्योस-न्षेत्र में कंकाल ( १६२६ ) के साथ इसी समय 
- होता है। कंकाल" में 'प्रखाद' जी ने हमारे नागरिक जीवन को लेते 
- हुए हिंदू-समाज के धामिक दंभ और आचार के ढोंग की पोल खोलकर 
यह दिखलाने का प्रयत्न किया. है कि इसकी आड़ में हमारे समाज के 


के 'वेश्यापुत् (१६२६), और इसी कार प्रफुल्लचंद्र 
 पुण्यः (१६३०) की - समस्याएँ उनके नांमों-से ही प्रकट 
० ) श्रीवास्तव का 'लतल्लोरीलाल' ( १६३१ ) 


_अआतृमाव का विषय लेकर लिखा गया है। ज़हरबख्श 
का 'स्फुलिंग! (१६९३१) समाज-सुधार के दृष्टिकोण से लिखा “गया है । 
: ग्रफुल्नचंद्र ओमा के तलाक (१६३२) की . समस्या स्वतः प्रकट है 





वर्तमान युग का साहित्य--उपन्यास 


पे प्र असाद वाजपेयी के प्रेम-निर्वाह! [ १६३४ १] की समस्या स्पष्ट ही जज 
: है। जयशंकर प्रसाद के 'तितलीः (१६३४ ) में ग्रामीण जीवन को... 
__ ल्लेकर सामाजिक समस्याओ्रों के चित्र खींचने का प्रयास किया गया है।. ४० 
. प्रेमचन्द का 'गोदान!ः ( १६३६ ), जो कला की दृष्टि से उनकी सबसे |. 


' सफल रचना मानी जाती है, आमीण और नागरिक जीवन की तुलना 


* उपस्थित करता है। गल्ञाप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव का स्वामी ः । हे ः 
. चौखंदानंद! (१६३६) समाज के ढोंगी महत्माश्रों का उपहास करता है|... |. 
. भंगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'पतिता की साधना? (१६३६) हिंवू-नारी- 
. जीवन का एक अध्ययन उपस्थित करने का प्रयास करता है। धनीरामा ४. 
. प्रेम का 'मेरा देश” ( १६३६ ) पुकार कर कहता है कि वह राष्ट्रीय... 


_ भावनाओं से लिखा गया.है। राधिकारमणप्रसाद सिंह का 'राम-रहीम 


(१६३७ ) हिन्दू-युसलमान ऐक्य के दृष्टिकोण से लिखा गया है। 

 श्रीनाथ सिंह का जागरण” (१६३७) असहाय क्ृषकवर्ग तथा 

. अछूतों की कठिनाइयों का चित्रण करता है। राहुल सांकृत्यायन का. 
सोने की ढालः (१६३७) उपदेश-प्रधान सामाजिक है। तियाराम- .. .. 
शरण का नारी! (१६३८) नारी-जाति की स्वभाव-सुलम कोमलता और 

कि स्नेहपूणता का श्र [दशपूर्ण चित्रण करता है| गोविंदवल्लभ पन्‍्त के. “> ० 2 ४ 


_जूनिया' (१६३८) में भारत की अछूत-समस्या को लेकर विचार किय 
गया है। भंगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'दो बहनें! (१६४०) ख्तरियों के. 


"लिए आधुनिक शिक्षा-प्रयाली तथा सभ्यता को अ्रनुपयुक्तता का चित्रित. रा 


करता है। राधिकारमणप्रसाद सिंह का, नया उपन्यास “पुरुष और 
नारी” (१६४०) उक्त आदिस समस्या पर विचार करता है। इन्द्रविद्या 
बाचस्पति के 'ज़मीदारं (१६४२) को विषय प्रकंट ही है |... 





जगन्नाथ मिश्र का 'मंधुप ल्तिका' (१६१२), शणलाड वर्मा का चँंपा- 
(१६१६); शिवनारायण द्विवेदी का चंपाः (१६१८); तथा इृष्णुलाल 
गोस्वामी का 'माधवी' (१६१८) मम की उसी परिपाटी का प्रतिपादन झरते हैं| 
प्रेम की बहुमुखी व्यंजना का प्रारंभ अने हुआ | रामगोपाल मिश्र 
का माया | १६१७ ) इस प्रकार के प्रारम्मिक डंपन्‍्यासों में से है 
इसमें एक दुखात्ल प्रेम-कथा का विकास किया वा है| चतुरसेन 
शास्त्री का आविर्भाव उपन्यास-हगत्‌ ८ इसी समय होता है| उनके 
यासों में प्रेम का चित्रण प्रायः विषम सामाजिक परिस्थितियों में. 
इस प्रकार की पहल्ली रंचना हिंदय की परख (१६ 

एक चरिज्रहीन पति की कथा है | उनका व्यमिचार 

संबंधिनी एक सामाजिक विक्ृतत 

श्ता हैं उनकी अमर अमिलाषा! (१६६३) में 

प्रम-कथा है। उनके आत्मदाह! (१६३६) में भी इसी प्रकार 
एक सामानिक समस्या है। उनकी इस प्रणाली की सबसे आशु« 

व्वना -नीलमती' (१६४०) है। ये समस्त रचना उतनी ही 
हु श्स-प्रघान, केवल शंगार का. चित्रण इतना 
गहरा हुआ है गैखक के - इतना प्रमाव नहीं 
ड़ सकता. जितना इस £गार का, इसीलिए इनकी गणनां रस-प्रधान 
उपन्यासों में करनी चाहिए. । आर 
.. बेचन शर्मा उम्र ने भी अपने चित्र समाज से लिए के 
“वंद हसीनों के खतूत' (१६२७) में एक दिंदू युवक तथा एक मुसल- 
परम चित्रित हुआ है । 6 कली 


ंहयाशरों के हैक 
+ समान में: अ 





वर्तेमान युग का साहित्य--उपन्यास १०३ रे रे ० 


(१६९३७) समाज के ढोंगों का चित्रण करता है । उनका सबसे आधुनिक 
...... उपन्यास सरकार तुम्हारी आँखों में. (१६३६७) समाज की एक अन्य 
_  वासनापूर्ण प्रवृत्तिका चित्रण करता है। इन चित्रों में एक ऐसा नग्न 


आर उग्र प्रकार का श्ंगार मिल्रता है जिसके कारण पाठक का ध्यान 


सामाजिक विकृति की ओर जाने ही नहीं पाता, और उन नग्न चित्रों 
..._ के आख्वादन में लग-जाता है। ऐसी दशा में, यह. समझना कि किसी 
... भी प्रकार से यह साहित्य समाज को ऊंचा उठाने के लिए लिखा गया 
है अ्म-मात्र होगा | 


निराला” जी के भी उपन्योस लगभग इसी प्रणाली के ज्ञात होते 


.. हैं, यद्यपि वे इतने उम्र नहीं हैं | उनके अप्सराः (१६६२०, &अलका 


(१६३३ ), लिली' ( १६३६) तथा 'निरुपमा' (१६३६ ) में स्त्री 
.. च्चरित्रि बड़े गहरे रंग से चित्रित हुए हैं | अप्सरा में उन्होंने वाराज्चना- _ 


समाज के चित्र दिए. हैं । 


... एक प्रणाली ग्रेमपूर्ण उपन्यासों की “गीतिप्रधान' है, जिसमें उद्दाम 

प्रेम की ब्यंजना कवित्वपूर्ण शैली में की गई है | शंजनंदन सहाय का 
.. सौंदर्योपासका ( १६१६ ) इस प्रकार कौ पहली रचनाश्रों में से हे । 
..._ इसमें उपन्यास-तत्व नाममात्र को है। चण्डीप्रसाद, छृदयेश' की रच- 


| ( १६२४ ) तथा 'मह्जल प्रभात! / १६२६ ) इसी प्रकार के उपन्यास है। 

.... शोविंदवल्लम पंत के भी कुछ उंपन्यास इसी कोटि में रक्खे जा 

सकते हैं | उनके “प्रतिमा” ( १६३४ ) में प्रेम के आदर्श चित्रों की 
सृष्टि हुई है। इ दावनलाल वर्मा के भी कुछ सामाजिक उपन्यास, 


























“ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


... महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । किशोरीलाल गोस्वामी का “अ्रगूठी का नगीना ० 

. (१६१८ ), अंबिकाप्रसाद चतुर्वेदी का कोहेंनूर ( १६१६ ), जय- है 
.. गोपाल लाला का भयानक तूफ़ान! (१६१६ ), शिवदास गुप्तका...« 
.... «उषा! ( १६२५ )) चन्द्रभूषण का “नरेन्द्रमालती .( श६र८) तथा | 
... ऋषमचरण के अनेक उपन्यास इसी प्रणाली के हैं। इनमें आधुनिक | 
...._.._ युग की विकसित उपन्यास-कला की तुलना में उस ढग की औपन्यासिकता 
..... है जिसे 'सस्ती? कहा जा सकता है । टिक पक 5 
..... ९. (इ) वस्तु-प्रधान--झ्लालोच्यकाल में वस्तुप्रधान सा माजिकों में 
-.... यथेष्ट उन्नति नहीं हुई, प्रारंभ में आनेवाली रचनाओं में से रामचीज् रा 
.... सिंह का चैन-विहंगिनी! ( १६०६ ) उल्लेखनीय है | इसमें कोल-जीवन 
का चित्रण किया गया है। जमुनाप्रसाद का दुर्भाग्य-परिवतन! (१६१२) 
 घटना-प्रधान है | गोपालराम गहमरी के “अर्थ का अनर्थ! ( १६१३ ) 
.. तथा प्रेममूल' ( १६१४ ) भी इसी कोटि में रकखे जा सकते हैं। 
.._राधिकारमणप्रसाद सिंह का तरज्ञ' ( १६२१) तत्कालीन राजनीतिक _ हा 
तथा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करता है। जगदीश का का... 

. ्राशा पर पानी! ( १६२५ ) भी घटना-प्रधान है । शिवनाथ शाल्री रा 
.._ का 'ममली बहू! ( १६२८०) पुराने ढंग का वस्तुप्रधान सामानिक 
७ है। विश्वनाथ सिंह शर्मा के “कसौटी (१६२६ ) में आमीण जीवन 
का चित्रण किया गया है | शंभुदयाल सक्सेना का बहू-रानी' (१६३०) 
.... हिन्दू गा्स्थ्य जीवन से संबंध रखता है | राहुल सांकृत्यायन का बीसवीं हे 
सदी (१६३१) इस युग के जीवन 'का चित्रण करता है। उनके .. 
... >“जादू,का मुल्क ( १६३८ ) की वस्तु-प्रधानता सष्ट है। उनका जीने *. 
_. के लिए! ( १६४० ) आधुनिक युग के जीवन की एक हुःखांत कथा... 
अभिनेत्री जीवन के अनुभव! (१६४३६ ) में... 








































... है। विमलाकुमारी के . 
. सिनेमा घरों के दूषित वातावरणं का चित्रणहि। || 
.... १. (३) चरित्र-अ्रधान--आलोच्यकाल में चरित्र-प्रधान उपन्यासों 
... में बढ़ा विकास हुआ | अजनंदनसहाय का राधाकांत ( १६१२)» जो क्‍ 
हा रा अंशतः गिरीशचन्द्र घोष के बंगला उपन्यास “बंगाल के आधार पर 


































लिखा गया है, चरित्र-प्रधान है। इसमें चरित्र की उस विशेषता का... 
: विकास किया गया है जिसे 'लगन' कहते हैं | मन्नन द्विवेदी के रामलाल” 
(१६१७ ) तथा 'कल्याणी' ( १६२१ ) की भी गणना चरिक्रप्रधान |. 
.  उपन्यासों में की जा सकती है| इनके चरित्रों में यद्यपि व्यक्तित्व का... 
.. विकास नहीं हुआ है पर बहुत से सफल रेखाचित्र इनमें हमें मिल जाते... 
... हैं। *रामलाल' में द्विवेदी जी ने संयुक्त प्रांत के पूर्वीय ज़िल्लों के आमीण. |... . 
-. जीवन का बथातथ्य परिचय इन रेखा-चित्रों के सहारे दिया है| अवध- 
.. नारायण का “विमाता! ( १६२३ द्वितीय ) सौतेली माँ के चारेत्र के... |... 
सुंदर विकास उपस्थित करता है । प्रेमचंद का आगमन उपन्यास-क्षेत्र में 
! .. यद्यपि कई वर्ष पूर्व हो चुका था, तथापि रंगभूमि! ( श्६२५) के पूर्व ०४7 
रु बालें उनके उपन्यास उद्देश्य-प्रधान ही हैं, उन्हें चरित्र-प्रधान कहना ठीक _ ८ हि हम 
न होगा। उनका पहला वास्तविक चरित्र-प्रधान उपन्यास 'रंगभूमि ही 
... है | इसके नायक अंधे सूरदास का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण... 
. है; वह जीवन को एक खेल समभता है, और संसार को एक-रंगभूमि, 
.. जिसमें सभी अपना-अपमना पार्ट खेलते हैं। हार-जीत कोई चीज़ नहीं। 
.. सच्चा खिलाड़ी वंही है जो इस हार-जीत पर निर्विकार चित्त रहता है; .. 
-. हारा तो जीतनेवाले से कीना नहीं रक्खा, जीता तो हारनेवालों पर तालियाँ.. 
. नहीं बजाईं; जिसने खेल में सदैव नीति का पालन किया | सूरदास में... 
... इसी चरित्रता, का विकास मिलता है, और यह विकास अत्यंत सुंदर 
+ हुआ है। देश के ग्रामीण और नागरिक जीवन के कुछ रेंखा-चिंत्र भी... 
|... रंगभूमि में बड़े सफल उतरे हैं, और पात्रों की मनोद्त्तियों का विश्लेषण 
_ ब्थेष्ट हुआ है । विनोदशंकर व्यास को एक उपन्यास अशांता 
(१६२७ ) भी इसी परंपरा में रक्खा जा सकता है । इसके चरित्रों में 
_. शुद्ध प्रेम का विकास किया गया है। ऋषभचरण जैन का 
पा साहिब .( १६२७ ); यवुनंदनप्रसाद का अपराधी 








बजकर पहएकालतफकत दाता 
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.. है कि हमारे बाहरी पाश्चात्य ढंग 
























-की अ्रंतर्धारा प्रवाहित होती रहती है। उपन्यास-क्षेत्र में इसी समय 
जैनेन्द्रकुमार की पहली रचना परख” ( १६३० ) आती है। मनोवैज्ञा-.. 
निक चरित्र-विकास ही इसकी विशेषता है, यंद्रपि लेखक के नेतिक 
आ्रदशों' के प्रति लाधासणत: समालोचकों और पाठकों को शिकायत 
न ० ४ हो सकती है। प्रेमचंद का एक दूसरा उपन्यास ग़बन ( १६३१ ) भी. 
_इसी परंपरा में आता है | इसकी विशेषता यह है कि इसमें सानव-चरित्र 
की एक बड़ी कमज्ञोरी को यथाबत्‌ उपस्थित करने के अतिरिक्त लेखक 
और कुछ नहीं चांहता । किसी प्रकार का आदर्शवाद लेखक की इस 
रचना में नहीं मिलता, जैसा कि प्रायः उसकी अन्य रचनाओं में किसी 
लता है| इसके नायक में. कूठे दिखावे 











































अरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक प्रदृत्तियों का प्राधात्पू.. 
है | .गोविंदवल्लभ पंत के “मदारी ( १६३१६ ) तथा उपादेवी मित्र के 
'बचन का मोल! ( १६३६ ) को भी इम इसी परंपरा में रख सकते हैं । 








4 कक 


सन्विदानंद हीरानंद वात्स्थायन का शेखर! ( १६४१.) नायक के जीवन 
रण अध्ययन उपस्थित करता है ओर ढंग की एक 











हम लक्ष्य था। १६०६ से उनकी इस प्र्नत्ति में कुछ अंतर पः पड़ने लगा, 
.. और सात-आठ वर्षो में ऐतिहासिक उपन्यास अपने आदर्शों के निकट 
... आने लगे। इस प्रकार की प्रारंभिक रचनाओं में रामप्रसाद सत्याल का 


अंग्रेजों के शासन के पूर्व का चिंत्र उपस्थित 


.. करता है, बलभद्र सिंह का. सौंदर्य-कुसम' ( १६१० ) जो महाराष्ट्र के 


.. इतिहास से संबंध रखता है, किशोरीलाल गोस्वामी का सोना और 
.. मु्गंधि! ( १६९१ ) जो इतिहास-पतिद्ध पन्ना धाय के जीवन से. संबंध 


ा रखता है, बलभद्र सिंह का “जयश्री ( १६११) जो मुसलमानों के 
.... सिंध-विजय की कथा के आधार पर लिखा गया है, तथा उन्हीं का 


. ौंदर्य प्रमा' ( १६११) जो शिवाजी के जीवन से. संबंध रखता है 


_.... किशोरीलाल गोस्वामी का लाल कुंवर ( १६१२ ) जो दिल्ली के जहाँ .. . 
..+. द्वारशाह के समय की एक ऐतिहासिक कथा लेकर लिखा गया है, कष्ण- 


/._.. प्रकाश सिंह अखौरी का “वीर चूड़ामणि ( १६१५ ) जिसमें खिलौर 


के राजपू्ों और भीलों के संघ की कथा है, तथा किशोरीलाल 


शोस्वामी का रजिया बेग्रम' ( १६१४); जो मध्ययुग को उत्त मिल 


.. रानी के चरित्र को लेकर लिखा गया है उल्लेखनीय हैं | विकसित _ - 


.... परंपरा के उपन्यासों में संबसे पहले ब्जनंदनसहाय के लाल चीन 
... (१६१६ ) का उल्लेख किया जा सकता है जिसका नायक ता. नी 


. शयासद्ीन बलबन का एक गुलाम हैं। 


क्‍ रा बीर! ( १६१६ ) अलाउद्दीन खिलजी तजी के समय के एक कंथानक के... 
.... आधार पर लिखा गया है । दुर्गादास खतन्री का अनंगपाल (१६१७ ) 
भारत पर महमूद गज़नवी के आक्रमण से संबंध रखता है। मिश्रबंधु 


पा के बीसमणि ( १६१७०) मे अलाउंद्दीन ख़िलजी के प्रसिद्ध रि चित्तौर 
... आक्रमण को पृष्ठभूमि में रखते हुए एक कथानक की मा 





















. हुआ है। किशोरीलाल गोस्वामी का एक ऐतिहासिक उपन्यास इस काल 
में भी मिलता है: गुप्त गोदना! (१६२३), जिसमें अपने भाइयों के 
. विरुद्ध किए. गए औरंगजेब के घड़यंत्रों का वर्णन हैं। विश्वंभरनाथ 
_जिजा का 6ुर्क तरुणी' (१६२५) शज्ञार-प्रधान ऐतिहासिक है। 
. भगवतीचरण वर्मा का 'पतन! ( १६२७ ) वाजिदअली शाह की विलासिता 
० “का चित्र उपस्थित करता है। ऋषमचरण के “गदर (9६£93०.) का 5 
“विषय प्रकट हीं है. 7 कल का 
.. किंतु वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखा जाना अब प्रारंभ 
हु हु हुआ है । अभी तक के उपन्यासों में ऐतिहासिकता कहने भर को थी, 
 अभीष्ट समय की और समाज की मनोदृत्तियों और समस्याओं आदि का 
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(१६३० ) भी इसी प्रकार की रचना है। 8 भगवतीचरण वर्मा का. 

. (चित्रलेखा? ( १६३४ ) हिंवू-काल की घटनाओं को लेकर पाप और 

पुण्य की समस्या पर एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है। प्रेमचंद 

का दुर्गादासः ( १६३८ ), और चतुरसेन शास्त्री का 'राणा राजसिंह 
( १६३६ ) इधर के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं | रे 


३. ऐयारी-तिलस्मी--ऐयारी-तिलस्मी 'उपन्यासों की पिछले काल 

की धारा इस युग के प्रथम चरण में अग्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही, 

पर दूसरें चरण में वह लुप्तप्राय सी हो गई। देवकीनंदन खत्नी का प्रसिद्ध 

उपन्यास 'मूतनाथ” ( १६०६ ), जो आत्मकथा के रूप में है, इसी 
युंग का है | रूपकिशोर जैन का 'सूर्यकुमार संभव! ( १६१२ ), चतुर्भज 
ओदीच्य का 'इवाई महल” ( १६१४ ), चंद्रशेखर पाठक का 'हेमलता 



























.. व॒तेमान युग का साहित्य-ड पन्य न्यास. १ 


_. (१६१५ ) इसबश्परंपरा के अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं| यद्यपि कुछ... 
.. प्रतिमाविहीन रचनाएँ इस काल में भी--और कुछ ने कुछ न आगे 
... भी--मिल्ती हैं पर इस परंपरा का अ्रंत यहीं समझना चाहिये | बास्त- 

.. बिक उपन्यास. कला के साथ प्रेमचंद के आविर्माव के कारण ही इस हा पा 


। परंपरा का अंत हुआ शञात होता है 


....._ ४. जासूसी उपन्यास--अ्रालोच्यकाल के प्रारंभिक सात-आ्राठ 
... वर्षों तक यह परंपरा भी अप्रतिहत गति से चलती रही : जंाबहादुर सिंह... 
.. का “विचित्र खून ( १६०६ ), गोपालराम गहमरी का खूनी का भेद... 
... (१६१० ), शेरसिंह का “विलज्षण जासूस! (१६११), चंद्रशेखर. 
... ाठक के 'अमीरअली ठग (१६११), तथा 'शेशिबाला (१६११), . - 
..._._. गोपालराम गहरी के “भोजपुर की ठगी ( १६११ ), 'बलिहारी बुद्धि 
... (१६१२ ); योग महिमा (१६६२ ) तथा गुप्त भेद (१६१३) 
... और शिवनारायण द्विवेदी का अमरद्ता ( १६१५ ) उसी परंपरा के हैं।... 
.. गोपालराम गहमरी के कुछ अन्य जासूसी उपन्यास भी प्रायः इसी काल... 
.. के हैं, यद्यपि उनकी ठीक तिथियों ज्ञात नहीं हैं; वें हैं अद्ध त खन, 
... आँखों देखी घटना”, “इन्द्रजालिक जासूस', 'कटा सिर', 'क्िल्ते में खून, 
.. “केतकी की शादी”, 'खूनी-का मेदी', 'खूनी की खोज, 'लाइन पर लाश, 
... “चकरदार चोरी उन. 
.... के कुछ जासूसी उपन्यास इधर भी प्रकाशित हुए हैं, कित लिखे वे भी 
. संभवतः उसी के युग के हैं| एक प्रकार से इसलिए गहमरी जी ही इंस 
.. परंपरा के जन्मदाता और उसके एकमात्र प्रतिभाशाली और अंतिम 
.. लेखक माने जा सकते हैं | किंतु परंपरा प्रायः १६१७-१८ के लक _ 





चोरों को लीला तथा मृत्यु विभीषिका! 


। - . समास हो गई और उसमें कोई जीवन शेष नहीं रहा । 
यह है कि प्रेमचंद तथा उनके समंका अन्य 
.. के मनोवैज्ञानिक तथा चरित्र-प्रधान डप 






























































व्रेमचंद के आविर्भाव के पूर्व ऐयारी और तिलस्सी तथा जासूसी उप- .. 
न्यासों का वैसा ही प्राधान्य था जैसा पिछुले युग के उत्तरार्द्ध में | प्रेम- 
द के आविर्भाव के अ्रनंतर उपन्यास-स्षेत्र में एक कायापलट हो गई । 
- बह पूर्ण रूप से अपने युग के समकक्ष आा गया । और, प्रेमचंद के उठ 
जाने पर कदाचित्‌ पुन; उसकी गति रुक-सी गई है.। अतः वर्तमान उस 
के उपन्यास की समस्या असाधारण-सी ज्ञात होती है और वह समान 
रूप से कलाकारों और समालोचकों के अध्ययन को अपेक्षा करती है । 


जिस प्रकार का निरीक्षण हमने ऊपर प्रथम युग के समध्त वि 


तो कोई चरित्र-प्रधान; कोई ऐतिहासिक है तो कोई अतिप्राक्ृ्त 
कार्य-प्रधान हैं तो कोई मावना-प्रधान । फलतः किसी भी कहानी-पुस्तक _ 
को हम न किसी एक वर्ग में रख सकते हैं और न उसका परिचय समष्ठि 
रूप से इन सांकेतिंक शब्दों में दे सकते हैं। अधिक से अधिक इस युग 
ते हैं-- 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव चण्डीप्रसाद 'हृदयेश , _ १० 
'उअ?, विनोदशंकर व्यास, भगवतीग्रसाद वाजपेयी, 
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शर्मा, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, राजेश्वरप्रसाद सिंह, |... 


_ शिंवरानी देवी, यशपाल, तथा रमाप्रसाद पहाड़ी! | हाँ, समर्त कहानी- 
साहित्य पर विचार करते हुए हम यह अवश्य कई सकते हैं कि इस युग 


में कहानी-साहित्य में एक क्रांति उपस्थित हो गई, यहाँ तक किपिछले 
युग में सी “कहानी” थी इसमें साधारणतः संदेह होने लगा, अनेक बातों. 
: में यह इतनी परिवर्तित हो गई, और फिर लोकप्रिय तो इतनी हुई कि. - 
कोई भी साहित्यरूप इसकी प्रतिस्पर्दधा में न ठहर सका | ऐसा जान पड़ता... - 
, है कि प्रतिभा के प्रयोग के लिए. हिंदी लेखकों को जितना क्षेत्र इसमें... 
।.. मिला श्रन्यत्र कम मिला |. इसलिए कहानी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल . 


जात होता है। 
नाटक 


.... आलोच्यकाल के नाठकं-साहित्य को इम निम्नलिखित वर्गों में विभा - 

_ जित कर सकते हैं : १. राम-चरित्र, २. क्ृष्ण-चरित्र, ३. पौराणिक, 

४. संत-चरित्र, ५. ऐतिहासिक, ६. शज्ञारस्स-प्रधान, ७, प्रतीकबादी, 
. ८. सामयिके और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, १०. व्यंग्य-विनोदपूर्ण, १३९, रंफुट + 
तथा एकांकी। इन्हीं के अनुसार हम प्रस्तुत साहित्य का श्रध्ययन करेंगे |. 
: १, राम-चरित्र--रामचरित्र को लेकर पिछले काल में रामलीला 


के लिए लिखे गए. कलाहीन प्रयासों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता 


. इसकाल्न में भी वही क्रात रही | केवल गोविंददास ने 'कत्तव्य' (१६३२४)... 
पूर्वार्द्ध में श्री रामचंद्र के कत॑व्य की रूपरेखा स्पष्ट की है और इधर 
* चतुरसेन शास्त्री के दो नाटक इस विषय के मिलते हैं : सीताराम! 


(१६३६ ), तथा “औराम (१६४०) 2 अआ, 
.... ९. कृष्ण-चरित्र--ब्जबाती कृष्ण के च| ली 
. काल में उल्लेखनीय नाठक इने-गिने ही लिखे 
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रे ० (१६२४ ) में मैत्री की सुप्रसिद्ध कथा है। गोविन्ददास ने कत्तव्या 

:( १६३५ ) के उत्तरा्द्र भी श्री कृष्ण के कत्त व्य की रूपरेखा स्पष्ट कौ. 

है | उदयशंकर भट्ट का राधा?.( १६४१ ) इस विषय का आधुनिकतम- 

जा प्रयास है | पौराणिंक कथानकों को लेकर कलात्मक नाटकों की रचना में 

। ; भट्ट जी भली भाँति सफल हुए. हैं। उनकी राधा? भी इसी प्रकार की 

....॑. रचना है। द्वारकावासी क्ृष्ण के चरित्र को लेकर केवल एक कलात्मक 

रचना इस काल में मिलती है, जो इधर की ही है, वह है किशोरी 
दास वाजपेयी कृत सुदामा (१६३६) । 


२. पौराणिक--पौराणिक कथानकों को लेकर लिखे गए नाटकों 
में नवयुग का प्रथम- उल्लेखनीय नाटक लक्ष्मीप्रसाद का उवंशी! 
(१६१० ) है, जिसमें पुरुवा और उवशी की प्रेम-कथा है | जयशंकर 
प्रसाद का आविर्माव नाटक-्षेत्र में इसी सम्य॑ होता है। उनका. 
'करणालयः ( १६१२ ) एक वैदिक कंथा को ल्लेकर सामाजिक जीवन में. 
करुणा और अहिंसा को आवश्यकता को चित्रित करने का प्रयत्न करता 

ः लीशरण गुप्त का 'तिलोत्तमा' ( १६१६ ) भी पौराणिक नाठक 
है। उनके “चंद्रहास'ं ( १६१६ ) में नियति की लीला इस प्रकार . 
दिखाई गई है कि नायिका और नायक का विवाह समस्त विरोधों के 
होते हुए भी अनायास ही हो जाता है। शिवनंदन मिश्र का 'उषा! 
१६१८ ) उषा-अनिरुद्ध-विवाह की प्रसिद्ध कथां को लेकर लिखा. - 
गया है | माखनलाल चतुर्वेदी का क्ष्णाज॑न-युद्ध! ( १६१८ ) एक 
सामान्य मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए. कृष्ण और अज॑न ऐसे 
स्तेहियों में भी परस्पर संघर्ष का अवसर उपस्थित कर देता है । जमुना- 
दास मेहरा के विश्वामित्र! ( १६२१ ) तथा देवयानी' ( १६५२ ) के 
विषय प्रकट हैं| बदरीनाथ भट्ट के बिन चरित्र” / १६२२ ) में एक 
क्रूर पौराणिक राजा की कथा है। सुदर्शन का अंजना' (१६२३ ); 
जमुनादास मेहरा का 'विपद्‌ कसौटी ( १६२३), दरद्वारप्रसाद जालान 
का ऋर बेन ( १६२४) इस काल के दूसरे उल्लेखनीय प्रयास हैं। 
चलदेवग्रसाद मिश्र के असत्य, संकल्प! (१६२५) में दिस्ए्यकशिपु ओऔ 
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... प्रह्मद के संघर्ष और .वासना-वैभवः ( १६२९५ ) में ययाति के कथा- रा 
. .. इत्त पर नाटकों की रचना हुई है। गोविन्दवल्लम पंत का वरमाला 
/.. (१६२५ ) नाव्य-कला की दृष्टि से अ्रत्यंत उत्कृष्ट है। सरल कथानक 
के बीच प्रेम का एक मनोवैज्ञानिक विंकास इस नाटक में चित्रितहदुआ 
.. .. है। जन्मेजय का नागयज्ञों ( १६२६ ) में जयशंकर प्रसाद! नेआयों 
और नागों की पुराणु-प्रसिद्ध घथ्ना को ऐतिहासिक रंग देने में अदूसुत 
... सफलता प्राप्त की है। कालिदास के रघुवंश' के आधार पर दिलीप की. 
... प्रसिद्ध कथा को लेकर गोपाल दामोदर तामस्कर की एक रचना दिलीप... 
६ १६२६ ) मी इस काल की है। जमुनादास मेहरा के 'मोरध्चज! 
 - (१६२६ ) तथा सती चिता? (१६२६) इसी प्रकार की पौरेशिक 
.... कथाओं के आधार पर लिखे गए हैं। एक अन्य पौराणिक कथा लेकर... 
. - कामताप्रसाद शुरु ने सुदर्शन (१६३१) की रचना की है | पौराणिक 
.._. नाटकों के सबसे सफल आधुनिक लेखक उदयशंकर भट्ट हैं, जिनके अंबा 
(7६३५ ) में मीम ऐसे बंलशाली पात्र से भी नारी-अपमोस का - - 
.. प्रायश्चित्त, 'संगर-विजयः ( १६६७ ) में सगर का अपने पिता के शत्रु 
. पर विजय, तथा भमत्त्यगंधा! ( १६३७ ) में अनंत यौवन कौपग्रामि 








६ रेधइ८ ) तथा कमला (१६३६ ) इसी भेणी के सबसे आधुनिक ४ 
_... महामारत के संघर्ष की कथा को लेकर लिखे गए; नाटकों का इस: सा हम 
परंपरा में इतना बाहुल्‍य है कि उनका अलग ही उल्लेख किया जा 
_ सकता है | इस प्रकार के नाठकों में पहला उल्लेखनीय नाथक इस काल 
ः का बंदरीनाथ भट्ट के कुसवन दहत (१६ ५) है जिसमें नाटय-कल्ला 
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नाथ शर्मा कौशिक का भीष्म! (१६१८) अवश्य कलात्मक दृष्टि से 
सफल है। द्वारकाप्रसाद गुप्त का अज्ञातवास' ( १६२१ ) पांडवों के 
 अज्ञातवास की कथा लेकर लिखा गया है। मिश्रबंधु के दो नाटक “पूष 
भारत ( १६२२ ) तथा उत्तर भारत! ( ) अपना अलग स्थान 
रखते हैं। जगंनज्नाथशरण का कुरक्षेत्रः ( १६२८) भी महाभारत की 
कथा लेकर लिखा गया है, और उल्लेखनीय है। बेचन शर्मा “उग्र! का 
धड्जा का बेटा ( १६४० ) भीष्म के चरित्र को लेकर लिखा गया है । 


४७. संत-चरित्र-- संतों के चरिज्रों को लेकर इस काल में भी 


विशेष प्रधान है। डा० बलदेवप्रसाद मिश्र ने शंकर दिंगविजय' 
१६३५ ) नाम का एक अन्य नाटक भी लिखा हे जिसमें स्वामी 
शंकराचाय की धार्मिक क्रांति का उल्लेख है। मरारि मांगलिक का. 
भीरा' ( १६४० ) इस परंपरा की सबसे आधुनिक कृतियों में से है । 
कुछ नाठक गोस्वामी तुलसीदास पर भी लिखे गए : बद्रीनाथ भट्ट का 
 ठुलसीदास' (१६२२ ), पु्षोत्तमदास गुप्त का तुलसीदास” ( १६२४- 
द्वितीय ) तथा जंगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी को तुलसीदास ( १६३४ ) 
क्‍ उल्लेखनीय हैं। अ्रन्य देशों के महात्माओं के चरित्र लेकर 
रचनाएँ बहुत कम हुईं । इस प्रसंग में केवल एक कृति उल्लेखनीय 
है; वह है बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा (शध्र्र)] 


























वत्तेमानयुग का साहित्य--नाटक.. शशद.. 


: थुंग में ऐतिहासिक नाटकों का प्रमुख रस श्ज्ञार होता था, जिसके साथ- 

साथ प्राय: वीर रस का मी समावेश हुआ करता था । वह श्ज्ञार-प्रधा- 
 नता इस थरुग में धीरे-धीरे छुम होने लगी। वूसरा अंतर यह पड़ा... 

_ कि पिछले युग के माठककार साधारणतः केवल हमारे इतिहास के .. 2 ः 
. मुस्लिम युग को ही लेकर चलते थे | इस काल के प्रारम्भ से ही उनकी 5 
_कृतियों में एक व्यापक दृष्टिकोण दिखलाई पड़ने लगा : वे दूसरे युगों की... 
. भी कथाएँ लेकर हमारे सामने धीरे-धीरे आने लगे | तीसरा अंतर ऐति- 
.. हासिकता के संबंध का है : यद्रपि इस युग के प्रारंभ में ऐतिहासिक |... 
 घथ्नाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण वे नहीं निर्मित कर सके, किंतु. 
धीरे-धीरे इसका भी विकास उन्होंने किया; उनके ऐतिहासिक नाठक 
.. नाठक-मात्र न रह कर इतिहास के सजीव चित्र होने लगे । जा, 
...  बृन्दावनलाल वर्मा का 'सेनापति उदाला ( श६०६ ) पष४ईण 
.. के लगभग के हूण-आक्रमंण को लेकर लिखा गया है। जयशंकर  - 
... प्रसाद! का आगमन नाटक-त्षेत्र में इसी समय होता है; 'राज्यश्री! 
(१६१५ ) हर्षबधेन के शासन-काल की कथाओ्रों को लेकर लिखा गया... 
शुद्ध ऐतिहासिक नाठक है । इसमें लेखक ने उस युग की उदार संस्कृति ४ 
का चित्रण किया है, और नाट्य-कला की दृष्टि से भी उसे यथेष्ठ सफलता 
मिली है । बद्रीनाथ भट्ट का “चंद्रगुत' ( १६१५ ) मौर्य-साम्राज्य की . -.. 
स्थापना करनेवाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर के चरित्र को लेकर लिखा. 
गया है। जयशंकर प्रसाद” ने विशाख (१६२१ ) में दूंसरी शत्ती ... .. 
: ईस्वी की काश्मीर की संस्क्ृतिं का चित्र उपस्थित करने का यज्ञ किया है). 
. जिनेश्वस्पसाद मायल' का 'भारत-गौरब' (१६२२), पुनः सम्राट्ंद्रंगुत 

के चरित्र को लेकर लिखा गया है| जयशंकर प्रसाद! के अजातशन्रुः 
( १६२२ ) में बुद्ध के समय की सामाजिक अवस्थां तथा राजनैतिक 
 उथल-पुथल का चित्रण किया गया है । सिद्धार्थ कुमार ( श्र 










































मा * थ ११६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


.. दाहरो ( ६६४ ) खलीफा द्वारा की गई सिंध-विजय से संबंध रखता. 


... ..- तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र का अशोक! [ १६३६ १ | पुन; उस नास के 
.. अतिद्ध बौद्ध सम्राद्‌ के जीबन को लेकर लिखे गये हैं | गोविन्दवल्लभ पंत 

... का अंतपुर का छिंद्र! ( १६४० ) एक बौद्धकालीन कथा को लेकर 
... लिखा गया है| विश्वंभरसह्यय के बुढुदेव ( १६४० ) की विषय 
पक गोविन्द्दास सेठ का. कुलीनता ( १६४० ) हैहयबंश के 


2 कैलाशनाथ भथ्नागर का पऔवत्स' ( १६४१ ) बौद्ध युग के एंक प्रसिद्ध : 








... राजकुमार कुंतल ( शधर८ हिंदू-युग की एक कथा को लेकर लिखा 
.. जाया है। जयशंकर 'साद का 'स्कंदगुता ( १६२८ ) प्रसिद्ध हिंदू 
.. सम्नाद विक्रमादित्य के जीबन की घटनाओं को लेकर उस युग की संस्कृति 

। ४ का एक सफल चित्रण करता है | उनका एक दूसरा नाटक चद्रगुप्त 

.. मौर्य ( १६३१ । उसी वीर सम्राट के जीवन का चित्रण करता है जो 
.. इसी नाम के उपयुक्त दूसरे नाथकों का विप्रय है। उदयशंकर मद्द के 
.. चंद्रगुप् मौर्य! ( १६३१ द्वितीय ) तथा “विक्रमादित्य. (१६३३ ) के 

.. भी विषय वही हैं जो जयशंकर “प्रसाद' के उक्त नाटकों के हैं। उनका 












हे रे है | जयशंकर प्रसाद का ध्रवस्वामिनी  ( १६३४ ), हिंदू-युग क्री 
एक कथा को लेकर उपस्थित किया गया है | तंजौर की एक रानी के 
चरित्र को लेकर भगवतीग्रसाद पंथारी ते कालपी? ( १६३४ ) चाठक 
.._ लिखा है। 'कुमारूद्ददय' का 'भग्नावशेष ( १६३६ ) मी हिंदू-काल- 
... के इतिहास से संबंध रखता है । कैलाशनाथ भंयनागर का. कुणाल 

(१६३७) बौद्ध-संसक्ृति का एक चित्र उपस्थित करता है । चंद्रगुत्त विद्या- 
-.. लंकार का अशोक! (१६३५), रूपनारायण पांडेय का अशोक (१६३६) 









अंतिम ज्रिपुरी-शासन-काल की घट्नाओं को लेकर लिखा गया ह्वे 


। नायक का चित्रण करता है गोविंददास सेठ का “शशिगुत्त (१६४२) 
.. पुन चंद्रगुप् के जीवन को लेकर लिखा गया है । ० 
"5 ग्रेजी शासन-कांल की ऐतिहासिक कथावस्तु लेकर बहुत « थोड़े 
पा है नांव्कों की रचना हुईं है ओर कदाचित्‌ ञ्र्मी कुछ दिलों तक. शेष " 
.. न हो सकेगी। इन थोड़े से मांगकों में श्यामनारायण का वीर सरदार 











का वत्तेमान युग का साहित्य--नाटठक.. १शछ 


-( १६०६ ), जो बरमा-युद्ध को एक घटना के आधार पर लिखा गया है 2: ४3! हर 
 आरज़ू का 'मासी-पतन ( १६१५८ ), जमुनादास मेहरा का 'पंजाब- 
केसरी ( १६२८ ), द्वारकाप्रसाद मौर्य का हिदर अली (१६३४), 


शिवद्त्त ज्ञानी का तांत्या भील-संबंधी नीमाड़ केसरी! (#६३८) तथा... 


- परिपूर्णानंद वर्मा का 'रानी भवानी? ( १६३८ ) उल्लेखनीय हैं । 


. मुस्लिम युग के इतिहास से संबंध रखनेवाले नाठक कई लिखे 
_ गए, किंठु इस युग में उनमें बह स्कूर्ति नहीं ज्ञात होती जो पिछुल्ले युग... 
में दिखलाई पड़ी थी। पन्ना, संयोगिता तथा पतद्मिनी के ही चरित्र प्रमुख 
_ रहे हैं। इस परंपरा के उल्लेखनीय नाटक कृष्णप्रकाश सिंह अखौरी 
_ का 'पन्ना! (१६१५ ), हरिदास साणिक का संयोगिता-हरण' ( १६१५), 
. किशनचंद बा” का पह्षिनी! ( १६२३ ), और कन्हैयालाल का बीर 
 छुत्रसाल' (१६२५ ) हैं। ढुर्गाप्रसाद गुत्त कृत जसबंत सिंह की ली... 
महामाया के नाम से 'महामाया? ( १६२४ ) तथा गढ़मंडला की बीर॒_. 

: रानी दुर्गावती के नाम से दुर्गावती! (१६२६ ) की रचनाएँ भी उल्लेख- 
. नीय हैं। श्यामाकांत पाठक का बुंदेलखंड-केसरीर (१६३४ ) मी छुत्र- |. 
साल के जीवन से संबंध रखता है। धनीराम प्रेम की “बीरांगना पन्ना! 

. (१६३४ ) तथा गोविंदवल्लम पंत का 'राजमुक्ुद ( श्६३४ ) पुन. 


. अ्रश्कः के “जय-पराजयः ( १६३७ ) में राणा लाखा के पुत्र चंड की... 
. भीष्प-प्रतिशा है | हरिक्ृष्ण प्रेमी का शिवा-साधना' (१६३७) शिवा- 
जी के शासन से संबंध रखता है; और उनका रख्ा-बंधन (१६३८) 


.. शजस्थान की उस प्राचीन प्रथा से संबंध रखता है जिसमें राजपूत नारियाँ...... 


हे वीरों के पास राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए, उनसे अ्रातृसंबंध स्था- 




























... शद.... हद ुसकससाहित् 


..  इतिहास-प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर लिखें गए. हैं जिनके विषय के नाटक 
.. इस युग के प्रारंभ में मिलते हैं । कक हे 8 ही 
....._ इस परंपरा में भी अन्य देशों और जातियों के इतिहासों को लेकर । 
.. नाटकों की रचना बहुत कम की गई है । प्रेमचंद का क्वज्ञा' (१६२४): 
... ही--जिसमें हसन-हुसैन के प्रसिद्ध धर्मयुद्ध का वर्शन किया गया हरे 
.. इस प्रकार का एकमात्र उल्लेखनीय नाटक है । । 
६, खज्भार-रस-म्रधान---यह नाटक-परंपर। प्रस्तुत काल के प्रारंभ _ 
.. अपने प्राचीन रूप में थोड़ी बहुत अवश्य दिखाई पड़ी, किंतु फिर _ 
. बड़ी तेज्ञी से लुस हो गई। कन्हैयालाल बाबू का 'रत्न-सरोज' (१६१०), 
... हदुर्गाक्‍त पांडे का “चंद्राननी ( १६१७ ) ओर बअजनंदन सहाय का 
.... “उपाह्षिनी! ( १६२५) ही इस परंपरा के उल्लेखनीय प्रयास हैं, और 
... इनमें से भी अंतिम एक काब्यपूर्ण प्रयोग मात्र कहा जा सकता बे 
, 0 78, प्रतीकृवादी--इस काल में प्रतीकवादी नाठकों की परंपरा भी 
... शिथिल. रही। जयशकर प्रसाद का कामना ( श्६२७) तथा 
.. सुमिन्नानंदन पंत का “ज्योत्सना! ( १६३४ ) ही इसमें उल्लेखनीय हैं। _ 
. पहले में यह दिखाया गया है कि विलास के साधन किस प्रकार समाज हा 
. में अशांति उल्ब कर देते हैं, और दूसरे में प्रकृति के पात्रों द्वारा मा नव-समाज - 
_. की संघर्ष-प्रधान परिस्थितियों की समालोचना कराई गई है । रा 
....._. ८. सामयिक और राष्ट्रीय--देश की समस्याओं को लेकर इस 
४ काल में बहुत से नाटक लिखे गए--जैसे पिछले काल में, किंतु इनमें 
_.._ थ्रायः कला और सुरुचि का अमाव रहा । इनका विशेष उत्थान शहर. 
.._. के राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हुआ--आगे ओऔर पीछे इनकी रचना 
... यदा-कदा ही होती रही | प्रारंभ के प्रयासों में से उल्लेखनीय हैं प्रयाग- 
"प्रसाद त्रिपाठी कृत 'हिंदी-साहित्य की हुदंशा ६ १६१४ ), तथा लोचन- _ 
... असाद पाण्डेय कृत छात्र-दुर्दशा' ( १६१४ )--जिनके विषय स्वतः ।$ 
: ह्पष्ट हैं, मिश्रबंध कृत नेन्नोन्‍्मीलन! ( १६१५ ); जिसमें अदालतों के 
. दोषों का दिग्दर्शन कराया गया है, तथा काशीनाथ वर्मा कृत समय 
_ ( १६१७ ), जिसमें तत्कालीन राजनैतिक उद्योगों का एक चित्र मिलता 




















..._ ( १६२२ ), कन्हैयालाल का “देश-दशा' ( १६२३ ), तथा लक्ष्मणर्सिह हक 
.. का 'गुल्लामी का नशा ( १६२४ ) द 
.. विशेष उल्लेखनीय कही जा सकती है; उसमें कृषक-बर्ग 
... पर प्रकाश डाला गया है। इधर 
. »बेचन शर्मा “उग्र कृत 'डिक्टेटरा ( १६३४७ ), सूबनारायण शुक्क. ही 
० कृत खितिहर देश ( 
पु (शह३ ) तथा गोविन्ददास झूत विकास ( १६४१ ) | झ्रतिम में... 5: 
.. देश की आधुनिक राजनैतिक समस्याओं पर विचार किया गया है। 


- है और ंप्रारंग के कुछ वर्षों तक बिल्कुल नहीं होता | इस परंपरा के. । 
पहले उल्लेखनीय नाटक हैं आनंदप्रसाद खन्री कृत संसार-स्वप्त (१६१ मम 
... लोचन शर्मा पांडेय झत । 5० 
...... वाचक कृत परिवतेन [ १६२४१ ]। 
... बैसग्यपूर्ण दृष्टिकोण ज्ञात होता है, दूसरे 



































यम] बत्तेमान युग का साहित्य-नाटक कि आम 
.«  है। १६२१ के सत्याभ्रह श्रांदोलन युग के प्रमुख नाटक हैं. जमुनादास हे 
० मेहरा का हिंद ( १६२१२ ),  किशनचद 'ज्ेबा' के गरीब हिन्दुस्तान पर 4 
(१६२२ ) तथा मारत-उद्धार (१६२१२ ); ग्रेमचंद का धसुंग्रामा 


इनमें से प्रेमचंद की झति ही... 
की समस्याञ्रों 2 हा 
के नाथ्कों में उल्लेखनीय हैं केवल 


५६३६ ), श्री इन्दावनलाल वर्मा का “वीरे-घीरे । 


ग॒ के सामाजिक नाटकों की कु पा 
.... समस्याएँ थीं--अनमेल विवाह, सतीत्व, गोरक्षा तथा आयंसमाज | यहीं: ५ 5४ 
..._ तक उनके नाटककार पहुँच पाए.। जीवन को और गंभीर समस्यात्रों तक... 
.. उनकी दृष्टि नहीं पहुँची । प्रस्तुत युग मे ह३ क्षेत्र में एक व्यापक और सूचम सा 

दृष्टि के दर्शन द्वोते हैं--यद्यपि उसका विकास अल्त धीरे-धीरे होता... 


£., सामाजिक नादक--पिछले 5 


'प्रेप-प्रशंसा' ( १६१४ ) तथा २ घिेश्याम केथा- 5 
प्रथम में संसार के प्रति एक का 
पा, में गाहस्थ्य-जीवन का एक 2 
चित्र हे, और तीसरे में वेश्यालयों से हानि दिखाई गई है। कृष्णानंद 
है जोशी के “उन्नति कहाँ से होगी १ ( १६५४ ) में कुछ व्यापक दृष्टिकोण हा 
... ज्ञात होता है। अधिक व्यापक दृष्ठिकोश का परिचय १६२१ के आंदोन ०5 
... लन के बाद से मिलता है । गोपाल दामोदर तामस्कर के राधा-माधतर 
5 हएरर 0 में कर्मयोंग का उपदेश किया गया है। जगन्न 
. खतुवेंदी के मधुर मिलन' ( १६२३ ) में गंडों के हथकंडों 
.. कराया गया है। डुर्गाप्रसाद गुप्त के “मारत-रमणी' में मांरतीय 
















.. के आदर्श का चित्र उपस्थित करने का यज्ञ किया गया है | रामनरेश 
_ त्रिपाठी का सुभद्रा' ( १६२४ द्वितीय ) भी इसी कोटि में रक्खा जा हा 
. सकता है। ईश्वरीप्रसाद शर्मा के रंंगीली दुनिया  ( १६२६ ) में वृद्ध 
विवाह की बुराइ्योँ दिखाई गई हैं। बलदेवग्रसाद खरे के 'प्रणबीर 
- (१६२६ ) में सत्य और घर्म के पालन का उपदेश किया गया है| 
 छुबिनाथ पांडेय के समाज! ( ६२६ ) में समाज का एक चित्र उप- 
_.. स्थित करने का यंत्ञ किया गया है । जयगोपाल कविराज के पश्चिमी 
.. प्रमावः (१६२० ) का विषय स्वतः स्पष्ट है। धनानंद बहुगुणा के 











ह.] 


समाज! ( १६३०) का विषय हैं अछूतोद्धार। लक्ष्मीनारायण मिश्र 





करने का येत्र किया गया है, शेष दो में वह निम्नकोटि का है | गोविन्द- 
वल्लमं पंत का अंगूर की बेटी! ( १६२० ), जिसका विषय मधुपान है 


.. कलाग्रधान है। बेचन शर्मा उग्रः के चुंबन! ( १६३८ ) का विषय 
< स्पष्ट है। उपेन्द्रनाथ अश्को के स्वर्ग की कंलक ( १६४० ; में शिक्षा- 



















वत्तमान युग का साहित्य---नाटक हा 9२३ | हा ० ः कम, 


.. कोई उल्लेखनीय विकास नहीं दिखाई पड़ता, न तो इनमें विषयों की हर 
। नवीनता है और न दृष्टिकोण की; हास्य-उत्पांदन के लिए अतिनाटकौय ० तप 
_ चरित्रों और घटनाओं का आंश्रय लिया गया है | इंस काल के किचितू 
उल्लेखनीय प्रहसन हैं गुरुमुख सिंद्र का 'बूतन अंघेर नगरी ( १६११ )) मा, 
अनंतसह्याय अखौरी का “णह का फेर! (१६१२); बंदरीनाथ भट्ट का नंगी 
की उम्मीदवारी ( १६१४ ), शिवनाथ शर्मा के 'मांनवी कमीशन... 
| [१६१४ १ ], नवीन बाबू | १६१४ ६ | 'बहसीपंडित' (१६१४), 
... रबारी लाल [ १६१४ १ ], कलियुगी प्रह्मद [8१४ १] नागरी गा 
| तिरादर [ १६१४ १], और “चण्डूलदास' [६१४१], लोचन- 

. असाद पाण्डेय का 'साहित्य-सेवा (१६१४) तथा ग्रम्य विवाह विधान: 5० 97777: 
(१६१५ ), गल्लाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव के 'डलव्फेर (१६६४७) मा 
... 'बुमदार आदमी? (१६१६), गड़बड़फाला' ( १६१६ ) और मर्दानी लि 
.... औरत! ( १६२० ), दरद्वारप्रसाद जालान का बिरकद सूम ( १६४२ मम 
:.. गोविन्दवल्लम पंत का कंजूस खोपड़ी! ( १६२३ ), रामदास गौड़ का ला. । 
.... ईश्वरीय न्याय ( १६२५ ); बद्रीनाथ मदद का लबड़ धोधोरिहरद ता 
.... जिसमें छः प्रहसन हैं, तथा विवाह-विज्ञापन (१६२७), गन्ञामवार (छी० 5 
पी०) श्रीवास्तव का 'मूलचूक' ( १६२८ ), बेचन शर्मा 'उप्म' को चार. । 
... बेचारे! ( १६२६ ), ठाकुरदतत शर्मा का 'भूलचूंक (१६२६) बदरीनाथ ा 
..._. भट्ट का “मिस अमेरिकन ( १६२६:); दर्शन का आनरेरी मजिस्ट्रेट |... 
5... (१६२६ ) तथा गल्लायंताद (जी० पी०)- शवास्तय के चाल बेदब' 5 
_ ह (१६३७४ ), चोर के घर छिंछलीर ( १६३४ 3) तथा 'साहित्य का सपूत । 

(१६३५ ) | उपर्युक्त में से नूतन अंघेर नगरी भारतेन्दु के 'अंबेर नगरी जा 
के अनुकरण पर लिखा गया है। “मर्दानी औरत में लेखकों . 
की दुर्दशा का चित्रण हे 'ए्बरीय न्याय में हमारी सामाजिक . 
. कमज्ञोरियों का दिग्द्शन कराबा गया है। “बार बेचारे! में संपादक, 
अध्यापक, सुधारक, तथा प्रचारक वर्ग की कमज़ोरियों का परिहास 
के : डे उपस्थित किया गया है। 'मिस अमेरिकन! में सेठों और अम॑ 






























































हिंदी पुस्तक-साहित्य....... 
या वे इतने साधारण हैं कि उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है| 
ये नाटक प्राय; इतने अस्वाभाविक हैं कि हमारे जीवन पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता, और ककदाचित्‌ हमारे साहित्य और हमारी 
संस्कृति के इतिहास भें इनका कोई स्थायी स्थान न हो सकेगा । हास्य 
की उच्चकोटि की प्रतिभा हिंदी लेखकों में जैसे दिखलाई ही नहीं. पड़ी 
आर इस काल में यह अभाव पिछले काल से भी अधिक चिंत्य रहा | 
१९, स्फुट तथा एकांकी--एकांकी नाटक कोई नवीनता नहीं है 


पुराने नादय-साहित्य में मी एकांकी मिलता है, और कई रूपों में मिलता 
है। एकांकी-परंपरा अवश्य नवीन है। और यह परंपरा प्राचीन नाद्य- 








् 
रा । 
| 
। 


आलोच्यकाल के प्रारंभ से ही मिलने लगता है, यद्यपि उस समय वह 
एकांकियों का उतना संग्रह नहीं था जितना छोटे नागकों का | सुविधा के 











तरल-तरंग” ( १६११ ) पहला संग्रह है, इसमें दो नाटक संग्रहीत हैं 
मोहनसिंह के स्वरावली' ( १६२८ ) में तीन सामाजिक प्रश्नरूपक है; 
कैलाशनाथ मठनागर के नांट्य-सुधा' ( १६३३ ) तथा भुवनेश्वरप्साद 

के कारवाँ' ( १६६५ ) में कई छोटे-छोटे विविध नाटक -हैं;  गणशेश- 
- प्रसांद द्विवेदी का सुहागर्निदी ( १६३४ ) तथा रामकुमार वर्मा का 
हे पृथ्वीराज की आँखें ( १६३६ ) छः एकांकी नाठकों का संग्रह है 
गौरीशडूर . सत्येन्द्र' का कुनाल' (१६३७) भी एकांकी है। 
राधेश्याम कथावाचक का एक एकांकी है 'घंठा पंथ ( १६३६ ); 
द्वारकाप्रसाद का एक एकांकी है आदमी ( १६४० ); सद्गुरुशरण- 
दो एकांकी नाटक! ( १६४० ) एकन्र संग्रहीत हैं; ओर 
उदयशंकर भट्ट का अभिनव एकांकी नांटक (१६४० ) छः एकॉकी 


नाटकों का संग्रह ६४१ ) में 


है; गोविन्ददास सेठ के 'सप्तरश्मिः ( 
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| क सात एकांकी हैं; रामकुमार वर्मा के “रेशमी ठाई (१६४१) मे हे का क्‍ . रे 


.. पाँच एकांकी हैं; और उनके “चारुमित्रा ( १६४२ ) में चार गोविन्द 5 “| 


.. दास के पंचभूत! ( १६४२ ) में पाँच एकांकी नाटक हैं; और उदय- 
. शंकर भट्ट का री का छदय ( १६४२ ) सात एकांकी नाठकों का... 


संग्रह. हैं.। इस परंपरा में सबसे आधुनिक है प्यारेलाल का माता की. हे 
। सौगात” ( १६४२ ) जिसमें पाँच एंकांकी संणहीत हैं। इनमे सेराचेश्याम रा 
.._ का “घंटापंथ! हास्य-प्रधान है, और छारकाअसा: के आदमी में विवाह 
की आवश्यकता का समर्थन हैं, शेष एक से अधिक नाटकों के संग्रह हैं... 
. और उनके विषय मी विभिन्न प्रकार के हैं | इस नवीन परंपरा में एक पा 
.._.. नंबजीवन और स्फूर्ति दिखाई दे रही है जिससे इसका भविष्य उज्ज्वल 


ज्ञात होता है । 


0. नाटक-अद्यपि पिछले सुग में खूब लिखे गए ये और आदर्शों में वे । 5 हे रे 
.. अपने सु के साथ भी रहे ये, किंतु उनमें तब कला का विकास यथेष्ट 
नहीं हुआ था आर वह इस यग में हुआ | नाथ्क इस युग में अच्छे से 


. हानि की संभावना नहीं जान पड़ती। झपना रएह 





| _संविष्य आशापूण ज्ञात होता है| 


. अच्छे शिल्पियों के हाथ में पड़ा, और वह भली भाँति चमका, यंत्रपि । 
... कभी-कभी इसी कीरफ से बह दृश्यकांव्य की अपेक्षा अव्यकाव्य गा । 
... अधिक हो गया। हिंदी रंगमंच के अभाव में ईू। अतिक्रम से किसी... 
च॑ होने पर उसके. हा हा 


अनुसार हिंदी नाटक पुनः अपने को व्यवस्थित करे उ्कए है। उसका हा ५2० 


इस युग में यद्यपि निबंध-प्रंथों की माँग बढ़ी फिर भी अर ललित... 










...._ सहित्वरूपों के बराबर नहीं यही कारण है किंइस विकास-काल में. 
भी जब कि पत्र-पत्निकाए अनेक हैं, और उनमें निबंधों को कमी नही 

.._. है, निबंध-संग्रह इने गिने हैं । ा 

.... अध्ययन के लिए हम अस्ठुठ विषय के साहित्य को निम्नत् 
... वर्गों में विभाजित कर सकते हैं! १. विशिष्ट विषयों के निबंध, 
.. विषयों के निबंध-संग्रह, 














९. विशिष्ट विषयों के मिबंध--विशिष्ट विषयों के निबंध इने-गिने 
हैं: गोपाललाल खत्री लिखित 'राष्ट्रन्सुधार में नाटकों का भाग (१६१२), 
'रेशम!ः लिखित उन्नति! (१६२२), तथा अमीरअली 'मीर कृत 
मातृभाषा की महत्ता” (१६३४ ) | कुछ निबंध स्वतंत्र विषयों की सूची 
में भी मिलेंगे, किंतु उनमें विषंय-विवेचन ही प्रायः सब्र कुछ है, कला- गा ४ 
पत्त गौण है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है | । 


२. विविध विषयों के निबंध-संग्रह--संग्रहों में से उल्लेखनीय... 
हैं जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत “गद्यमाला ( १६०६ ), सत्यदेव स्वामी 
कृत 'सत्य-निबंधावली' ( १६१३ ), ग्रामीण कृत किरण ( १६१६ ), 
१६१६ ), देवेन्द्रपसाद जैन कृत तिवेणी” 
द्विवेदी कृत रसश्-रंजन ( १६२० ), 
साहित्य-सीकर ( १६३० ), तथा अदू 
































( १६२६ ), जगदीश मा कृत “तरज्ञिणी' ( १६२८ ), डा० भगवान- हे 

- दास कृत समन्वय! ( १६२८ ), महावीरप्रंसाद द्विवेदी लिखित 'लेखा- 
झलि? ( १६२८ ), रामचन्द्र शुक्क कृत विचार-बीथी ( १६३०) तथा 
“'चिन्तामणि?ः ( १६३६ ), पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत मकरूद- . 
बिन्दु? ( १६३१ ) तथा “्रबंध-पारिजातः ( १६३२ ), मद्दंवीरप्रसाद 
द्विवेदी कृत विचार-विमर्श! ( १६३१ ), हरिभाऊ उपध्याय कृत बुदू- 
बुदः ( १६३२ ), राधामोहन गोकुलजी कृत “विज्ञव ( वध 
रघुबीरसिंह कृत बिखरे फूल ( १६३३ ), सूयकान्त जिपाठी निराला 
कृत प्रबंध-पत्म! ( १६३४ ), माधव मिश्र कृत “निबंधमाला' ( १६३६ ), 
जैनेन्द्रकुमार कृत जैनेद के विचार! (१६३७ ), प्रेमचन्द कृत कुछ 
विचार! ( १६३६ ), सूमकार्न्त त्रिपाठी निराला कृत प्रबंध-पतिमा' 
(१६४० ), गन्ञाप्रसाद पाण्डेय कृत निबंधिनी [ १६४१ ! |, नलिनी- 
मोहन सान्यालं कृत “उच्च विष्रयक लेखमाला ( १६४१ ), मोहनलाल 
महतो ऋूत “विचारधारा ( 



































द 2 (४६४२:) 


... रचनाओं को हम साधारुएूत: 
.. श्रेणी में वें होंगी. जिनमे जीवन 
.. सामग्री मिलती है: जैसे उपयुक्त मे से समन्वय 

सत्य-निबंधावलीः, 'त्रिवेणी',, 'तरंगिणी , 'बुदब॒द 


..  अआणी में वे होंगी जिनस विशेषरू 


... उपयुक्त में से 'रसश-रख़न 
..... विमश । और, तीसरी श्र णी मेंवे रचनाएं 


... और साहित्य-यक्ष दोनों ही का अध्ययन 


अध्ययन की - कमी है, विशेष रूप से कल्पनी का 
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. धारा ( १६४२) तथा महादेवी वर्मा कृत >्यछला की कड़ियाँ. ४ हर 


यदि इस परंपरा को ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इसकी. पा! 
कुछ श्रेणियों म॑ रख सक हैं।पहली 
की विविध समस्याओं पर मननीय ला 
अूड्ूला की कड़ियाँ... 7 
| 'विल्ञव!, बिखरे 
.. फूल, प्रिबंध-पत्म, 'प्रबंध-प्रतिमा वैसे नेत्र के विचार | दूंसी 
प से साहित्य-चर्चा होगी: जैसे । 
_ आाहित्य-सदंर्भ , साहित्य सीकर , तथा विचार... 
आवेंगी जिनमें जीवन-पत्ष रा 
लता है: जैसे उप्यक्त में से... 
 #चिम्तामंणि', तथा “विचार-धारा!। खोज और 77 
एफ ही आश्रय लिया जाता... 
. है। ऐसे खोज और अध्ययनदश निबंधों को अमी प्रारंभ ही हुआ 
.. है जिनमे हमारे जीवन और हमारे साहित्य का परस्पर सापेक्षय अध्ययन. 
.. हुआ हो, और इनमें से घीरेन्द्र वर्मा की विचारधारा! अग्रगएय है. 
उमा गद्यगीति--गद्यगीति की परपस की प्रबबेन इसी युग की बात... 
_.  है। रायक्ृष्णदास की साधना (१६ 
... उदार हैं, इस परंपरा की पहली रच 
.. “वियोगी हरि को पतरक्षिणी (१8६२० 
- (१६२६ ); दरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि! के “अन्तर्नांद ( १६९६ पा 
.. पाली ( १६२८ ), "भावना? ( १६९६ ), और “प्रार्थना, (१६२६) ४ 
.._ सद्‌गुरुशस्ण अवस्थी का अमित पथिक ( १६२६ » रो 
7० प्रबाल' ( $६२६ » तया जाता (१६३०): 
... का ज्वालामुखी” (१६२६ ), शांतिप्रता< वर्मा का 











 “विचार-बीथी' 
































१५६), जिसमें उनकी भक्तिभावना के 
नाओं में से है| दरिपिसाद द्विवेदी... 
), चतुरसेन शालत््री का श्रन्तस्तत | 




















































































(तरंगित हृदय! ( १६३६ द्विंतीय ), दिनेशनंदिनी चोरब्या के 'शबनम 
( १६३६ ), 'मौक्तिक माल” ( १६३७ ), तथा 'शारदीया' ( १६३६ ) 
घुबीरसिह की शेष स्मृतियां ( १६३६ ), सियारामशरण गुप्त का 'रूठ- 
- सच! ( १६३६ ), गुलाबराय का "मेरी. असफलताएँ? ( १६४० ), 
_ रजनीश” की आराधना ( १६४१ ) तारा पाण्डेय की 'रेखाएँ 
(१६४१ ), तथा हरिप्रसाद द्विवेदी “वियोगी हरि की “मेरी हिमाक़ृत 
(१६४२ ), इस परंपरा की अन्य उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। इनमें प्राय 
रहस्यवादात्मक अथवां.छायावादात्मक भाव-चित्रों का अ्ंकन हुआ है, 
किन्हीं-किन्हीं में देश की सामाजिक, राजनैतिक, तथा धार्मिक कमज्ञोरियों 
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बिनोद-व्यंग्य--निबंधों की इस परंपरा में पिछले युग की अपेक्षा 











क्‍ सोमेश्वरदत कृत “विनोद-वैचित्यः (१६१४ ), विजयानंद दुबे कृत 





दबे जी की चिट्टिया? (१६२६); गुलाबराय कृत 'ठल्लुआ क्लब (१६२८) 
कैलाशचंद्र कृत 'विदूषक' ( १६२८ ), कान्तानाथ चोंच क॒त दाल- 

मठोल' ( १६३४ ), छड़ी बनाम सोंठा' ( १६३६ ), तथा “चूना-घादी 

...._( १६४२ ), सरजूप्रसाद पंडा गौड़ कृत 'मिस्टर तिवारी का टेलीफोन! 

। कह ( १६३६ ), तथा चार चरद्ूल' ( १६३८) । पी 
... निरीक्षण सेज्ञात होगा कि ललित साहित्यरूपों में से सबसे कम निबंध... 
साहित्य का विकास और प्रचार हुआ | ऐसा ज्ञात होता है कि हिंदी- 























































वत्तमान युग का स हहिंत्य--साहित्य-शास्त्र का 


७. रस-शाख, ४५ नाव्य-शाख, ६- उपाए कहानी, पत्रलेखन-कला .. 
६. साहित्यिक समस्याएं, ८ साहित्यिक वांद-प्रवांद ६ कवि- हे 
१०, समालोचना-शास्त्र; ११ लेखन-कल्ा, तथा १२. पत्रकारुकला | 
०5 जंद-शाल--पिंगल अ हा छुंद-रचना-संबंधी साहित्य अलीच्य कम 
- काल में बहुत उपेक्षित रहा । केवलराम शर्मा कृत छुंदसार-पिंगल _ ५ 
3, ५ जगन्नाथप्रसाद मान! कृत (छुंद-सारावली ( १६१७ 7; रा लक 
|. नारायण॒प्रसाद 'बिताब' अत (पिंगल-सार' ( श्र); जैसी सामान्य... । 
|. रचनाओ्रों के अतिरिक्त जो इस काल के पूर्वादद में ही प्रकाशित हो छुकी आज] 
ओं. इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ । एक तुकों का कोष श्रवश्य प्रकाशित... 
न्‍ है नारायण॒प्रसाद बिताब' कृत 'प्राशपुक्ष! ( १६९६ गा 
आह अल कार-शास्त्र--अलंकार-संबंधी अच्छे अंथ प्रायः आलोच्य । 
|... काल के प्रारंम में ही प्रकाशित हुए, इपर वो उनका केत्र भी प्रायः 7 2 
|. सूना ही रहा । भगवानदीन लाला का अलंकार-मंजूधा ( १६१६ ), रा. 
+.. जमन्नाथप्रसाद चतुवेदी का झनप्रास-अन्वेषण' ( १६१८) जगनाथ मा 
|. प्रसाद माल! का “हिंदी काव्यादु का ( १६१८ ), अर्जुनदास केडिया । 
का 'मारती-भूषण” ( १६३० ) रामशंकर शुक्ल के अ्रलका: पीयूष -.. ४४० 
+ ( १६२६-३० ) तथा अलंकार-कौमुदी! (१६३०) ही अलंकार घिषय 
.. के अच्छे अंथ हैं। इनमें से भी विशेष उल्होखनीय 'अलंकार-पीयू ६४ 
.. तथा भारती-मूषणः हैं. जिनमें विषय का शास्त्रीय विवेचन मिलता... 
. है। इस परंपरा का एक और ग्रंथ है जगन्नाथप्रताद 'भानु की अंक- ० - 
. बिलासो ( १६२५. )) जिसमें लेखक ने एक से लेकर नौ तक के अंकों... 
.._ द्वारा कविता और पदेलियों की रचना की है। कहने की आवरयहाा । 
... नहीं कि इसमें कला को अपेक्षा चमत्कार प्रदर्शन द्वी विशेष है । ध 
३ ध्वति-शास्त्र--हिंदी में प्वनि-शासतर का विकास नहीं हुआ। 
० इस चुग भी केवल एक पुस्तक में विषय का विवेचन डुड्रा है: बंद 
..._ है भगवानदीन लाला की “्य॑ग्यार्थ-मंजूषा' ( १६:२७ ) | 
५... ४. रस-शास्त्र-स्स-शास्र पर कुछ अर 


हुआ : वह 
















का नवरस! ( १६२१ ), कृष्णबिहारी मिश्र का 'नवरस-तरंग' (२ ६२५), 
_अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रस-कलश” (१६२५), किशोरीदास वाजपेयी 
का 'रस और अलंकार! (१६३१) इस परंपरा के प्रमुख अंथ हैं || 
.. रस-कलश' सें विशेष रूप से नायिका-सेद्‌ का निरूपण किया गया है. । 
श्रौर वह भी कुछ मौलिक उद्भावना के साथ | विशेष रसों में से केवल | 
. हास्य पर एक स्वतंत्र पुस्तक मिलती है; गज्जायरसाद ( जी० पी० ) 


“श्रीवास्तव का हास्यरसा ( १६३४ ), और अपने विषय की यह एक 
उल्लेखनीय कृति है।: 7 दे कण 


रा रामशंकर शुक्ल का 'नास्य-निर्णय' (१६३०), 

- तथा श्यामसुंद्रदास का "हक रहस्य ( १६३१२ )। अंतिम में विषय 

का एक पूर्ण विवेचन मिलता है | दूसरी श्रेणी की रचनाएँ हाल में ही 
में आने लगी हैं; गोविन्ददास सेठ की “नाव्य-कला-मीमांसा” हे 

६३६ ) इसी प्रकार को एक छोटी रचना है। इसी प्रसंग 'में हिंदी 


नाव्य-कला ( १६३७ ) नाम की वेद्व्यांस लाला की एक रचना का भी: 
उल्लेख किया जा सकता है । 


_.. +- उपन्यास, कहानी, तथा पत्रज्ञेखन-कतल्ा---उपन्यास, कहानी, 2 
. तथा पंत्रलेखन-कलाएँ नवीन युग की हैं, और इन पर अभी तंक ३ने गिने 
। ही भ्रंथ निकले हैं | उपन्यास-कला पर विनोदशंकर व्यास की उपन्यास- 

























वत्तेमान युग का साहित्य--साहित्य-शास्त्र 


_. "लिए. एक आवश्यक उपादन मान कर उस पर दो ग्रंथ लिखे गए. $. । । 
. हरिहरप्रसाद जिज्ञल का नया अन्थकार! ६ $४४४ ) जिसमें उसे साहि-..... 
.._त्थिक चोरी से बचने के लिए. आदेश किया गया है; तथा गोपाल दामों. हम 

दर तामस्कर का 'मौलिकता' ( १६२६ ), जिसका विषय स्पष्ट है इसी 
.. अकार तीन और समस्याओं पर मी अंथ लिखे गए. ३ कन्हेयालाल गुतत | 
कृत “चरित्र-चित्रणः ( १६२३ ) लच्सीधर वाजपेयी कृत “काव्य और / लि म 
... सल्लीत' ( १६६८ ) तथा करुणापति त्रिपाठी ईत शैली (ध््षर)।. 
. अंतिम में विशेष रूप से हिंदी की विभिन्न शैलियों पर विचार किया 


जया है। 


पद साहित्यिक बाद प्रब[द--काीट -तेत्र सर कुछ दाशं॑निक प्रवृ- ह . | हा ८ ह " 





... क्‍्तियाँ विभिन्न वादों के नाम से प्रचलित हुई; उनके संबंध में मी कुछ. - 
.. अंथ इस काल में मिलते हैं: पं० रामचन्द्र झड़ का काव्य में रहस्यवाद' 
..._ (१६२६), लक्ष्मीनारायण सिंह सुधाश को कव्य # अ्भिव्यद्ञनावाद'..... 
(१६३६ ), पुरुषोचमलाल का आदश और वधाओ (६ ४ 9! 
... जयशझ्डर असाद! का काव्य और कला ( १६३६ ) तथा गल्ञाप्साद..... 







है आशा है कि इसमें यंथेष्ट उन्नति होगी । 


.. संख्या में लि 


जगन्नाथ “गोप का काव्य-प्रभाकर (६ १६१४ ), सीताराम शास्त्री का... 
_  साहित्य-सिद्धांतः ( १६२३), गनज्ञानाथ भा महामहोपाध्याय का किंवि- 
-. रहस्य” ( १६२६ ) तथा विहारीलाल भद्द का 'साहित्य-सागर ( १६३७ ) 
-. इसी परंपरा के हैं। इनमें से 'कवि-रहस्वा सर्वोत्कृष्ट है, और अधिकार : 
साथ अपने विषय का निरूपणु करता ह । 
६. समालोचना-शाख गलोचन 
























.. पाण्डेय का छायावाद और रहस्यवाद (१६४१ ) उसी दिशा के प्रयास... पा 
: हैं। इस प्रकार के व्याख्यात्मक म्रेथों की परंपरा अमी नई है, और 


६. कवि-कत्तेठ्य--कवि-कत्त व्य विषयक अंथ इस कीज हैं परयोति 
2 खे गए, ; जगन्नाथदांस विशारद अधिकारी का कवि-कत्तव्य 
(१६११ ) जगन्नाथप्रसाद मा के काव्य-प्रमाकर ( १६१०), 


इस युग में अच्छे साहित्य की सृष्टि हुईं। उल्लेखनीय हैं उसमें श्याम- 
सुन्दरदास कत साहित्यालोचन ( १६२३), किशोरीदास वाजपेयी कृत 
खाहित्य-मीमांसा' (१६२७), तथा साहित्य की उपक्रमशिका (१६३०), 

कालिदास कपूर कृत लाहित्य-समीक्षा” (१६३०), नलिनीमोहन सान्याल 


सत्यदेव स्वामी की 'लेखन-कला' ( १६१७ ), गुलाबराय का 'प्रबन्ध- 
प्रभाकर! ( १६३४ ), संत्यजीवन वर्मा की लिेखनी उठाने से पूर्व! 
(१६४० ) तथा किशोरीदास वाजपेयी की लिखन-कल्ला' ( १६४१ ). 
इसी प्रकार की रचनाएँ हैं । 2 यम 8० 


४ 


इस युग में काफ़ी उन्नति हुईं, और वह नवीन युग के साहित्य के निकट हा 









वर्तमान युग का साहित्य--जीवन-चरित्र 













जीवन-चरित्र% 


प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण इम निम्नलिखित शौषकों में . 
. कर सकते हैं; १. आत्म-चरित्र, २. आधुनिक संत-चरित्र, ३. आधुनिक 
. राजनैतिक चरित्र, ४. स्फुट चरित्र, ५. ऐतिहासिक चरित्र, ६. मध्ययुगीन 
। . संत-चरित्र, तथा ७. विदेशीय चरित्र । मत] ई$ < हे. । 
१. आत्म-चरित्र--जीवनी-साहित्य के क्षेत्र में इस काल में एक... 
। नई परंपरा प्रकाश में आई; वह थी आत्मकथा-परंपरा | स्वामी दयानन्द 
. का अत्यंत संज्षित स्वरचित जीवन-चरित्र” (१६१७) अवश्य रचना 
.. के दृष्टिकोश से पिंछले युग की वस्तु है, किंतु वास्तव में वह आत्मकथा- 
.- को्ि में नहीं आता, उसे एक सामान्य आत्म-परिचय मात्र सपना 
। चांहिए। वास्तविक आत्मकथाएँ इसी युग में मिलती हैं। सत्यानन्द 
: अग्मिहोत्री की कुछ रचनाएँ इस युग के प्रारंभ में ही उत्कृष्ठ आत्मकथा 
- के रूप में हमारे सामने आती हैं: उनका “मुझमें देव-जीवन का विकास... 
(१६१०-) जो ८०० पुष्ठों में हैं, उनका अपने देव-जीवन के विकास. 
और जीवनब्त की सिद्धि के लिए मेरा अद्वितीय त्याग! (१६१४०) जो. . 
१६०० पुष्ठों में हैं, और उनकी एक छोटी रचना अपने छोटे माई के. 
संबंध से मेरी सेवाएँ” (१६२१) आत्मकथा-साहित्य में उल्लेखनीय हैं $ 
'परमानन्द माई की स्वलिखित देश-निर्वासन आदि की कथा आप बीती” ४. 
१६२१ ), रामबिलांस शुक्क लिखित "मैं क्रांतिकारी कैसे बना 
-( १६३३ ), मवानीदयाल सन्यासी की अपनी प्रवास-कहद्दानी प्रवासी की -. 
कहानी! ( १६३६ ), राजाराम की मेरी कहानी ( १६३६ ) घनश्याम- 
दास बिंड़ला के डायरी के कुछ पृष्ठ ( १६४१ ) इस परंपरा की अन्य के. हा 
उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । क्‍ रा 



























| की परंपरा में स्वामी दयानन्द का जीवन प्रारंम में सबसे अधिक प्रि रू 


. (१६१० ) तथा स्वामी सत्यानन्द का दयानन्द-प्रकाश ( १६१६) 

. उनमें से सर्वग्रसुख हैं । महात्मा मु शीराम “श्रद्धानन्द' लिखित आर्य- 

- प्थिक लेखराम! ( १६१४ ) एक अन्य सुंदर दत्त है। पूर्णसिह वर्मा: 
.. रचित “भीमसेन शर्मा का जीवन-चरित्र'ं ( १६१८) तथा जयक्ृष्णु 
लिखित उनके संबंध का एक संस्करण “ीमसेन शर्मा से दो-दो बातें! 
_ ( ६६२४ ), पं० सत्यदेव लिखित स्वासी श्रद्धानन्द ( १६३३ ), सत्य- 
.._ देव विद्यालझ्ञार लिखित. लाला देवराज' ( १६३७ ), शिवनारायण 
. दिवेदी.लिखित राजा राममोहनराय' ( १६१७ ), एक भारतीय-हृदया 
लिखित ; केशवचन्द्र सेन (१६२० ), गद्जाप्रसाद उपाध्याय लिखित 


३ आधुनिक राजने त्तक चरित्रे--- राजनैतिक जीवनियों में ते ; 


दयाचन्द्र गोयलीय.लिखित “कांग्रेस के पिता ए० ओ० हम ( १६१० ), 
जनाथ शर्मा लिखित सर विलियम वेडरबन (१६१० ), राधामोहन 
गोकुलंजी का देशभक्त लाजपत! ( १६१२ ), मंंकुन्दीलाल वर्मा का 
.. . कर्मवीर गांधी! ( १६१३ ), सम्पूर्णानन्‍्द का 'धर्मबीर गांधी ( १६१४ ),. 
. इामचन्द्र वर्मा का महात्मा गांधी! (१६१६ ), राजेन्द्रपसाद 
लिखित “चम्पारन में महात्मा गांधी? ( १६१६ ), 'एक भारतीय हृदय 
लिखित 'भारत-भक्त ऐंड्रथ ज्ञ! ( १६२२), नन्‍्दकुमारदेव शर्मा का. 
. प्रेमपुजारी राजा महेन्द्रप्ताप' (१६२३), गोपीनाथ दीक्षित लिखित 
- जवाहरलाल नेहरू | १६३७ ! ], मन्मथनाथ गुप्त लिखित 'चन्द्रशेखर 
- आज़ाद ( १६३८) तथा “श्रमर शहीद यतीन्द्वरनाथ दास! ( श६३८ ), 








स्फुट चरित्र--स्फुट चरित्रों में से किशोरीलाल गोस्वामी . 
. लिखित 'नन्हेलाल गोस्वामी [ १६१० ! ], लालमणि बाँठिया लिखित... -+ 
_पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र! (१६१८ ), रघुवंशभूषणशरण का रूपकला- 
प्रकाश! ( १९६३२ ) तथा सूथकान्त जिंपाठी निराला लिखित किन्हीं . .- -| 
_ परटवारीदीन भद्द की हास्यपूर्ण जीवनी कुल्ली माँट! (१६३६) प्रमुख हैं। “| 
..... ४. ऐतिहासिक चरित्र -ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र खूब...  । 
- लिखे गए, और प्रायः यह चरित्र ऐतिहासिक सामग्री के ग्राधार पर लिखे. 
गए यही इनकी विशेषता है। परमानन्द स्वामी का बुद्ध काजीवनं- 
- चरित्र! ( १६०६ ), जगमोहन वर्मा का बुद्धदेव' ( १६१७ ), जयशक्कूर 
प्रसाद का “चन्द्रगुपत मौर्य! [ १६१२ ! ], देवराज लाला का 'मीमदेव' 
.. (१६१६ ), जो जनसत्तात्मक शासन-प्रणाली के लिए राजपद का - «. 
त्याग करता है, सम्पूर्णानन्द कृत 'सम्नाद हषबर्धन! (१६२०), गौरीशछर 
. चैटर्जी लिखित हषेबर्धन! (१६३८), सम्पूर्णानन्‍्द लिखित 'सम्राद अशोक... 
. ( १६२४ ), विश्वेश्वरनाथ रेउ लिखित 'राजाभोज! ( १६३२), तथा 
. गल्ञाप्रसाद मेहता लिखित “चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य! ( ) हिंदू युग... 
: के महापुरुषों के उत्कृष्ट जीवन-चरित्र हैं| मुस्लिम थुग के चरित्रों में से... 
:. उल्लेखनीय हैं नन्‍्दकुमारदेव शर्मा लिखित 'मुग़ल सम्राट बाबर (१६०६), . 
. रघुनंदप्रसाद मिश्र लिखित 'शिवानी और मराठा जाति (श६ १४), 
. आनन्दकिशोर मेहता लिखित “गुर गोविन्द्सिह जी? (१६१४), 5: 
: बेनीप्र धाद लिखित “गुरु गोविन्दर्सिह' (१६१४ ),  सूर्यनारायण 20० 
त्रिपाठी का रानी दुर्गावती ( १६१४), सम्पूर्णानन्द का मिहाराज 
-छत्नताल (१६१६ ), चन्द्रमालि सुकुल लिखित अकबर (१६५१७ ), हर. 


वर्तेमान युग का साहित्य--जीवन-चरित्र... १३३. हा 


























_ लज्जाराम शर्मा मेहता का एक वीर जाद जुकार तेजा ( १६१४) 
की जीवनी, सम्पूर्णानन्द्‌ लिखित “चेतसिंह और काशी का विद्रोह 
(१६१६ ),  बेनीप्रसाद लिखित 'रणजनीत सिंह” (१६२०), 
_ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा लिखित 'पशञ्चाब केसरी महाराणा रणजीत सिंह 


5. सध्ययुगीन संत-चरित्र--मध्ययुगीन संतों के चरित्रों में से 
- उल्लेखनीय हैं गौरचरण गोस्वामी लिखित “गौराज्ध-चरित्र' (१६०६), 


प्रमुख हैं नाथूराम प्रेमी कृत जान स्टुअर्ट मिल! (१६१ 

इन्द्र वेदालड्लार - कृत-जर्मनी के राजकुमार--प्रिन्स. बिस्माक! 
. (१६१५ ), राधामोहन गोकुल जी लिखित नेपोलियन बोनापार्ट! 
(१६१७ ), शिवनारायण द्विवेदी लिखित “कोलम्बंसँ (१६१: हे है! 




























बतमान युग का साहित्य-बृत्त-संग्रह तथा इतिहास १ शे५... ः < हा 


- लिखित “डी वेलेरा! (१६३२), सत्यमक्त लिखित काल मार्क्स! (१६३३), 
. सदानन्द भारती लिखित “महात्मा लेनि। (१६३४), चन्द्रशेब्र. . 
_ शाज्री लिखित 'हिटलर महान! ( १६३१६ ), रामइक्रबाल सिंह लिखित : 7. 
.. स्टालिन! ( १६३६ ), त्रिलोकीनाथ सिंह लिखित स्टालिनो (१६४०),  ->» 
_.. विश्वनाथराय लिखित “चीन का करान्तिकारी राष्ट्र.निर्माता+सनवात सेन 
. (१६६६ ), जितेन्द्रनाथ सान्‍्याल लिखित ्याज्ञकाई शेक [श्ध्डहर १], 
_. तथा रामनारायण यादवेन्दु लिखित "हिटलर की विचारघारा' (१६४१)। मा हर ः हे 
.. इस थुग मे जीवनी-साहित्य में यथेष्ट उन्नति हुईं, किन्तु विकास के लिए रा ; । ः 
क्षेत्र भी अभी बहुत है यह स्पष्ट हुआ होगा। प्रत्येक वर्ग के जीवनी- 
. साहित्य में प्रामाणिक, पूर्ण और कल्ला-प्रधान कृतियों की बड़ी कमी है। 

हे ख आशा है कि यह कभी धीरे-धीरे दूर हो जावेगी | मम 2, 


[ वृत्त-संग्रह तथा ] इतिहास# 


.. प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीघ्रकों में. 
रा कर सकते हैं ; १. बृत्त संग्रह, २० जीवनी-कोष, ३. मारतीय इतिहास हा. 
- ४. भारतीय राजवंशों का इतिहास, ५. विशिष्ट जातियों और संप्रदायों . .. 
.. का इतिहास, ६. स्थानीय इतिहास, ७. विदेशों का इतिहास, तथा 
.. ८. शासन-विकास । ा 
९. वृत्त-संग्रह--इस काल की वृत्त-संग्रह-संबंधी प्रसुख रचनाएँ हैं... 
.. देवेन्द्रप्रसाद जैन कृत 'ऐतिहासिक ख््रियाँ ( १६१३ ), शिवनन्दनसहाय - 






 देशपूजा में आत्म-वलिदान' ( १६२१ ), जिसमें कतिपय भारतीय देश- 
| : भक्तों के जीवन-चरित्र हैं, उमादत्त कृत भारतीय देशभक्तों के काराबास . 





की करुण कहानियाँ? ( १६३७ ), देवीदयाल चतु॒वेंदी लिखित “दुनिया... 
के तानाशाह! ( १६४० ), मोहनलाल महतो लिखित “आरती के दीप! 
/ १६४० ), और श्यामनारायण कंपूर लिखित “भारतीय वेज्ञानिका 


-) हरस्मिज्जल मिश्र का 'मारतवर्ष का इतिहास! (१६१४), 
् ' के भारतीय इतिहास की भौगोलिक आधार 


विद्यालज्ञार के भारतीय इतिहास की रूपरेखा” ( १६३४- ) तथा. " । 
“इतिहास प्रवेश! ( १६३८), सत्यकेतु विद्यालझ्लार की अपने देश की 





वर्तमान युग का साहित्य--वृत्त-संग्रह तथा इतिहास १३७ रा । हे 


|... है, रघुनन्दनशरण सिंह का आरय-गौरव' (१६१३),मिश्रबन्धु का भाख- 


वर्ष का इतिहास! ( १६१६-), धर्मदत कृत 'प्राचीन भारत में ख्राज्यां..... 


... हीराचन्द ओम का अशोक की धर्मलिपियाँ' (१६२३ ), जनादन- 
... भट्ट का अशोक के घर्मलेख' (१६२४), चन्द्रराज भण्डारी का भारत 


के हिन्दू सम्राद! ( १६२४ ), आर्यव्वनि का वैदिक काल का इतिहास! गन 
|... (१६२७ ), जनार्दन भद्ठ का 'युद्धकाल्लीन भारत ( श्६्र६ ); कमला- 


पति त्रिपाठी का मौर्यकालीन भारत का इतिहास! ( ६२८ ), गौरी- 
|. शक्लर हीराचन्द ओमा की मध्यकालोन भारतीय संस्कृति ( श्ध्र८ ) 
|. बेनीप्रसाद की हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता! (१६३१), रघुबीर 
सिंह कृत (पूर्व मंध्यकालीन भारत ( १६३१), महादेव शास्त्री ... ... 
.... दिवेकर का आर्य-संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष, ( १६३१ ), खुनन्दन ०4 


.. शास्त्री का 'गुप्तवंश का इतिंदास' ( १६१३२ ), गल्लाप्रसाद मेहता. 


.. लिखित प्राचीन भारत! ( १६३३), राहुल सांकृत्यायन की 'पुरातत्व-. 


.. निबन्धावली (१६३७), चन्द्रगुप्त वेदालक्लार का बृहत्तर भारत (१६३६), गा 
ग्राणनाथ विद्यालक्वार का हरपा तथा मोहेन-जो-दड़ो के प्राचीन लेख. 


(१६३६), सतीशचन्द्र काला का “'मोहेन-ज्ो-दड़ो तथा सिन्धु-सम्यता! 
* (१९४१), मगवहत का भारतवर्ष का इतिहास! (१६४०), जो केवल गुप्त- रा हक 
... काल तक है, तथा सम्पूर्णानन्‍्द का “आरयों का आदि देश” (१६४१) | इसी रे 


.. पसंग में हम हिंदू युग की कलां-संबंधी एक इतिहास का भी उल्लेख कर 
53० सकते हैं; बह है श्रार० एम ० रावल लिरि हक खित “अजस्ता के कला-मणडप 











. मध्यकालीन भारत! ( १६३५ ), तथा इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'मग़ल 

साम्राज्य का ज्ेय और उसके कारण ( १६३१८ ) | आम । 
अंग्रज्ी-युग के प्रसुख इतिहास-अंथ हैं अमृतलाल चक्रवर्ती का 
भरतपुर का युद्ध ( ) शिवनारायण द्विवेदी का सन्‌ श्यफ्3 
के ग़दर का इतिहास, ( १६२२ ), ईश्वरीप्रसाद शर्मा का सन्‌ सत्ता- 
वन का गदर ( १६२७ ), सूरजमल जैन का “मराठे और अंग्रेज” 
(१६२२), गद्भाशझ्ूर मिश्र का भारतवंष' में बृटिश साम्राज्य (१६३०), 































है, नवजादिकलाल का 'पराधीनों की विजय-बात्रा? ( १६४४ ), जो. 
दूसरी बार के कांग्रेस के सत्याग्रह-आन्दोलन से संबंध रखता है, तथा. 
सन्मथनाथ गुप्त का भारत में सशस्त्र क्रान्ति-चेष्डा का रोमाश्कारी- 


) जिसका विषय प्रकट है | 







मुसिफ़ कृत पड़िहाड़-वंश-प्रकाश' (१६११), लक्ष्मीनारायण गदे लिखित व का 
'महाराष्ट्ररहस्य ( १६१२ ), नन्दकुंमारदेव शर्मा का सिकखों का उत्थान... 
और पतन ( १६१७ ); विश्वेश्वरंनाथ रेठ का. चक्षत्रप वंश का इति- । 
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पा रा  हांस” ( १६२३ ) । विशेष जातियों और धर्मों के इतिहास-अंथों में. 
|... उल्लेखनीय हैं पूरनचंद नाहर का जैन-लेख-संग्रह' ( १६१८-) शीतल- 
|. प्रसाद ब्क्षचारी लिखित मध्यप्रांत, मध्य-मारत और राजपूताने के  - 
|... प्राचीन जैन, स्मार्का (१६२६),--अयोध्याप्रसाद गोयलीय लिखित जैन- 
..- वीरों का इतिहास? (१६३०) तथा 'मौर्य-साम्राज्य के जेन वीर! (१६३२), 
_. हीरालाल जैन लिखित “जैन इतिहास? की पूर्वपीठिका (( १६१६), .. 
... - कामतांप्रसाद जैन लिखित 'संज्षित जैन इतिहास! (१६४१) तथा संप्रांदित 
:.., “प्रतिमा लेख-संग्रह' ( १६४२ ), जो जैन-धर्म के इतिहास से संबंध रखते 
... हैं, मदन्त आनन्द कौसल्यायन लिखित बुद्ध और उनके अनुचरं 
... ( १६३७ ), जो बौद्धधर्म-संबंधी है, कण्ठमणि शास्त्री का काछ्ुरोली 
.. का इतिहास! ( १६३६ ) जो पुष्टिमाग-संबंधी है, बालचन्द मोदी लिखित... 
|... देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान! (१६४०), परमेश्वरीलाल 
गुप्त लिखित “अग्रवाल जाति का इतिहास! (१६४२ ) तथा रामलाल... 
.. लाला कृत “जाद ज्षत्रिय-इतिहास!ः ( १६४१ ) जो विशेष जातियींसे 
5 संबंध रखते हैं । ० ०.28 
६. स्थानीय इंतिद्दास--स्थानीय इतिहास-अंथों में से उल्लेखनीय हैं: 
उ जज रामनारायण दूगड़ लिखित 'राजस्थान-रज्ञाकरों ( १६०६ ), नारायण 
_ पाण्डेय लिखित नेपाल? [ १६१० १ ]), सकलनारायण पाण्डेय लिखिंत 
_ . ओआरा-पुरातत्वा (१६१०), गौरीशडूर हीराचन्द ओमा लिखित सिरोही- 
5 राज्य का इतिहास ( १६११-), सम्पूर्णानन्द लिखित भारत के देशी... 
.. शा्ट! (१६१८), गौरीशकुरलाल लिखित “चित्तौर, की चढ़ाइयाँ 
( १६१६ ), शिवपूजन सह्दाय लिखित बिहार का बिहार! (ह६ १६), 
.. देवीप्रसाद मुततिफ़ लिखित 'सिन्ध का. इतिहास” [ १६२१४ | बुन्दाबन 
ः ले भट्ाचार्य लिखित 'सारनाथ का इतिहास! ( १६२२ ), रामेश्वर प्रसाद के 


















22225: 
























: (४० 5 हिंवीपुस्क सादित्य 5 जल 
.. लिखित 'भारत के देशी राज्य'ः (5६२७ ), हरिक्ृष्ण रतृड़ी लिखित... 
_.. गढ़वाल का इतिहास! ( १६२८ ), प्रतिपाल सिंह ठाकुर लिखित 


का इतिहास ( २छश६ गोरेलाल तिवारी लिखित ल्लुर देलखण्ड काः हि । हे 


:.. इतिद्वास! ( १६३७ ), बदरीदत्त पाण्डेय लिखित “कुमांऊँ का इतिहास 
(१६३७), विश्वेश्वर नाथ रेठ लिखित 'मारवाड़ का इतिहास 
-. ( श्६६८ ), मथुरालाल शर्मा लिखित 'कोटा-राज्य :का इतिहास - 
(१६३६ ), जगदोश सिंह गहलौत लिखित “राजपूताने का इतिहास 


गसमशरण उपाध्याय लिखित मगंध का प्राचीन इतिहास [ श्६३६ £ | 
तथा पृथ्वीर्सिंद. मेहता. लिखित “िद्वारा एक ऐतिहासिक दिग्द्शन 





७. विदेशीय इतिहास--पिछले काल को भाँति इस काल में 


बुन्देलखण्ड का इतिहास! (१६२८), सीताराम लाला लिखित “अयोध्या... 


.. इतिहास” ( १६.३३ ), हीरालाल रायबहादुर लिखित मध्यप्रदेश का... 


(१६३६) व्यौहार राजेन्द्रसिंद लिखित “त्रिपुरी का इतिहास ( १६३६ ), 


भी विदेशों के इतिहास में दो भावनाएँ दिखलाई पड़ती हैं: एक सामान्य. 
_ इतिहास को मावना, और दूसरी स्वातंत्य तथा क्रांति की मावना | किस्तु,.... 


हो दूसरे' प्रकार की भावना पिछुले यग में केवल- अंकुरित ही मिलता है, हू 









.. पह्नवित वह इस युग में हुई | कांग्रेस के आन्दोलनों के कारण उलसन्न 


.. सामूहिक चेतना के फल-स्वरूप | पहले प्रकार की भावना के कारण लिखे... 






.._ गए इतिहास-प्रंथों में उल्लेखनीय हैं सोमेश्वरदत्त शुक्ल के 'फ्रांस का 


.. . इतिहांस' ( १६०८ ), “'जर्मनो का इतिहास” ( १६०८ ), तथा इंग्लैंड... 













.. का इतिहास”! ( १६११ ), मिश्रबन्धु का 'रूत का इतिहात' ( १६०६), 





न्‍ , जापान युद्ध (१६०६), जीतन सिंह लिखित “रूस-रूम-युद्ध/ (१६१४१-), हा 
 मनोहरचन्द्र मिश्र लिखित स्पेन का इतिहास ( 











_ चीन का इतिहास! ( १६१८ ); प्राणनाथ विद्यालक्लार लिखित (इंग्लैंड . 
रा इतिहास ( १६२६ ) शह्लरराब जोशी लिखित 'रोम-साम्राज्य _ 








_ तथा जापान का इतिहास! १६०६ ), नथ्वर चक्रवर्ती लिखित 'रूस-.... 


। १६१४ ), भवानीसिंह 
; * लिखित सर्विया का इातहास (्‌ श्ह्श्ध्य कृष्णुबिहारी मिश्र लिखित । का > 
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4. (१६२१ ) प्यारेलाल गुप्त लिखित ्रीस का इतिहास! (१६२३), 
.... चासुदेव लिखित “राजनैतिक इतिहास” ( १६२६ ) जिसमें मोरको, चीन, 
|... यूनान तथा पोलैंड के इतिहास हैं, गल्भाप्रसाद लिखित अंग्रेज जाति 
+.. का इतिहास ( १६३८ ), तथा रामकृष्ण सिन्हा लिखित प्राचीन तिब्बत... 
+ . (१६४१ ) | दूसरे प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए इतिहांस- 
|... अंथों में से उल्लेखनीय हैं नन्दकुमारदेव शर्मा लिखित इट्लीकी 
|... स्वाधीनता को इतिहास (१६१५), भवानीदयाल सन्यासी का दक्षिण 
..  अक्रीका के सत्याग्रह को इतिहास ( १६१६ ), रमाशझ्भर अवस्थी 
.... लिखित “रूस की राज्यक्रान्ति? ( १६२० , सम्पूर्णानन्‍न्द लिखित 'चीन 5 
.. की राज्यक्रान्ति (१६२१ ), सोमदत्त विद्यालंकार लिखित “रूस का | 
_.  युन्जन्मः (१६२१), रमाशंकर अवस्थी लिखित “लाल कान्ति! (१६२८), 


.._बिश्वम्भरनाथ जिज्जा लिखित “रूस में युगान्तर' ( १६२३ ), छविनाथ.... 


। ... पाण्डेय लिखित अमरीका कैसे स्वाधीन हुआ ( १६२३ ), सम्पूर्णानिन्द 3 पक 

लिखित “मिश्र की स्वाधीनता' ( १६२३ ), सत्यभक्त लिखित आयलैंड 

.. के ग़दर की कहानियाँ” ( १६२७ 3) प्यारेलाल गुप्त लिखित 'फ्रांसकी 
... राज्य-क्रांति' ( १६२६ ), देवकीनंदन लिखित “अमेरिका की स्वाधीनता 


का इतिहास! ( १६३० ), विश्वनाथ राय लिखित “मिश्र की स्वाधीनता 
... का इतिहास? ( १६३६ ), तथा शहक्भरदयात्ु श्रीवास्तव. लिखित * रूस - 7. 


की क्रान्ति (१६४२ ) | 


इसी ग्रंग में हम ऐसे इतिहास-ंथों का भौ उल्तेल कर सकते... 
.. हैं जो देश-समूहों से संबंध रखते हैं। इनमें भी उपयेक्त दोनों मावनाओं -... 


.. के दर्शन होते हैं | पहले प्रकार की भावना से प्रेरित होकर, लिखे गए क्‍ 


हा अंथों में से उल्लेखनीय हैं: शिवनांरायण द्विंवेदी लिखित “युद्ध की _ 


; रे 6 भलक (१६१४), प्राणनाथ विद्यालझ्ञार लिखित 'सम्यता का इतिहास? 












































युद्ध छिड़ने से पहिले? ( १६३६ ) तथा राजबहादुर सिंह का बत॑मान 
युद्ध में पोलैंड का बलिंदान' ( १६४० ) | दूसरे प्रकार से लिखे गए. 6 
इतिहास-्रंथों में उल्लेखनीय हैं इन्द्र वेदालक्लार लिखित राष्ट्रों की 
उन्नति? ( १६१४ ), लक्ष्मीनारायण गदें लिखित एशिया का जागरण 
( १६२३ ), एस० एन० जोशी का “एशिया की पराधीनता का इतिहास 
(१६३०) तथा सुखसम्पत्ति राय लिखित 'संसार की ऋ्रांतियाँ? (१६३०)। 
5 छ. शासन-विकास--शासन-विकास के इतिहास इस काल में 
भी इने-गिने हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं शेषमणि जिपाठी को अकबर 
की राज्य-ब्यवस्था' ( १६२१ ), गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित 
के यूरोप के राजकीय आदशशों का विकास ( १६२४ ), शाल्लिग्राम शाख्री 
रामायण में रामप्रसाद जिपाठी का 





























पर परिश्रम हुआ है, किंतु श्रमी समस्त अंगों पर खोजपूर्ण और मौलिक . 
कार्य की आवश्यकता है. और किसी भी अंग का साहित्य पर्यास नहीं 
ह मांना जा संकता |... 











प्रस्तुत विषय के साहित्य को निरीक्षण के लिए हम निम्नलिखित 
शीष॑कों में विभाजित कर सकते हैं: १. प्रसिद्ध भारतीय स्थान, २. 
भारतीय अर्थ-शास्त्र, ३. भारतीय व्यापार, ४. मारतीय ग्रामीय अथ-शास्र, 
५. भारतीय संस्कृति, ६. मारतीय शासन, ७. विदेश-दर्शन, ८. विश्व- 














वरतेमान युग का साहित्य--देश-दशन (४३ | 


+.. का कैलाश-दशन (१६३४ ), हीरालाल लिखित दमोह दीपक' 
|... (१६१७), जबलपुर-ज्योति (१६१६), तथा 'सागर-सरोजः (श६२२), |... 
|. भगवतीग्रसाद सिंह का बनारस के व्यवसायी? ( १६२० ), बालमुकुन्द 
|. गुप्त का 'बनारस ( १६२४ ), पूरनचन्द नाइर का जैससमेर (१६९२८), 
|... सीताराम लाला का चित्रकूट की कॉँकी' ( १६३० ), बासुदेवशरण अग्रृट हक 2 
+.. वालका “श्रीकृष्ण की जन्मभूमि! ( १६३७), विजयधर्म सूरि का आाबू' 
|. ( १६३३ ), श्रीगोपाल नेवटिया का काश्मीरः (१६३४), राहुल... 


.. सांकृत्यायन की 'ल्ढा? | १६३५), मनोरक्षन का “उत्तराखंड 


| । ह के पथ पर (्‌ १६१६ केशरीमल अग्रवाल का 'दत्तिश तथा पश्चिम : हर । “ रा द 
के तीथस्थान' ( १६३७ ), शालिग्नाम श्रीवास्तव का. “प्रयाग-प्रदीप 
|. (१६३७ ), गुरुनाथ शर्मा का 'मैसर में? ( १६४१), तथा मदनमोहन 


नागर का 'सारनाथ का संक्षितत परिचय” (१६४१ ) इस प्रकारकी 


. रचनाश्रों में प्रमुख हैं 


२. भारतीय अथे-शास्त्र--भारतीय अथ-शास्त्र के संबंध में पिछल्ते रा. हा रे हा 
: . काल में प्रायः कोई उल्लेखनीय ग्रंथ नहीं मिलता । इस काल के प्रारंभ. 


ा से ही इस विषय की रचनाएँ मिलने लगती हैं। राधामोहन गोकुल नी... 


| का 'दिश का धन (१६१० ), पारसनाथ हिवेदी की देश की दशार 

(१६१४ » शिवनन्दनसिंह का दिश-दशन (१६१८), राधाकृष्ण का 
को भारत की साम्पत्तिक अवस्था? ( १६२२ ), गणेशदत्त शर्मा ८ मा हे रा 
का भारत में दुर्मिज्! ( १६२१ ), प्राणनाथ विद्यालक्लार का किसानों... 
पर अत्याचार! ( १६२१ ), सुखसम्पत्ति राय मंडारी का भारत-दर्शना . ... 
(१६२१), अमरनाथ अली, का- भारतीय अर्थशास्त्र! (१६२३) 
आणनाथ. विद्यालक्लार का. भारतीय. सम्पत्ति-शास्त्रा (श६२३) 


'प्यारेलाल गज्गरांडे का आधुनिक मारत' ( १६२३ ), सियाराम डुबे 





इस काल के प्रारंभ से ही पुस्तकें मिलने लगती हैं : हरिनांरायंण टण्डन हा 2 
की भारतीय बाणिज्य की डायरेक्टरीः ( १६१० ) में अन्य बातों के 


ज्युतानन्द्‌ 





वर्तमान युग का साहित्य-देश-दर्शेन.. श्षश/...... 


था _ भी देर से निकले, और संख्या में भी इने-गिने ही हैं। कन्नोमल का 5 । 
|. संसार को भारत का सन्देश” ( १६२३ ), महेशचन्द्रअसाद का हिंदू- 
... सम्यता' ( १६२६ ), सुरेन्द्रनाथ शास्त्री का भारतीय शिक्षा? ( १६२६), 


+.. कृष्णव्यंकटेश का भारतीय लोक-नौति और सभ्यता! ( १६३३१ दम, 
+ तथा रामनारायण यादवेन्दु का भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवनी... . 
| (१६४२) इनमें प्रमुख हैं। कुछ अंथ *देश में स्त्रियों की सामाजिक. 

स्थिति पर मी मिलते हैं : सुरेन्द्रनाथ शास्रो का प्राचीन और वर्तमान' 


ः . भारतीय महिला (१६२७ ), स्कुर्ना देवी का अबलाओं का इन्साफ़ः हे 5 ॥ 
. (१६२७ ), रामनाथलाल सुमन का 'भाई के पत्र' (१६९३१), मुकुद- /... 


बिहारी वर्मा का ्लरी-समंस्था! ( १६३१), सुमिंत्रादेवी का नवीनयुग 


|. का महिला-समाज' ( १६३२ ), चंद्रावती लखनपाल का 'स्रियोंकी.... 
स्थिति. [ ) तथा सत्यदेव विद्यालंकार का 'परदा (१६३६ ), दा 


े उनमें से उल्लेखनीय हैं। 


भारतीय शासन--भारतीय शासन तथा शासन-संस्थाओं पर. रा 


” इस काल में कतियाँ बाहुल्य से मिलती हैं। शासन-विधान का अध्ययन 
. प्रमुख रूप से दो बार हुआ : एक तो १६१६ के सुधारों के पूर्व तथा. 
गे / पुनः १६३७ के सुधारों के बाद | पहली बार के खरध्ययन के प्रमुख थे: 


हैं भगवानदास केला का भारतीय शासन! ( १६१४ ), अम्बिकाप्रसाद 


| वाजपेयी का भारतीय शासन-पद्धति? ( १६१४-), तथा राधाइष्ण का... 


$ का भारतीय शासन-पद्धति' ( १६१५ )। दूसरी बार के अध्ययन के... 
_. प्रमुख ग्रंथ हैं रामनारायण यादवेन्दु का “नवीन भारतीय शासन-विधान! ... 


( १६३८ ), दरिश्चन्द्र गोयल का “भारत का नया शासन-विधाना 
(श६ ३८ ), कन्हेयालाल वर्मा का “भारतीय राजनीति और शासन- 
.. पद्धति! ( १६३६ ), शीकान्त 'ठाकुर का “भारतीय शासन-व्यवस 
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_.. थाकिस्तान (१६४१), रामनारायण यादवेन्दु की पाकिस्तान! (१६४१ ), 

.... तथा उन्हीं की भारतीय साम्प्रदायिक समस्या ( १६४१ )। शासन-... 
.... विधान संबंधिनी संस्थाओं पर लिखे गए. गथों में से विशेष उल्लेखनीय 
.... हैं भगवानदास केला लिखित “भारतीय राजस्व” ( १६२३ ), तथा दया- 
...  शद्धर दुबे लिखित विदेशी विनिमय ( १६२६ ) | १६१६ के सुधारों 

.... से असंतुष्ट जनता को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग-अआ्रंदोलन में 
..... सम्मिलित होने के कारण जो जेलयात्रा करनी पड़ी उसके अनुभव 
...... पुस्तक-रूप में मी प्रकाशित हुए. हैं। इनसे भारतीय जेल-व्यबस्था 
... पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रमुख हैं लक्ष्मीनारायण गदें का जेल 

.. चार मास (१६२२), तथा उमिला शास्त्री लिखित “कारागार' 
... (१६३१ ) | एक और संस्था भारतीय शासन-विधान से विशेष रूप 

. संबद्ध है; वह है उपनिवेशों में भारतीयों के भेजने. की। फ़ीजी, तथा 
दक्षिण और पूर्व अफ्रीका में इन भारतीयों के साथ वहाँ के गोरे नाग- 
... . रिंकों का जो कट व्यवहार रहा हे उसके संबंध में हिंदी में यथेष्ट साहित्य 
... इस युग के प्रारंभ से ही मिलता है ; तोताराम सनाव्य की “"कुली-प्रथा 
.... (१६१५) तथा "फ़ीजी में मेरे इक्कीस वर्ष, (१६१५) फ्रीजी के संबंध में 
.... और भवानीदयाल सन्यासी के प्रवासी भारतवासी! (१६१८), 'नेठाली 
.. हिन्दू” ( १६२० ), दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव” ( १६२६ ) तथा 
... पच॑गीज़ पूर्व अ्रक्तीका में हिन्दुस्तानी ( १६४२ ) दक्षिण और पूर्व 
अफ्रीका के संबंध में उल्लेखनीय ग्रंथ हैं | सन्यासी जी को वहाँ सत्याग्रह 
-.. के सिलसिले में एक बार जेलयात्रा भी करनी पड़ी थी, . जिसका परिचय - 
. उन्होंने “हमारी कारावास की क़ह्दनी, ( १६१८ ) नामक अंथ में दिया 
... है। ओऔपनिवेशक समस्या. पर एक कृति और उल्लेखनीय है: वह है 
. अमरनारायण अग्रवाल की “प्रवासी भारत की वतंमान समस्याएँ? 



































| शासन-संस्थाओ्रं 





+७ विदेश दर्शन--विदेशों के अध्ययन में उनकी 












। बतेंमान युग का साहित्य--देश-दर्शेन 0: .ः 


|. की जापानी राज्य-व्यवस्था? ( १६१२ ), किंत॒ वे पिछले युग की परंपप |. 
। . में हैं; और इधर जो जापान की ओर ध्यान श्राक्ृष्ट हुआ्रा है बह बहुत. 
. हाल की बात है : राहुल सांकत्यायन का जापान (१६३६ ), सुरेन्द्र... 
' बालूपुरी का आधुनिक जापान! [ १६४० ! ] झौर रघुबीरसहाय का... 
आज का जापान ( १६४१ ) इस नवीन दिलचस्पी केपरिणाम हैं। 
|. प्रस्तुत काल के प्रारंभ में विशेष रूप से ध्यान आक्ृष्ट हुआ अमेरिका... 
।._ की ओर ; सत्यदेव स्वासी के “अमेरिका-पथ-प्रदर्शक' (१६११), अमेरिका- 
... दिग्दर्शन ( १६१२ ), तथा “अमेरिका-अ्रमण' (१६१३ ), जगन्नाथ... 
, खन्ना का अमेरिका का व्यवसाय और उसका विकास! (१६१४), 
.. अमेरिका में डा० केशवदेव जी शास्त्री! (१६१६), देवीप्रसाद प्रीतम! |. 
.._ का अमरीकन संयुक्त राज्य की शासन-प्रणाली' ( श्६२१), तथा... 
...महेन्दुलाल गर्ग का अमेरिकन स््री-शिक्षा' ( १६२८ ), उसी के परिणाम. 
.. हैं। रूस की ओर हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद आक्ृष्ट २ जप 
|. हुआ, जब वह सोवियत हो चुका था: प्राणनाथ विद्यालक्लार का... 
... रूस का पदश्चवर्षीय आयोजन! (१६२३ ), तथा राजबह्मादुर सिंह का... 
रूस का पदञ्मवर्षीय आयोजन ( १६३१२ ) उसके प्रसिद्ध औद्योगिक 
- आयोजनों के संबंध में हैं; शौकत उस्मानी का 'मेरी रूस-यात्रा' (१६२८), 
. प्रभ्रुदयालं मेहरोत्रा का आधुनिक रूस ( १६३४ ), राहुल सांकृत्यायन, 
की 'सोबियत भूमि! ( १६३८ ), तथा सत्यनारायंण का 'रोमाअकारी, 
. रूस! ( १६३६ ) उसके जीवन के विविध पक्षों का परिचय कराते हैं।... 
जर्मनी की ओर भी हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद गया; 
पशुपाल वर्मा का जम॑नी में लोक-शिक्षा' ( १६१६ ) दरदयाल लाला, 
का जर्मनी और तुर्की में ४४ मास ( १६२१), स्वामी सत्यदेवकी 
- मेरी जर्मन-यात्रा' (१६२६ द्वितीय), कन्हैयालाल वर्मा की नाज़ी जर्मनी' 
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के संबंध की पुस्तकें हैं, राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी यूरोप-यात्रा' 
( १६३५ ),  घरमचन्द सरावगी की यूरोप में सात मास ( १६३७), 

-. चन्द्रभाल जौहरी की थूरोप की सरकारें! ( १६३८), सत्मनारा- . 
यण की “यूरोप के ककोरे में ( १६३८ ), तथा आवारे की यूरोप- 
यात्रा! [ १६४० १], और वेड्डंटेशनारायण तिवारी की 'रणमत्त 
संसार ( १६४० ) | एशिया के देशों में से रूस को छोड़ कर 


शिवदान सिंह चौहान ' की 'रक्त-रंजित स्पेन! [ १६३६ १ ]। यूरोप 


( १६२४ ), रामनारायण मिश्र लिखित “भू-परिचयः! ... 
_] शझ्भरसहाय सकसेना लिखित औद्योगिक तथा व्यापारिक 











४ .. और शासनवादों के संबंध में भी इस युग में रचनाएँ हुई हैं : एक ग्रैज-. 
|. एट का साम्यवाद! (१६२०), विनायक सीताराम सरंबती का 'बोह्शेविज्म॑ 
..._ (१६२१ ), राधामोहन गोकुल जी का कम्यूनिज्म क्या है! (१६२७), 

' मुकुन्दीलाल का 'साम्राज्यवाद (१६३३ » राहुल सांइझत्यायन का 
/  साम्यवाद ही क्यों !? ( १६३५ ), भूपेन्द्रनाथ सान्‍्याल का साम्यवाद 
| की ओर” ( १६३६ ), सम्पूर्णानन्‍्द के साम्यवाद का बिगुल (१६३६), 
... समाजबाद' (१६३६), तथा व्यक्ति और राजः ( १६४० ), नरेन्द्र देव... 
। का समाजवाद' ( १६३८ ), राहुल सांकृत्यायन का दिमागी गुलामी? 
(१६३८ ), अमरनारायण अग्रवाल का समाजवाद की रूपरेखा 2 
. [१६३६ ! ]) हीरालाल पालित की समाजवाद की कफ़िल्लासफ़री! 

:. [ १३३६ £ ], रामनारायण यादवेन्दु का 'समाजवाद और गाँधीवाद” 
.._ [१६३६ ! ], यशपाल का न्याय का संघर्ष! [ १६४० १ ] तथा गोविन्द... 
.. सहाय का 'संसार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नज्ञा नाचों रा 
हा - ( १६४२ ), इसी प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं | 2 


इस युग में प्रस्तुत विषय के साहित्य की वृद्धि अवश्य हुई, पर बह नितान्त रा हे 
पर्याप्त है | बस्तुतः उपयुक्त अंगों में से प्रत्येक पर कुछ न कुछ 
 अधिकारपण और “अप-ठु-डेट ग्रंथ होने चाहिए थे, किन्तु एकाध की... 





05 कस 2 2 


वतमान युग का साहित्य--भाषा-दशेन रेप 




















६. आर्थिक और वैधानिक वाद-पवाद--कुछ आधुनिक अर्थ वादों... 


... इनी-मिनी हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं; सम्पूर्णानन्‍द की अन्तर्राष्ट्रीय... 
... विधान” ( १६२४ ), तथा राष्ट्रसंघ और विश्व-शांति' (१६३६ )। 






उपर्युक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यद्यपि पिछले युग की अपेक्षा... 








संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती |... 













50. हिंदी पुस्तक-साहित्य _ 
६. पांली-प्राकृत-अपंभ्रंश, ७, विभाषा-शान, ८. सामान्य कोष-ग्रंथ 

£. लोकोक्ति-संग्रह, १०. विशिष्ट विषयों के कोष-ग्ंथ| 
.... ३९, हिंदी-आन्दोलन--हिंदी-बनाम-उदूं' की समस्या इस युग में. 
भी बनी रही, किंतु वह आगे चल कर एक दूसरे रूप में आई: हिंदी. 
बनाम हिंदुस्तानी के रूप में | इसलिए इस युग में भी उक्त समस्या पर - 
पर्याप्त साहित्य निर्मित हुआ : कमलापति द्विवेदी का “हिन्दी-स्वन्नः - 
( १६१३), कृष्णशझ्छर तिवारी का 'देशी राज्यों में हिन्दी और इसके 
. अचोर के उपाय” ( १६१४ ), गौरीशझ्डुर शुक्ल का राष्ट्र-माषा हिन्दी! 
.._ (१६२० ), कन्नोमल का “हिन्दी-प्रचार के उपयोगी साधन! ( १६२० ), | 
- रामजीलाल शर्मा का 'राष्ट्रव्माषा' ( १६२० ), रामनरेश त्रिपाठी को- 
“हिन्दी “हिन्दुस्तानी? ( १६३२ ), पद्मसिंह शर्मा का हिन्दी उदूं और | 











































५ पाण्डेय के 'कचहरी की भाषा और लिपि! ( १६६६ ), भाषा का प्रश्न. 
(१६३६ ), बिहार की हिन्दुस्तानी ( १६३६ ), डदूं का रहस्वा. 









( शहर४ ), 
( १६२६ ), नलिनी 









३. लिपि-शास्त्र--लिपि के संबंध में भी कुछ अनुसंधानात्मक अंधथ 
| । : लिखे गए। नगेन्द्रनाथ वसु का भारतीय लिपि-तत्वा (श्६२४), 
।... आर» एन० साहा का. अक्षरों की उत्पत्ति! ( १६२५ ), गौरीशंकर 
..  हीराचन्द ओम का 'नागरी अछ् और अक्षर (१६२६ ), गौरीौशछ्रर 
॥ 























चर्तेमान युग का साहित्य--भाषा-द्शंन 


... भट्ट के अक्षुरतत्व' ( १६३६ ), 'लिपि-कला' ( १६३६ ), लिपि-कला 
... का परिशिष्ट| (१६३६); तथा “दिवनागरी लिपि का विधान-निर्माण-पत्रं 
.. (१६३६ ) इनमें से प्रमुख हैं । मम 
७, हिंदी भाषा का इतिहास--हिंदी भाषा के कुछ इतिहास मी 
 .. लिखे गए.। श्यामसुन्द्रदास का “हिंदी-माषा. का विकास (१६२४), | क्‍ 
/ जो उनके भाषा-विशञन के एक अंश का आयः रूपान्तर मात्र है; 
..._ दुनीचन्द लाला का पतञ्ञाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञान (१६३६) 
.... धीरेन्द्र वर्मा के 'हिन्दी-भाषा का इतिहास! (१६३३), तथा 'दन्दी-भमाषा.._ 
... "और लिपि! ( १६३३ ); अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का 'हिन्दी पर फ़ारसी 
... का प्रभाव' ( १६३७ ), और गोपाललाल खन्ना का हिन्दी भाषाका..... 
. संक्षित्त इतिद्ास' ( १६३८ ) अपने विषयों के उल्लेखनीय अंथ हैं। 
.... ५. हिंदी भाषा-व्याकरण--हिंदी केव्याकरण इस काल में भी... 
हे कि लिखे गए, किंतु वे भी सामान्यतः शिक्षा-विभांग की आवश्यकताओं के... 
लिए, लिखे गए। शेष में से उल्लेखनीय हैं : गोबिन्दनारायण मिश्र का... 
...../ “विभक्ति-विचार! ( १६११), चन्द्रमौलि सुकुल का भाषा-व्याकर्णं.. 
» .. (१६१२ ), तथा कामताग्रसाद गुरु का हिन्दी-व्याकरण (१६२०) 
|... हिन्दी की बोलियों के स्वरूप धीरेन्द्र वर्मा की एक कृति आमीण. 
|... हिंदी ( १६३३ ) में हमारे सामने आए, और हिंदी की एक सर्वप्रमुख, 
|... बोली साहित्यिक जजमाषा पर उन्होंने अधिकारपूर्ण वजमाषा-व्याकरण! 
के ४ ० (१६३७ ) प्रस्तुत किया। 















पाली-प्राकृत-अप अ्रंश--प्राकत तथा पाली के भी कुछ 











... (१६२८), और जगदीश काश्यप का पाल्नि महाव्याकरण! (१६४०); 
.. अंतिम अपने विषय की सर्वोत्कृष्ट रचना है | बा 
.... _ ७, विभाषा-ज्लान--विभाषाओं में से केवल आ्राधुनिक भारतीय 
आओ भाषाओं के ही परिचयात्मक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं : पारसमणि प्रधान का. 
_ . “नेपाली व्याकरण? ( १६२० ), प्रचारक बन्धु? की “ईहिन्दी-तेलुगू बाल- .... 
.... ओषधिनी' (१६२१ ), शिवन्नशास्त्री के हिन्दी-तेलुगू कोष ( श्६९२२), 
... तथा 'हिन्दी-तेलुगू व्याकरण” (१६२४), हरिहर शर्मा के हिन्दी-तामिल . ' 
... स्ववोधिनीः ( १६२१ ) तथा “हिन्दी-तामिल कोष (१६२५), सूर्यकॉन्त 
_./. त्रिपाठी "निराला की हिंदी-बैंगला शिक्षा? ( १६२८ ), नारायण तमनोा 
-....  ज्ी कटगरे का “हिन्दी-मराठी कोष (१६२६), शद्धर रघुनाथ मुल्कापुर- 
.... "कर का “हिन्दी-मराठी शिक्षुक' (१६३३), गो० प# नेने का 'हिंदुस्तानी- 
... मराठी शब्दकोष! (१६३६ ), मुरलीधर सबनीस की “हिन्दी मराठी 
... स्ववोधिनी' ( १६४० ), शज्भरलाल मगनलाल का गुजराती-हिन्दी टीचर' 
.... [१६३७ १], हेमकान्त भद्माचार्य का असमीया हिन्दी-बोघ' [१६३६ १] 
..... और लक्ष्मीपति सिंह का हिन्दी-मैथिल-शिक्षक' ( १६४० ) इसी प्रकार. 
हे के प्रयास हैं । के को 
... ८. सामान्य कोष॑-म्ंथ--हिंदी के कोष-अंथों में आधुनिक युग हे . 
.. की सबसे महत्वपूर्ण कृति हिन्दी शब्दसागर का संपादन श्यामन 
.  झन्दरदास के संपादकत्व में इसी काल में हुआ । इस बृहत्काय कोष के... 
... निर्माण के अनंतर इसके संक्षिप्त रूपान्तर अथवा प्रमुख रूप से इसी के... - 
- . आधार पर निर्मित कोष-अन्थ कई निकले, जिनमें से उल्लेखनीय हैं. 
.. रामनरेश निपाठी का हिन्दी शब्दकल्पद्र म! (१६२४ ), मुकुन्दीलाल 
.. आवास्तव का हिन्दी शब्दसंग्रह' (१६३० ), रामचन्द्र वर्मा का संक्तित 
. हिन्दी शब्द्सागर' ( १६३३ ), तथा डा» रामशइ्ूर शुक्ष रसालः का 
. भाषा शब्दकोष' ( १६३७ ) | इसी प्रसंग में औकंष्ण शुक्ल के 'हिन्दी 
 'पर्यायवाचीं कोष” ( १६३५ ) का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो 
अपने दल्ल की अकेली कृति है । संस्कृत-हिंदी कोषों में जीवाराम शर्मा 
'तरस्वती-कोष' ( १६१८ ) ही उल्लेखनीय है। इसी काल में 













































.... प्राकृत का भी एक कोष निकला जो हिंदी के कोष-साहित्य में अद्वितीय. 
"स्थान रखता है, वह है हरगोविन्ददास सेठ का पाइअ सह महान्नवो! 
... (१६२६ ) । उदु और हिन्दुस्तानी-हिन्दी कोषों में प्रमुख हैं दीनानाथ रु 
:..._कौल का “भगीरथ कोष? ( १६१३ ), जम्बुनाथन का “उदू-हिन्दी कोष... 
। (१६३६ ), तथा रामनरेश त्रिपाठी का हिंदुस्तानीकोष' [१६३११] 
|... अन्यभाषाओं के भी कुछ कोष-अंथ मिलते हैं: पर वे अत्यन्त साधारण 
,.. हैं और उनका उल्लेख ऊपर “विमाषा-ज्ञान' शीर्षक में किया गया है।.... 
....  £. लोकोक्तिसंग्रह--लोकोक्तियों और मुहावरों के कुछ कोष .. 
, .. स्वतंत्र रूप से तैयार हुए: रामरन का लोकोक्तिसंग्रह' (श६१४ ४ 
» द्वितीय ), रामाधीन मिश्र को हिन्दी मुहावरे! ( १६२४ ), बहादुरचन््ध हा! 
.. का लोकोक्तियाँ और मुहावरे! ( १६३२ ), जम्बुनाथन का हिंदीमुहा- 
... वश कोष? ( १६३५ ), आर० जे० सरहिन्दी का हिन्दी मुहावरा कोषर 
.... (१६३७ ), बह्मस्वरूप 'दिनकरः का हिन्दी मुहावरे! ( १६३८), तथा. 
.. अम्निकाप्रसाद वाजपेयी-का हिंदुस्तानी मुद्दावरे' (१६४० ), उनमें से... 
.. उल्लेखनीय हैं। एक कोष पहेलियों का भी है; मुन्नालाल मिश्र का... 
... #ज्ञारों पहेलियाँ? ( १६३८.) । रा पा 
...... १०. विशिष्ट विषयों के कोष-ग्रंथ--विशिष्ट विषयों के कोष- 
...  अंथ भी इस काल में निर्मित हुए | उनमें से प्रमुख हैं :हरिराम वर्मा का... 
... क्रिषी-कोषः [ १६१० १], ब्रजवल्लम मिश्र का पदार्थ संख्याकोषए 
.. (१६११); जिसमें संख्यासूचक पदार्थों काश्र्थ दिया हुआ है... 
.. ठाकुरप्रसाद खन्नी का 'जगत व्यापारिक पदार्थकोष!ः (१६१८), केशव- 
: प्रसाद मिश्र का 'वैद्युतशब्दावली? ( १६२५ ), गुरुप्रसाद का 'रलावली 
(१६२७ ), जो संस्कृत के घामिक तथा दाशनिक शब्दों का कोष है, 
- भंगवानदास केला की 'राजनीति शब्दावली” ( १६२७ ), गदाधरप्रसाद दे < 


वतेसान युग का साहित्य--भाषा-दशंन 








है सेब्चुरी डिक्शनरी? ( १६४०- ),.. एव् के पत्रकार 
_. नीतिक शंब्दकोषः [ १६४० | हे था. स्त्यप्रका 














१५४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


व्यावहारिक शब्दकोष' (१६४२ ) का भी उल्लेख किया जा 
सकता है । 8 
... ऊपर के निरीक्षण से ज्ञात होगा कि उपयोगी साहित्य में जैसा कार्य _ 

 भाषा-दर्शन के संबंध में हुआ अन्य किसी के संबंध में नहीं हुआ। द 

. यद्यपि निस्संदेह अध्ययन के अनेक पक्त छूटे हुए हैं और अपूर्ण हैं, 
. किन्तु जिस गति से इस क्षेत्र में कार्य हुआ है उससे आशा करनी 
_ चाहिए कि उन पत्षों की पूर्ति शीघ्र हो जावेगी। द 


0 / ७ ललित कला  । 
..._ इस युग के पूर्वाद्व में ललित कला के साहित्य में कोई उन्नति नहीं... 
के दिखाई पड़ती | जो कुछ उन्नति हुई--यद्यपि वह भी साधारण ही है-- 
.. उत्तर में हुईं। निरीक्षण के लिए. एतत्संबंधी साहित्य को हम निम्न- 
लिखित शीर्षकों में बाँट सकते हैं: १. संगीत, २. चित्र-लेखन, 
३. बक्‍तृता, ४. चित्रपणट, तथा ५४, कल्ला का विवेचन | 
१९, सन्नीत--मारतीय सल्लौत के संबंध में सामान्य अंथों में उल्लेख- 
. नीय दो-तीन ही हैं: विष्णुदिगंबर पाछुस्कर कृत 'सद्भीत-तत्व- दर्शाका: 
... कृत ( १६९८ ), भातखण्डे की “श्रीमल्लक्य सज्चीतम! ( १६३४ ), तथा 
: शिवप्रसाद त्रिपाठी का 'शिव सद्भीत-प्रकाश” ( १६३४-) | विशेष राग- . 

. शगिनियों के संबंध में उल्लेखनीय हैं विष्णु दिगंबर पात्ुस्कर के राग- ._ 
_ मैरब! ( १६१३ द्वितीय ), तथा राग मालकंस' ( १६१६ द्वितीय ), 
और प्रभ्ुदयाल गर्ग का 'राग-द्शान' ( १६४०-), जिसके पहले भाग में .. 
_. राग मैरव का विवेचन है। स्वर-लेखन के संबंध में भी एकाघ उल्लेख- 
_ नीय प्रयास हैं : हरिनारायण मुकर्जी की “अर पद स्वरलिपि! (१६२६ ), 
- तथा लक्ष्मीनारायण द्विवेदी की 'विनयपत्रिका स्वर-लिपि (१६३४)। 
और विशेष वाद्ययंत्रों की शिक्षण-पुस्तकों में प्रमुख है केवल विष्णु 
 दिगंबर पालछुस्कर की सतार की पुस्तक ( १६१७ ) | 5 7 
२. चित्र-लेखन-- चित्र-लेखन-कला पर केवल एक ही पुस्तक 
उल्लेखनीय है : एच० पी० माहोबिया. की 'चित्र-लेखन! ( १६३० )। 
सामान्य चित्रावल्ियों में से उल्लेखनीय हैं 'रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र 











































तक त्ः 








































». (१६११ ), रामेश्वस्प्साद वर्मा की “रमेश-चित्रावली' ( १६२२ ); सा, 
.... तथा मोतीलाल शर्मा की सौन्दर्य-चित्रावली' ( १६२७ ), जिसमेंस्लरी 


।... इस युग की विशेषता है। व्यंग्य चित्रावलियों में से प्रमुख हँ अशात 
(7 संपादकों के दो चित्र-संकलन व्यंग्य-चित्रावलीः (श्हर५); वैथा. 
।.... वयंग्य-चित्रावली! ( १६३० ), और बैजनाथ केडिया की “व्यंग्य-चित्रा- 
० बली (हा, रा. 
|... पुर्तके निकलीं : कृष्णगोपाल माथुर की “वक्तृत्व-कला? (१६१८), नंद- 
|... समाविज्ञान और वक्‍तृता? ( १६२६ )) तथा विषणुदत शुक्क की सभा- का । 


|... विधान! ( १६२६ ) उनमें प्रमुख है । 


.. विज्ञान! (१६३५) चित्रपट की सामान्य कला पर, और दीनानाथ व्यास | 
... की 'प्रतिन्यास लेखन-कला” ( १६३५ ) उसके दृश्यसक्ठेत लेखन पर... 


डर रे हुआ । केवल एक स्वतंत्र कृति इस संबंध में उल्लेखनीय हैः वह है .' 





वर्तेमान युग का साहित्य--उपयोगी कला हे द , १५४ द 5] । 





























.. शरीर का सौन्दर्य अनेक मुद्राओं में चित्रित हुआ है। व्यंग्य-चित्रण 


३. वक्‍तूता--वक्तृत्व-कला और समाविज्ञान पर इस युग में मी ._ , 


हा कुमारदेव शर्मा की वकक्‍तृत्व-कला (६ १६२० ) ) देवकीनन्दन शर्मा की | ः 


...._ ७४. चित्रपट--इस युग के उत्तराद्ध में एक नवीन कला की उन्नति गे हि 
हुई है: बह है भारतीय चित्रपट | मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव की 'सिनेमा- 


ह्लेखनीय हैं । २ 2725 
५. कला का विवेचन--कल्ञा का विवेचन इस युग में भी नहीं 


-. इंसकुमार तिवारी की कला ( १६३७ )। ० कम हा 

4 ... स्पष्ट है कि यह साहित्य कैसी हीन दशा में है; ऐसी दयनीय दशा 5 द 

._ में कदाचित्‌ किसी विषय्र का साहित्य न होगा | गम 

ह उपयोगी कला . 

.... . इस काल में उपयोगी कलाओं के साहित्य में उन्नति अवश 

। हे कृषि को छोड़कर शेष अंगों के साहित्य में यह _ उन्नति विशेषरूप 
_ १६२१ के आन्दोलन तथा १६३७ के कांम्र स 


































... १४६... हिंदी पुस्तकसाहित्य 


.. .--  शोग की वस्तुओं के व्यवहार का सामान्य प्रचार हुआ, दूसरे अवसर पर... 
..... पविमिन्न प्रान्तीय शांसन-संस्थाओं दारा उनको आवश्यक प्रोत्ताइन मिला |... 
......॑/ अस्ठ॒त विषय के साहित्य को हम निरीक्षण के लिए निम्नलिखित 
वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. कृषि, २. बाग़बानी, ३. मघुमक्खी- 
_... पालन, ४, वस्त्र-शिल्प, ५. मिद्दी का काम, ६. सिलाई तथा कुछ अन्य | 
...... शिल्प, ७. वास्तु-शिल्प, ८. गह-शिल्प, ६. आंयुध-शिल्प, १०. व्यापार-.. 
...... . कला, ११. स्काउट-कला, १२. युद्ध-कला । ा 
१. कृषि--क्ृषि पर पुस्तकें सबसे अ्रधिक निकलीं : रामप्रसाद की... 
... हौीहूँ की खेती! ( १६१४ ), गयादततत तिवारी की लाख कीखेती 
(१६१६), पुनः रामप्रसाद की मूंगफली तथा मक्का की खेती (१६१८), 
तथा आलू की खेती ( १६१८ ), गणेशदत्त की अफ़ीम की खेती 
(१६१८ ), गल्जाशड्डर नागर के “कपास की खेती ( १६१६ ); केला? 
(१६२१ ); तथा आलू (१६२१ ), तेजशक्लुर कोचक का 'कपास 

और भारतवंध! ( १६२० ), शह्लरराब जोशी की तरकारी की खेती! ..... 
(१६२८), दृरदयालसिंह की 'सिगरेट की तम्बाकू की कृषि! ( १६३७ ); 
.. रामलक्ष्मण सिंह की. 'ईख की खेती! [ १६३७ १], लक्ष्मीमोहन मिश्र... 
... की 'ऊख की खेती! ( १६३७ ), चारुचन्द्र सान्‍्याल की खरबूजे 
.. तथा वरबूज़ को कांश्तें! (१६३६ ), मसाले की खेती (श्थच६), 
.. तथा हल्दी तथा अदरक की खेती” ( १६३६ ), कमलाकर मिश्र की 
: आलू और इसकी खेती? [१६४११] तथा धान और इसकी... 
- खेती” [ १६४१ १ ], बैजनाथप्रसाद यादव की फल तथा सांग-भाजियों 
की खेती' [ १६४०१] विशिष्ट पदार्थों की कृषि से संबंध रखने- - . 
| बाले उल्लेखनीय अध्ययन हैं । सामान्य कृषि-विशांन पर उल्लेखनीय हैं... 
... हेमन्तकुमारी देवी की वैज्ञानिक खेती ( १६१४ ), जे० एम० गहलोत 
संपादित “राजस्थान की कषि-संबंधी कहावतें? ( १६१८ ), मुख्त्यारसिंह 
की खाद (१६१६) दुर्गाप्रसादरसिह की 'कृषि-कौमुदी (१६१६ ) शिव-. 
नारायण खन्नी लिखित “मारत में खेती की वरक्क़ी के तरीके! (१६२१), 
'पौधों में कड़वा रोग” ( १६२१), दोरों के गोबर और पेशाब का 
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रे । खाद ( १६२१ ), तथा ढोरों में पाता रोग कौ विशेषता! ( श्ह२१), 
,.._ तेजशक्लर कोचक का क्षषि-शात्र' ( १६२४ तृतीय ), शह्बररव जोशी हे 
| * का वर्षा और बनस्पति! / १६२४ ), शौतलाप्रसाद तिवारी का कृषि-...... 
|... विज्ञान ( १६२६ ), रामाननद आरोड़ा का 'कृषि-शांस्त्र? (१६३४७) ०४०४ ५५ 
|... मुख्त्यारतिह के 'पौदा और खाद” ( १६३५ ), जल और जुताई! 
| ; (१६३५), “खेती” ( १६३५ ), तथा भूमि! ( १६१५ ), बेजनोथ | 
|. असाद यादव का इषि-सुधार का मार्गी [१६४०१ ] एस० बीग 
|... सिंह का संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति! [ १६४१ ! ] तथा शीतला- 
, प्रसाद तिवारी का कृषि-कर्म' ( १६४१ )। 3० का 
.... २ बाग़बानी-बाग़बानी पर राजनारायण मिश्र की बाग़बानी? 
।... (१६२१ ), शज्लरराव जोशी का डद्यानों (१६२४), प्यारेलाल . 
... की ृक्नावलो' ( १६२४ तृतीय ), शिवशछ्लर मिश्र की बाग़बानी' ४. 
..._ (१६३० ), नारायण दुलीचन्द व्यास की 'फलों की खेती और व्यवसायः 
+... १६३५ ); गजानन नायक का 'ताड़ का गुड़” ( १६३८), कें० एन० रा 
.... गुप्त का 'उद्यान-विज्ञान| ( १६४० ), शझ्लरराव जोशी का कलम 
|... पैबन्द' ( १६४० ), बैजनाथग्रसाद यादव का ; उद्यान-शासत्र' (१६४०), 
.. द्वारका बाई देव का फलों के दिकाऊ पदार्थ! ( १६४१ ) उल्लेखनीय... 
|... हैं। इसी प्रसंग में इबादुर॑हमान खाँ के 'खेती और बाग़बानी' (१६४१)... 

.. का भी उल्लेख किया जा सकता है। मत आम 2 
हा मधुमक्खी-पालन---मधुमक्खी-पालन पर - पुस्तके - प्रायः - 2“ 55 हे 

_ इधर ही निकली हैं। नारायश[प्रसाद अरोड़ा की 'मंधुमक्खी (१६३६), $ 
_ शान्ताराम मोरेश्वर चित्रों का. 'मधुसक्खी-पालन! ( १६४१ द्वितीय), 
. तथा जुगरार दयाराम का मधुमक्खी-पालन' : ( १६४२ ) उनमें 
उल्लेखनीय हैं। इसी विषय पर एक छोटी पर अच्छी कृति इ 






































.... ४४८ रा रे हिंदी पुस्तक-साहित्य 
..-  तस्तुकला (१६२२ ४ भंगनलाल खुशालचन्द गांधी का “चर्खा-शास्रः 
०0.०० (8६२७) राषाकृष्ण विदला की 'मिलों में रई की कताई! (१६३३), रा 

.....  कृष्णुदास गांधी का 'कताई-गणित' ( १६४० ); बलवन्त दीवान कुंवर 
...... की तिकली' (१६४१ ), इबादुर॑हमान खाँ की 'कताई (१६४१), पा 
..._ खवाजा अब्दुल मजीद का 'वीविज्ञ टीचर? ( १६३० ), विश्वेश्वर दयाल 
०. “का बुनाई-विज्ञान' -( ३६४९ करे आना वपााद की दिशी रंगाई 
(१६१६ ), धीरजलाल शर्मा का 'स्देशी रंग और रंगना' (१६२५), 
..... डी० जी० काले का पेशों की रंगाई! ( १६३६ ), तथा शिवचरण: हा 
०. पाठक का (ंगाई-धुलाई-विंशान' (१६३८) वस््र-शिल्प के विविध अंगों . 
| पर उल्लेखनीय इृतियां हें । ः हा 
.. ७, मिट्टी का काम--मिद्दी के बर्तनों के व्यवसाय पर युस्तकें बहुत 
. हाल में द्वीनिकली हैं: फूलदेवसहाय वर्मा का मिट्टी के बरतन! (श्६३६) 
... डा० इबादुरहमान खाँ का मिट्टी के काम' ( १६४१ ) तथा मनोहर या 
प्र ० . लाल की “भारतीय चीनी मिट्टियाँः ( १६४१ ) इनमें से प्रमुख हैं।../ 
रा सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प--दर्जी के काम की एक पुस्तक . हक 
.. डपेन्द्रनाथ दासगुप्त की दर्जी ( १६३० )) है। सुनारी केसंबंध में... 

पुस्तकें गल्लाशकुर नागर की 'सुर्णकारी! ( १६२३), तथा गिरघर 
सिंह वर्मा की 'खर्णुकार विद्या' ( १६३० ) हैं। कनाईलाल देरे का 
.. मीना विज्ञान! ( १६३७ ) मीनाकारी पर है | च्मेकारी पर उल्लेखनीय... 
.... अन्य देवदस आरोड़ा का चर्म बनाने के सिद्धान्त! ( १६२० ) तथा ही, 
.._ #चन्दलाल का मॉडेल-शमेकर' (१६४० ) हैं। जिल्दसाज़ी पर 
.... उल्लेखनीय हैं: रामनारायण मिश्र की जिल्दसाज्ी (१६४९) और ..... 
.. सत्यजीवन वर्मा की 'जिल्दसाजी? ( १६४१ ), तेल- उत्पादन पर मावेर, 
... भाई पु०पदेल की तेल घानी' ( १६४१ द्वितीय ) एक उत्तम कृति... 
 ./ हे। लक्मीचन्द- को सुगन्थित साबुन बनाने की पुस्तक ( १६९६ का 

.... शिंशनाई बनाने की उुध्तकः ( १६१४ );, रंग की पुत्तक' १६१६ ) । 

तथा तिेज्न की पुस्तक (१६१६ ) की भी : शिल्पों के साहित्य में: 
उल्लेख किया जा सकता है । कुछ नवीन हि हे के संबंध में ओोंकारनाथ 
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वर्तमान युग का साहित्य--उपयोगी कला. शश६& |... 


.._ शर्मा की लोहा और उस पर पानी चढ़ाना? ( १६३३ ), गोरखप्रसाद 
.. . की 'क़ोटोग्राफी (१६३१ ) तथा लकड़ी पर पालिश' (श्६४०) ४... 
-.. ज्योतिस्वरूप सकलानी का 'प्रकाशन-विज्ञान' ( १६३२ ), ऋृष्णप्रसाद दर... 
की आधुनिक छपाई (१६३६ ), विष्णुदत्त शुक्ल की 'प्रफ़रीडिंग 
|... (१६४१ ) तथा गोवर्धन दास गुप्त की 'हिन्दी ठाइपराइटिंग' (१६४०), 
.. उल्लेखनीय कृतियों हैं । पा मा 
। . ७. वारतु-शिल्प--भारतीय वास्तुकला पर केवल एक ही कृति. 
|. अल्लेखनीय है: वह है विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र की भारतीय वाख्तु-  ... 
|. विज्ञान! ( १६३३- ) | हा 
हा गृह-शिल्प--ग्रह-शिल्प पर दामोदर यशवंत बे की 'चौकपूरने 
५ . की पुस्तक ( १६१२ ) वथा रामा तांबे के णह-शासत्र' (श्र), 
. का उल्लेख किया जा सकता है। पा | 
६, आयुध-शिल्प--आयुध-शिल्प के संबंध में केबल एकही 
.युर पुस्तक उल्लेखनीय है, यह है; रामेश्वर पाठक की “शत््र-विवेका 
(१६४० ), जिसमें देशी शस्त्रों का वर्शय है।....  ... .्/र्ऋऑऋ्ऑः 
... १८ व्यापार-कत्षा--व्यापार-कला पर दामोदरदास खतन्री की 
.._ रिज्ञगारः (१६१२), कन्हैयालाल शर्मा की सफल दूकानदारी! .. 
. [१६२२१], नारायणप्रसाद अरोड़ा की दूकानदारी' (शृ६ररओ 
- गज्ञाप्रसाद भोतिका की “विक्रय-कला' ( १९२२ ), कन्हेयालाल शर्मा 
'विशापन-विज्ञान' ( १६२२ ), कस्वूर्सल बॉठिया की हिन्दी बह्ी- 
खाता? ( १६१६ ), - देवीप्रसाद 'प्रीतम! की हिन्दी महाजनी का नया... 
-बह्दीखाता' ( १६२२ ), कस्तूरमल बांठिया की व्यापारिक पत्र-व्यवहार ० पा 
(१६२३ ) अच्छी पुस्तके हैं । पा । 
_: ११. स्काउट-कला--स्काउट-कला एक नवीन कला है । इसकी 
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( पे ० ), तथा 'कोमल पद शिक्षण” ( १६२० 


'कैम्प (१ ले सिरु 




































हक हा शो जला 


.... वाजपेयी की “अमि-कांड में सेवा' [ १६३७ १] का भी उल्लेख किया 
.. जासकता है। आम . “ 
पर १४. युद्धकला--युद्ध-कला पर पुस्तकों का प्राय: अमाव हैं। 
हा केवल दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं: सत्यनारायण की 'टिकबयुद्ध 
- मा ( १६४० ) तथा हवाई युद्ध ( १६४० ) जो बतमान महायुद्ध से रे 
.. .... इस काल में कृषि के संबंध में निस्‍्संदेह अच्छा कार्य हुआ, किन्तु... 
....._ शेष कलाओओं के संबंध में विशेष साहित्य प्रस्तुत न हुआ, और जो कुछ 
..।/ प्रस्तुत हुआ प्राय: बह भी उच्चकोदि का नहीं है | क्‍ आ। 
, खेल तथा शरीर-रक्षा के 
_ . .« इस विषय के साहित्य को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते... 
_. हैं; १. गोष्ठी खेल, २. बाहरी खेल और व्यायाम--भारतीय, ३. बाहरी... 
.. खेल और व्यायाम--पाश्चात्य, ४. आयुवेद प्रणाली, ५. ऐलोपैथिक, 
... ६. होम्योपैथिक ७. प्राकृतिक, ८, स्वोस्थ-रक्षा, ६. मंत्रोपचार, १० 
: पश्ुविकित्यव 7 रा. 
'.... २. गोष्ठी खेल--गोष्ठी खेलों पर आलोच्यकाल में केवल एक 
..... पुस्तक उल्लेखनीय है: मनोहरलाल चौबे की खेल-शतरंज” (१६११)। 
-....: २. बाहरी खेल--भारत के बाहरी खेलों पर अच्छी पुस्तकें श्रवश्य. 
.. निकलीं, पर प्रायः उत्तराद्ध में : रघुनंदन शर्मा का “देशी खेल? (१६२४), ले 
_...  जी० आरए० पाण्डेय की लाठी ( १६२५ ), यशदत्त काकर का लॉठी- 
..... शिक्षण! ( १६२८), भ्रीपतिसहाय रावत का 'लाठी के दाँव! (१६३ कक 
.... सीताराम पांडेय का लिजिम शिक्षेण' ( १६३३- ) तथा -मुनेश्वरप्साद 
.... त्रिपाठी की कबड्डी! ( १६३७ ) इनमें से प्रमुख हैं | मारतीय व्यायामों 
पर भी साहित्य का यही हाल रहा : कालिदास माणिक का 'राममूर्ति और 
...... उनका व्यायारमां ( १६५८ ), गणेशंदत्त शर्मा गौड़ का “ज्यों के _ 
.. व्यायाम! ( १६३० ); श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर का 'सूर्-व्यायामं! - 
.- ६१६३१ ), आनंदस्वरूप का आसनों के व्यायाम (१६३५), मगवान 
राय श्रीनिवास पंते का 'सूर्य-नमस्कारः ( १६३६ ) तथा ह 
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|... ठाकुर का खेल और व्यायाम? ( १६३५ ) भारतीय ब्यायामों पर प्रमुख 
४. जृतियां हैं। या जा 
.... ३ पाश्चात्य खेल--पारचात्य बाहरी खेलों की पुस्तकें थोड़ी ही... 
.. निकलीं : मदनमोहन तथा अमरनाथ का खेल-कूद! (१६२१ ), प्रोठ.. 5 | 
... मसाणिकराव का संघ-व्यायाम! ( १६२६ ), ग्रो० नारायशराबव का मा 
.. जुब॒त्छु ( १६३६ ) और 'स्तूप-निर्माण-कला? ( १६३६ ), जो क्रमशः || 
.. एक प्रकार की कुश्ती तथा जिम्नास्टिक पर हैं, उनमें से उल्लेखनीय हैं। “| 
_* ४. आयुर्वेद-प्रणाली--श्रायुवैंदिक .चिकित्सा पर भीपूर्बा्द में... 
.._ अन्‍्थों का प्रायः अभाव. रहा, अधिकतर रचनाएँ उत्तरा्र में प्रकाशित... | 
.. हुईं | शिवचन्द्र मरतिया का ाज्ी-कर्म-प्रकाश! ( १६१७), तथा... 
... शाल्लिग्राम शाज्जी का आयुर्वेद-महत्व' (१६२५४) पूर्वार्द् की रचनाओं में. |. 
.. ग्रजुख हैं। उत्तरार की रचनाओं में धर्मानन्द शास्त्री की उपयोगी 
.. चिकित्सा” ( १६२७ ) उन्हीं के 'विष-विज्ञान' ( १६३२ ), तथा 'शल्य- 
.. तन्‍्त्रों ( १६३३ ), प्रतापसिंह कविराज का आयुर्वेद खंनिज-विज्ञान- ...... 
(१६३१ ); दरिशरणानन्द का “आखव-विज्ञान! (१६३६ ), शिवचरण 
! शर्मा के फिफड़ों की परीक्षा और उनके रोग” ( १६२८) तथा ब्रणु- 
|. बन्धन और पह्टियाँ" (१६२६), शझ्लरलाल गुप्त का क्षय रोगः (१६३३), 
|... विश्वनाथ द्विवेदी का तिल-संग्रहः ( १६३४ ), अनिदेव गुप्त का ; 
... 'मलावरोध चिकित्सा! ( १६३५ ), रूपलाल वैश्य का रूप निषण्द.. 
( १६३५ ), प्रशुनारायण त्रिपाठी का निद्रा-विज्ञानं (१६३२७), 
: रामदत्त का शआ्राचीन हिन्दू रसायन-शासतत्र! [ १६३८ ! ], विश्वेश्वद्याल 
का 'मारतीय रसायन-शास्त्र ( १६३८), आनन्द स्वामी का नाड़ी: ..... 
. दर्शन! ( १६३६ ), गल्भानाथसेन कविराज का हिन्दी प्रत्यक्ष शारीरा 
. ( १६३६ ) तथा हरिशरणानन्द का ज्वर-मीमांसा? ( १६४० ) साम 
_ वैद्यम के विभिन्न अ्रंगों पर अच्छी रचनाएँ हैं। धानरी-व 


पवताजर- बढती डा फनी नस्ल ियानण पी नम लण लि नाल खएए। एप: 7200-78 
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आम “ ऋष्णकुमारी देवी का ज़च्चा' ( १६३२ ), धर्मानन्द शास्त्री का ल्ली-रोग- 
..... विज्ञान ( १६३२), अबिदेव गुत्त का 'शिशु-पालन! ( १६३६ ), 
..... विमलादेवी का गर्म-निरोध' (१६४० ), इरनामदास का गमवती, 








- प्रसूता और बालकः ( १६४० ), तथा कान्तिनारायण मिश्र की प्रसव- 


विद्या! ( १६४१ )। ऊपर के अधिकतर अंथों को रचना आधुनिक 
विज्ञान तथा ऐलोपैथी के ग्रंथों की सहायतां से की गयी है, पर मौलिक 

... अनुसंधान और अनुभव का इनमें प्रायः अमाव है | इसी प्रसंग में रा 
......  रखजीत सिंह के आयुर्वेदीय विश्वकोष!ः ( १६४२-), का मी उल्लेख 
...... किया जा सकता है । रा 










ऐलोपैथिक--ऐलोपैथिक चिकित्सा पर इस काल में एकही 


... ./. उल्लेखनीय सामान्य ग्रन्थ प्रकाश में आया: महेन्दुलाल गगे का... 
...... डाक्टरी चिकित्सा! ( १६३१ )। विशिष्द अज्ञों पर उल्लेखनीय हैं: 
...... मुकुन्दस्वरूप वर्मा का “विष-विज्ञानं ( १६३२ ), अम्बालाल गये... 
की जय रोग और उसकी चिकित्सा ( १६३६ ), तिलोकीनाथ बर्मा 

..... की हमारे शरीर की रचना! ( १६२८-), मुकुन्दस्वरूप वर्मा के... 






















+..... मानव -शरीर-रहस्याँ ( १६२६-), मानव शरीर-रचना-विज्ञान 
कर्म: हक (१६३६ > तथा संतज्षित शल्य-विज्ञान' ( १६४०), रामदयाल सा क्‍ . 
..।. कपूर की जा 
.. .. पर प्रमुख हैं: मुकुन्दस्वरूप वर्मा का 'शिशु-पालन ( १६१५ ); . 
...  हीरालाल का 'मां ओर बच्चा” (१६३०), रामंदयाल कपूर को -. 


प्रायः उत्तराद्ध में ही निकला । उसके उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं : महेन्द्रनाथ 
.... भद्टाचार्य कृत पारिवारिक चिकित्सा' ( १६३४ पाँचवाँ ), जिसके. 
_... लगभग एक दर्जन संस्करण अब तक हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत 
.... निघंद पारिवारिक भेषज-तत्वः ( १६३२), मनोरज्ञन बैनरजी का 


क्‍ हा क्‍ < प्रसूति-तंत्रः ( १६३६१ ), तथा रामचन्द्र मिश्र का 'सन्तान-निग्नह- 
5 विज्ञान! ( १६३७ )। पे ० 
.. ६, होस्यो पे थिक--होम्योपैथिक चिकित्सा के संबंध में भी सत्साहित्य 





पक _निषंद इह्त्‌ मैदीरिया मेडिका (१६३५) 'प्यरेल्राल' 


2 रे 5 | ः की छाती के रोगों की चिकित्सा? (१ ६३ ७) तथा बलदेवप्रसाद सक्सेना ; द .. 
क्‍ .._ की 'इलेक्ट्रो होम्योपैथी! (१६३१ ६) | बायोकेमिक शाखा पर पुस्तकें हाल में... 
.. ही प्रायः निकली हैं | उनमें से उल्लेखनीय हैं रामचन्द्र मुनि की बयो-..._ 
.. कैमिक विज्ञान-चिकित्सा! ( १६३५ ), आर० आर० मकरजी की सरल मा 
.. बायोकेमिक चिकित्सा ( १६३० ) तथा एन० सी० भादुरी की बायो- 
.. कैमिक मैठिरिया मेडिका एवं रिपार्टरी! ( १६४० ) | 





... प्रकाशित हुए। केदारनाथ गुप्त की प्राकृतिक चिकित्सा (388७), 0 770 
... ताराचन्द जोशी का ुम्घोपचार” ( १६१८ » जीदेलाल की दुख- 
... चिकित्सा! (१६२४), मगवत शरण की 'दुग्ध-तक्रादि चिकित्सा (१६३६); ०००० 
.._ देवराज का “जल-चिकित्सा-विज्ञान' (१६२६ » केदारनाथ गत की... 
.. स्वास्थ्य और जल-चिकित्सा ( १६३३ ), सुधीरकुमार मुकर्जी की | 
. “प्रकाश-चिकित्सा! ( १६३८ ), युगलकिशोर चौधरी की मिह्ठी सभी 
..._ रोगों की रामबाण औपधि है? ( १६३६ द्वितीय ) सामान्य तथा विशिष्ट 
...  डाचारों के संबंध में उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । का हा 


.._ निकले: रामदास गौड़ का 'स्वास्थ्य-साधन! ( १९२६- ), केदारनाथ... 
.. शुत्त का हम सौ वर्ष कैसे जीबें !? ( १६२६ ), मुकुन्दस्वरूप वर्मा का ही] 
... ख्वास्थ्य-विज्ञान! ( १६३२ ), तथा बुद्धिसागर शर्मा का ज्ीसौन्द्य और... 
... स्वास्थ्य! ( १६४१ ) स्वास्थ्य-र्ञा संबंधी सामान्य ग्रंथों में से उल्लेखनीय 
... हैं आहार के संबंध में हरिनारायण शर्मा का 'मारतीय भोजन! (१६२४); 5 ० 
... उहुरद्त शर्मा का 'दुःख और ढुग की बल्तुएँ" ( १६२७ ) जगनाथ-... 
.._ असाद शुक्ल का आहार-शाल्मः (१६३३), बालेश्वरप्रसाद सिंह का कफ 
. और कैसे खाएँ !? (१६३६), तथा केदारनाथ गुप्त का आदर्श मोजन' 
.._ (१६३६ ) विभिन्न प्रणालियों के अनुसार लिखे गए प्रमुख अन्य हैं। 





. उल्लेखनीय कृति मिलती है ; राधिकाग्रसाद का मंत्र-सागर' 
.... जिसमें सर्प-दंश आदि के लिए मंत्रोपचार का विधान 
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७. आकृतिक--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालियों पर मी कुछ अंथ.._ 


5. स्वास्थ्य-रक्ञा-स्वास्थ्य-रक्ञा संबंधी अच्छे ग्रंथ थोड़े ही... 





६. संत्र-चिकित्सा--मंत्र-चिकित्स पर भी इस काल में 


































0,770 कहं४, हिंदी पुस्तक-साहित्य 
हज 270 2 7 /०४ पशु चिकित्सा--पशु-चिकित्सा से संबंधित मी केवल एक अंथ रा 
.... उल्लेखनीय है गोवर्धन सिंह कां अश्व-चिकित्सा? (श्ध्व्ग्जे पा 

5 मोह ... चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा के विषय पर इस युग में भी अधिकार- पा * । हि 
...... पूर्ण और वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर लिखे गए. अंथ इने-गिने 
525 हहें:। चिकित्सा-संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा की संस्थाओं में माध्यम हिंदी नहोने... 
.. .... के कारण निर्केट भविष्य में सी इस आवश्यक वर्ग के साहित्य की पूर्ति । 

.... संभव कम दिखलाई पड़ती है । | 
पे विज्ञान रा... 
5 ० .. विज्ञान के साहित्य की गति इस युग म प्रायः पिछले युग की-सी ही... ' 

ही, यद्यपि विवेचन की कुछ गुरुता और गम्भीरता उसमें अवश्य आई)... 
निरीक्षण के लिए. हम उसके साहित्य को निम्नलिखित शीर्षकों में रख 

- सकते हैं। १. मौतिक, २. गणित, ३. ज्यौतिष, ४. रसायन, ५. बनस्पति- 
2 की उद्धिज तथा जंतु-शांख्र, ६. जीव तथा सृष्टि-इतिहास, और ७. स्फुद |. 
...._ ९. भौतिक--भौतिक के कुछ अज्ञों पर इस युग केपूर्वार्द में अच्छा... 

क्रम हुआ; उत्तरार्ड् में वैसा काम नहीं हुआ । ग्रेमवल्लम जोशी का ता ः 
४.7 (३६१५);  सम्पू्णानिन्द का ज्योतितिनोद (६ १६९१४ ) सुखसम्पति 
..... शय का “ज्योतिर्विज्ञान' ( १६२०); शालिग्राम भार्गव का चुस्कक तथा पी 

..... निहालकरण सेंठी का 'प्रारम्मिंक भौतिक विज्ञान ( १६३० ) भौतिक- 

“संबंधी उल्लेखनीय ग्रंथ हें । मा । 
...._ २. गणित--गणित पर प्रायः स्कूलों के लिए ही साहित्य लिखा... 
... गया । अन्यथा उल्लेखनीय है माधवर्सिह मेहता की 'मापष-विद्या प्रद- . 
5. शिनी (१६०६ ), जो प्लेन टेबुल सर्वे! पर है तेजशझ्कर कोचक की... 
...पैमाइश! ( १६१६ » ननन्‍्दलाल की 'पैमाइश” ( १६२७ ), सत्य- 
.._ प्रकाश की “बीज-ज्यामिति' (१६३१); शुकदेव पाण्डेय की “त्रिकोशमिति' 
 रेशटप ), जगन्नाथप्रसाद गुस॒ की सरल त्रिकोशमिति'! ( १६३६ का $ 

._ तथा दुर्गाप्रसाद दुबे की सरल त्रिकोशमिति ( १६३६ ) | ० 
... ॥ ज्योतिष--नक्ष॑त्रमंडलादि के संबंध में कुछ अच्छी हा 'कृतियाँ 
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कै 


रा हे प्रकाशित हुई । उल्लेखनीय हैं; विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र का 'सौर-साम्राज्य...._ 
... (१६२२ ), जगदानन्दराय का प्रह-नक्षेत्र (१६२५ ), गोरखप्रसाद 
._. का सौर-परिवार' ( १६३२ ), तथा रामरत् मठनागर की आकाश की... 
... कथा” ( १६४२ )। इनमें से गोरखप्रसाद की पुस्तक सबसे अधिक बे 
... महत्वपूर्ण है। मूमण्डल के संबंध में एक कृति है ; रामचन्द्र वर्माकी ध 
.... 'भूकर्म्प ( १६१८ ) । वायु-मण्डल पर एक पुस्तक है: कल्याणबख्श 
.. माथुर की “वायु-मण्डल” ( १६४० ), और हवाई जहाज तथा वायु- 
.._. विज्ञान पर एक कृति है; मिरिजाप्रधाद शर्मा की विमान (१६४१)॥ 
४. रसायन--रसायन पर भी कुछ अच्छी कृतियों प्रकाश में आई, 
. किन्तु प्रायः इस युग के उत्तरार्द्ध में | गोपालस्वरूप मागव का मनोन 
..._ रक्ञक रसायन ( १६२३ ), फूलदेवसहाय वर्मा के प्रारम्मिक रसायनों... 
.... (१६२८), तथा साधारण रसायन' (१६३२), रामशरणदास सक्सेना का... 
..._.. शुणात्मक विश्लेषण, क्रियात्मंक रसायन (१६२६ ), सत्यप्रकाश | 
.... के साधारण रसायन! (१६२६ ), और 'कारबनिक रसायन! (श६२६), 
.._. तथा वासुदेव विद्वल मांगवत का 'प्रकाश-रंसायन! ( १६३२ ) इनमें से. 
.... उल्लेखनीय हैं | इसी प्रसज्ञ में आत्माराम के 'रसायन इतिहास-संबंधी 
.. - ऊुंछ लेख [ १६१८१ ] का भी उल्लेख किया जा सकता है ! 8 
...... &. वनस्पति आदि- वनस्पति-शास्त्र पर महेंशचरण .सिंह का रा 
... वनस्पति शास्त्र (१६२१ ), सुखसम्पत्तिगय मण्डारी का डा०' 2025 
.._ जगदीशचन्द्र बोस और उनके आविष्कार! (१६२४ ), केशव अनन्त- 
.. . पटवर्धन का “वनस्पति-शास्त्र! ( १६२८); प्रवासीलाल का बक्तु-विज्ञानी 
। 2 (१६२६ ), तथा सन्तप्रसाद ठएडन का “वनस्पति-विज्ञान' (१६४० ), 
उल्लेखनीय हैं। उद्धिज शास्त्र पर उल्लेखनीय हैं एन० के० चैटर्नी ... 
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पा रद. ५ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


६. जीव-इतिहास--जीव तथा सृष्टि इतिहास पर भी कुछ ग्रंथ ५ 


_. इसे काल सें सामने आए। पी० ए.० बी० जी० साठे का 'विकास- 


सा के बोदः (१६१४ ), मुकुठविहारी वर्मा का जीवन-विकास ( १६३ ०), हे | 


.. प्रभुदयाल मिश्र का 'जीवन-विज्ञानँ ( १६३३ ), चन्द्रशेखर शास्त्री का... 


क्‍ रा, . जीवन शक्ति का विकास! [१६३६ ! ], सत्यप्रकाश की सृष्टि की ढ द 
.... कथा ( १६३७ ), तथा कृष्णानन्द गुप्त की 'जीव की कहानी? (१६४१), 


... उनमें से उल्लेखनीय हैं| इसी प्रसंग में वाइटैमिन्स परघीरेन्द्रनाथ चक्र- 


... वर्ती के जीवत्व-जनक [ १६३२१] तथा हैरेडियी! पर शचीन्द्रनाथ 
..... सान्‍्याल के “वंशानुक्रम-विशान! [ १६३६ १ ] का भी उल्लेख किया 


७, रफुट--विज्ञान के सफुट विषयों पर कुछ निबंध-संग्रह तथा 


न का सामान्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए | उनमें से महत्वपूर्ण हैं : सुखसंपत्तिराय 
/... का “विज्ञान और आविष्कार! ( १६१६ ), कंष्णगोपाल माथुर का व्याव- 
«..  हारिक विज्ञान! ( १६२० ), जगदानन्द राय की प्राकृतिकी (१६२५), 
..... महांबीसप्रसाद ढिवेदी की “विज्ञान-बार्ता (१६३० ), मनोहरकृष्ण का... 
... “विज्ञान-रहस्यों (१६३५ ), चन्द्रशेखर शास्त्री का आधुनिक आविष्कार 
.... (१६३६ ), यतीर््रभूषण मुकर्जी की वैज्ञानिकी ( १६३६ ), रामदास 
...  शौड़ का विंशञन-हस्तामलक! ( १६३६ ), तथा भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव... 
..... का “विज्ञान के चमत्कार! (१६४०) | इनमें से गौड़ जी की कृति कदाचितू 


सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । पक ० 
..... निरदण से ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि विज्ञान में कार्य कुछ अवश्य 
.._ हो रहा है पर उसकी गति अ्रत्यंत धीमी है । वैज्ञानिक साहित्य के प्रसार में... 


|... कई बाधाएँ हैं ; सामान्य जनता के लिए इसमें वैसा कोई रस याआकर्षण 
..।. नहीं जैसा कुछ अन्य वर्गों के साहित्य में है; दूसरे, देश के सामान्य 


व _ जीवन में इसका वैसा उपयोग नहीं जैसा अन्य वर्गों के साहित्य का है; 


धर . और तीसरे, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए. नित्य ऐसे द्वव्यों और यंत्रों की . हा 





ः आवश्यकता होती है जो बहुव्यय-साध्य होते हैं, और ऐसे निर्देशकों की 
आंवश्यंकता होती है जो प्रायः सुलभ कम होते हैं | रा 





0 का आन का : 











बत्तेमान युग का साहित्य--समाज-शास्त्र रा ७ 


समाज-शाख्र [ ओर दशन ] 


.. समाज-शास्त्र पर साहित्य इस युग में भी विशेष नहीं निर्मित हुआ । 
निरीक्षण के लिए उसे हम निम्न लिखित शीर्ष॑कों में रख सकते हैं 
|... ३. राजनीति, २. अर्थशासत्र, ३. तक शास्त्र, ४. मनोविशान, और ५ 
|... नागरिक शास्त्र | रा ट 


९. राजनीति--सामान्य राजनीति पर अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की 


. * . हिन्दुओं की राज्य-कल्पना' (१६१३), प्राणनाथ विद्यालझ्ार के शासन- 
... पद्धति (१६२१), तथा 'राजनीति-शास्त्रः! (१६२२), देवीप्रसाद 'प्रीतम 
... की हिन्दी भाषा में राजनीति! ( १६२५), खुखसम्पतिराय भंण्डारी का 
.... राजनीति-विज्ञार्न- ( १६२६ ), गोपालदामोदर तामस्कर का “राज्य- 
.... विज्ञान (१६२६ ), अम्बिकाग्रसाद वाजपेयी का “हिन्दू राज्यशास्त्र 
.... (१६३१ ), चन्दीप्रसाद का राजनीति के मूल सिद्धान्त! ( १६३६ ); 
...... तथा रघुनाथ सिंह का 'फ़ासिज्म' ( १६३६ ), उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 
........ २ अथशास्त्र-सामान्य अर्थशास्त्र पर इस काल के महत्वपूर्ण 
.... अंथ हैं बालकृष्ण का अथशास्त्रं ( १६१४ ), राधामोहन गोकुलजी का 
..... अमोपजीवी समवाय! ( १६१८ ), प्राणनाथ विद्यालझ्लार का राष्ट्रीय 
.... आयज्व्यय-शास्त्र' (१६२२ ), तथा 'मुद्रा-शास्त्र'॑ (१६२४), गौरीशहूर 
..... का 'शिल्प-विधान? ( १६२४ ), उमरावसिंह कारुणिक का 'उपयोगिता- 
ह .. वाद! (१६२४ ), भगवानदास केला का हिन्दी भाषा में अथशास्त्र $ 
|. ( १६२५ ), सुधाकर का अमीरी व ग़रीबी? [ १६२५ १ ], गौरीशझ्ूर 
|. शुक्ल की “करेन्सी” [ १६२६ १ ], ठाकुरप्रसाद सक्सेना का. आर्थिक पे रा 2 
|... सन्नठन! ( १६३६ ), दयाशकइ्ुर दुबे की 'धन की उत्पत्ति ( १६३७ ), 

































हिंदी पुस्तक-साहित्य 


४. मनोविज्ञान--मनोविज्ञान पर उल्लेखनीय हैं : मुंशेलाल की / 
शील और भावनाएँ” ( १६०६ ), जो चरित्र-गठन से संबंध रखता हे । 
कुन्दमलाल गुप्त का 'सरल मनोविज्ञान ( १६२१ ) प्रोग खुधाकर का. 
'पनोविज्ञान! ( १६२४ ), चन्द्रमौलि सुकुल का 'मनोविजश्ञान' (१६२४), 
प्रेमबनल्लम जोशी का प्राथमिक मनोविशान' ( १६३३), तथा महाजोत- 
सहाय का “जीवबृत्ति-विज्ञान ( १६३६ ) । गा, 


४, नागरिक शास्त्र--नागरिक शास्त्र का विकास इसी युग की 
विशेषता है। प्रमुख रचनाएँ: हैं; सत्यदेव स्वामी का “मनुष्य के अधि- 
। कार! ( १६१२ ), भगवानदास केला का 'समाज-सज्ञठन (१६४२३ 3; ४ ४ ६ 

..... चन्द्राज भण्डारी का 'समाज-विज्ञान ( १६२८), भंगवानदास केला 
द नागरिक शास्त्र ( १६३२ ), मगवानदास केला की अपराध- 
चिकित्सा! ( १६३६ ), बेनीप्रसाद का “नागरिक शास्त्र (१६२७) “ 
राहुल सांकृद्यायन का मानव समाज [ १६३७ १ | भगवानदास केला -..: 
है “निर्वाचन-पद्धति' ( १६३८ ), इष्णानन्द गुत्त का नागरिक जीवन ० 
( १६३६६ ), गोरखनाथ चौबे की “नागरिक शास्त्र की विवेचना _ हा 
( १६४० ), घनश्यामदास बिड़ला का 'बिखरे विचार' (शह४१), 
तथा श्रीप्रकाश का “नागरिक शास्त्र' ( १६४२ ) | 2 
हा, अ्रालोच्यकाल में भी इस वर्ग के साहित्य की प्रगति अत्यंत धीमी... 
_. 4 रही, और जब तक राजनीति, अथंशास्त्र और नागरिक शास्त्र पूर्णरूप | 
से जनता के जीवन के विषय न हो जावेंगे, इस वर्ग के साहित्य में 
वास्तविक उन्नति की संभावना नहीं हो सकती | अ्रमी तक देश की जनता... 
का कितना हाथ देश की राजनीतिक, आर्थिक, और नागरिक समस्याओं 
में है, यह कहने की आवश्यकता नहीं | 227 रा 


हक शिक्षा 
... शिक्षा-साहित्य इसी युग की वस्त है, पिछले युग के अंत में ही... 
_एकाध झतियाँ दिखलाई पड़ी थीं। निरीक्षण के लिए इस युग के साहित्य 
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वत्तंमान युग का साहित्य--शिक्षा | 


... को हम निम्नलिखित शीर्षकों में रख सकते हैं : १. शिक्षा-सिद्धान्व, 
... २. शिक्षा-मनोविज्ञान, ३. विशिष्ट शिक्षा-विधान, और ४. भारतीय 
..._ शिक्षा-संस्थाएँ हट पा 
.. . ६. शिक्षा-सिद्धान्त--शिक्षा-सिद्धान्त-संबंधी सामान्य ग्रन्थों में 
... उल्लेखनीय हैं महावीरप्रधाद द्विवेदी की 'शिक्ञा' ( १६१६ ), गोपाल- रत. पर 
.... दामोदर तामस्कर की 'शिक्षा-मीमांचा! (१६२४ ), प्रेमवल्लम जोशी 
का पाठशाला तथा वक्ता-प्बन्ध ओर शिक्षा-सिद्धान्त' (१६३०), गोपी- . 
.. लाल माथुर की 'शिक्षा-विधि! ( १६३० ), कालिदास कपूर की शिक्षा- 
४. मीमांसा ( १६३७ ), सूर्यभूषण लाल की 'शिक्षएण-कला' (१६३६), . 
... और सीताराम चतुर्वेदी की 'अध्यापन-कला' ( १६४२ ), विशिष्ट विषयों . 
.... में से केवल एक की शिक्षा पर उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं, वेहूँ 
.... आषा-शिक्षण पर; लज्जाशझ्कर रा का भाषा-शिक्षण-पद्धति (१६२६), . 
.._. इन्द्रनारयण अवस्थी का भाषा-शिक्षण-विधानं (१६३१) तथा 
... सीताराम चतुवेंदी का भाषा की शिक्षा (१६३६ ) इस प्रकार की 
... रचनाओं में प्रमख हैं । मा ० 2 
: _... टु. शिक्षा-मनोविज्ञान-शिक्षा-मनोविज्ञान पर प्रग्नुख हैं हंसराज 
: .. आटठिया का 'शिक्षा-मनोविज्ञान [ १६३० १ |, मैखनाथ का का मनो-. 
,. विज्ञान और शिक्षा-शासत्र' ( १६३२ ), चद्रावती लखनपाल का 'शिक्षो- 
*.. सनोविज्ञान' ( १६३४ ) तथा लज्जाराम शुक्ल का बाल-मनोविज्ञानं 
है रा | (१६३६ )। रा ; रा. 2 
-... है, विशिष्ठ शिक्षा-विधान--विशिष्ट शिक्षा-विधानों में से, ग्रामीण... 
शिक्षा पर दशरथ बलवन्त पाठक की आामीण-शिक्षा' (१६२१), 
 कन्या-शिक्षा पर चनब्द्रशेखर शास्त्री की कन्या-शिक्षा' ( १६२८ ), प्रौद़ 
शिक्षा पर रामेश्वर तिवारी की “प्रौढ़ शिक्षा-प्रदीपिका ( १६३६ .). 
. और नवप्रचारित बेसिक शिक्षा पर जाकिर हुसैन की “बुनियादी 
-शिक्षा' ( १६३६ द्वितीय ), जो ज्ञाकिर हुसैन कमिदी की रिपो 





























४. शिक्षा-समस्याएँ-- भारतीय शिक्षा-समस्याओ्ों तथा उनके. 


.._ इतिहास पर रचनाएँ सबसे अधिक हैं, और इस काल के प्रारंभ से ही।.._ 
_... . मनोहरलाल की भारतवर्ष में पश्चिमीय शिक्षा ( १६१० ) सत्यदेव 
.. स्वामी की "जातीय शिक्षा ( १६१२), घनश्याम सिंह का मारत हक 
का  शिक्षादश/ (१६१४ );  दरिंदत शास्त्री का प्राच्य-शिक्षा-रहस्थ. . - हे 
(१६२२ ), इरदयाल लाला का अग्त $ विष” (१६२२), जिसमें... 
..../. अंग्रेज़ी शिक्षा के बुरे प्रभावों का निदर्शन किया गया है, शेषमणि 
.... त्रिपाठी का शिक्षा का व्यग्य ( १६२७ ), कन्हैयालाल का राष्ट्रीय. । 
हल ः शिक्षा का इतिहास आर उसकी वत्त मान अवस्था” ( १६२६ ); लज्जा- 
...._ श्भुर भा का शिक्षा और खराज्य ( १६३४ ), श्रीनारायण चंत॒वेदी 
2. का 'शिक्षा-विधान-परिचिय! (१६३५) तथा आम्य शिक्षा का इतिहास हा 
2 _( शहरृद ) और हरिमाई तिवेदी का 'शिक्षा में नई दृष्टि [१६४० हा 
इस प्रकार के प्रमुख अंथ हे। पा । 

















शिक्षा एक नितान्त नवीन विषय था, इस ध्यान स॑ जितना भी... 


& ९; ह । न्‍ ये अभी तक हुआ है कम नहीं है । फिर हमारी शिक्षा मी वस्तृतः एक द हु 
..  शासन-तंस्था है शिक्षा-विधांन में जितना ही कम या अधिक जनता  - 















०. का हाथ रहेगा उतना ही कम या अधिक हम को उसकी साहित्दद्धि रा 


.. के संबंध में एक व्यापक और उदार भावना के दर्शन हुए। यद्यपि. 
.. पिछले युग के ढंग का भी साहित्य निकलता रहा, पर उत्तरोत्तर वह कम... 


उसके सहयोग की आ्राशां भी करनी चाहिए । 
.. "० .. इस युग में धार्मिक साहित्य का वैसा बाहुलय नहीं रहा जैसा पिछले... 
युग में रहा, और एक विशेषता इस युग में यह दिखाई पड़ी की घर्म 


« ! 2 | होता गया | निरीक्षण के लिए समस्त धर्म-विषयक साहित्य को निम्न 
.. लिखित शीर्षकों में रख सकते हैं: १. जाति-व्यवस्था, संप्रदाय- 


रा व्यवस्था ३. बेदास्त, ४. भक्ति, ५. योग ः “5. निविशिष्ट घर्म, और. 





































वतेंमान युग का साहित्य-धर्म .. श७छ१ 
. का जांति-अन्वेषण' ( १६१४ ), ज्वालाग्रसाद मिश्र का जाति-भास्करों........ 
. (१६१८), मूलचन्द का क्या शिल्प शूद्र-कर्म है? (१६१५१) 
| का उल्लेख किया जा सकता है | हे जा 
संग्रदाय-व्यवस्था--विभिन्न संप्रदायों के संबंध में जो रचनाएँ. 
|. निकलीं उनमें शीतलप्रसाद ब्ह्मचारी के 'जैन-धर्म का महत्व' (१६११), 
| जैन बौद्ध तत्वज्ञान' ( १६३४ ), तथा ैन-धर्म में दैव और पुरुषार्थी 
(१६४१ ), विजयधर्म सूरि का जैन तत्वदिग्द्शन' (१६३६ ), तथा... 
.. चम्पतराय जैन का “धर्म-रहस्या (१६४१) जैन धर्म केसंबंध में, 
- श्मानाथ शास्त्री के शुद्धाद्गैत दर्शन (१६११), तथा शशुद्धाईैत 
. सिद्धान्ततार'ः ( १६१६ ) वल्लभ-संप्रदाय के संबंध में, आर्यमुनि का. ... 

- 'सिहर्शनादश (१६२५), नारायण स्वामी के आत्म-दर्शन' (श्ह्र्२), 
तथा मृत्यु और परलोक' (१६२६ ), नन्दकिशोर विद्याल्लार का... 
... पुनजन्म' ( १६२५ ), लेखराम का सृष्टि का इतिहास (६९८), 
.. . गज्ञाप्रसाद उपाध्याय के 'आस्तिकबाद! (१६२६ ), वथा जीवात्मा' 
... (१६३३ ); आयंसमाज-संबंधी, आनन्दस्वरूप साहब जी महाराज के... 
... सलज्ञ के उपदेश” ( १६२७- ) तथा 'ययार्थप्रकाश! (शह३७) 
.... राधास्वामी संप्रदाय-विषयक, और सत्यानन्द अमिहोत्री का दिवशास्त्र' 
(१६११ ) देव-समाज विषयक उल्लेखनीय ग्रंथ हैं | घक, 
... ३. वेदान्त--वेदान्त विषय पर स्वतंत्र स्वनाएँ अधिक नहीं मिलती, |... 
. यद्यपि वेदान्त ने समस्त संप्रदायों के साहित्य को प्रभावित किया, जैसा... 
. ऊपर के गंथों के विषयों से ज्ञात होगा | वेदान्त-विषयक ख्तंत्र ग्रंथों में... 
उल्लेखनीय हैं : भीमसेन शर्मा का पुनर्जन्म' ( १६१४ ), शिवानन्द 
स्वामी का आत्मदर्शन| ( १६१७ ), ज्वालाग्रसाद सिंघल का किबल्य-: 
शास्त्र! ( १६२४ ), बलदेवप्रसाद मिश्र का जीव-विज्ञान (श्ध्श्८), 


 अज्लाप्रसाद उपाध्याय का अद्वैतवाद! (१६२८), आनन्द हा हे 
















९ । रा हा हिंदी पुस्तक-साहित्य 


४. भक्ति -भक्ति-संबंधिनी रचनाएँ. अत्यंत अल्प हैं दुर्गाबत की 7 


। ट " प्रेमाभक्ति' ( १६०६ ), तथा हरिप्रसाद द्विवेदी (वियोगी हरि का प्रेम हा । द 
... थोंग” (१६२६) ही उनमें से उल्लेखनीय हैं। लल्लित साहित्य की विशेष- 


| । ५- योग--योग विषयक रचनाएँ, भी अधिक नहीं हैं । प्रसिद्ध हा 
_..... नारायण सिंह के योगत्रयी' (१६२०), योगशास्त्रान्तगंत बस (१६२०); 


रा. . हठयोग! ( १६२३ ), राजबोग! ( १६३६ 9 वा 'जीवन-सरण रहस्य... 
४.० (१६३ ३)५ और बंशीधर सुकुल का वाममार्गं (१६१३ २) उनमें प्रमुख हूं. 


६. निर्विशिष्ट धमे--धर्म के निरविशिष्ट रूप पर साहिल्य इस झुग 


रा रा हे “में यथेष्ट मिलता है. ओर उसमें एक व्यापक और उदार भावना के । ५ 
. ० .. दर्शन होते हैं । रामचन्द्र शुक्क का आदर्श-जीवंन! ( १६१४ ); मिश्र पा 
.... अच्छु का आत्म-शिक्षण' ( १६१८ » पस्सानःद भाई का 'जीवन-रहस्या 
(१६२५ ) महावीरप्रसाद द्विवेदी की आंध्यात्मिकों ( श्ध्र८ओ के 
...... ग़ल्लानाथ कला महामहोपाध्याय का 'र्म-कर्म-रहस्या ( १६२६ ); दरिप्रसाद._ रा 
..... द्विवेदी 'वियोगी हरि! का विश्व-धर्म' ( १६३०) हरिभाऊ उपाध्याय का... ४० 


507 ० बुरा: (२5३३ ७ तथा जग की गत का दर्शनों का प्रयोजन 
मा ( १६४१ ) इस प्रकार के साहित्य में प्रमुख है । रा 


सामान्य हिंदू-धर्म निम्नलिखित अंथों में विशेष रूप से दिखाई ;ः 
ता है; शीतलासहांव का हिन्दू त्योहारों का इतिहास! ( श्‌६२७ . 


मा, द्वितीय ), कुँबर कन्हैयाजू का “हिन्दुओं के वत और त्योहार' (१६३१), 

..... तथा रामदास गौड़ का हिन्दुत्त ( श्र )। ईसाई-धर्म तथा इस्लाम. 

हा साहित्य बिल्कुल नहीं निर्मित हुआ । केवल ईसाई-धर्म-संबंधी एक 
... ऐतिहासिक रचना का उल्लेख किया जां सकता हैः सन्तराम की 'मारत ५ 
.. में बाइबिल' ( १६२८-) “ 


७. नीति-धर्म--मीति-धर्म-संत्रंधी साहित्य में उल्लेखनीय हैं । 


. शाधामोहन गोकुलजी का 'पततीति-दर्शन' ( १६१३ ), लोचनप्रसाद 
. पाण्डेय की “नीति-कविता' ( १६९४ ), बाल्ेश्वरप्रसाद का लोक-पर- 


.हितकारी' ( १६१६ ),--जिंसमें अनेक महापुरुषों के सदुपदेश 
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_ संग्रहीत हैं, गुलाबराय का “करत्तव्य-शास्त्र (१६१६ ), गोव्धनलाल 
.. का नीति-विज्ञान (१६२३), गुलाबराय का नमैत्री-य्म! (१६२२७), 
... पढुमलाल पुन्नालाल बंख्शी का 'तीर्थरेणु' ( १६२६ ), जिसमें अनेकों... 
.._ महापुरुषों के अनुभव-वाक्य सड्नलित हैं, नियाज्ञ मुहम्मद खाँ की 'लोक-... 
(१६३३ ), तथा लक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज संयहीत 'मननः | हा 


। -( १६३२ )» जिसमें पुनः अनेक महापुरुषों की सदृक्तियाँ दी गई हैं । 


रे धामिक-साहित्य पूणरूप से नवचेतना का प्रतीक अ्रमी तक नहीं... 
.. बन सका हैं; वह अब मी प्रायः अपनी सक्लुचित मावनाओं का परित्याग..... 
.. नहीं कर सका है; और, न वह सामान्य जीवन के लिए अपनी आव-.. 
.. श्यकता प्रमाणित करने में समर्थ हुआ है| आशा है कि आनेवाले युग | 


हे हु में वह इन त्रुटियों का परिहार करेगा | 
क्‍ क्‍ समालोचना+ 


शमालीचना साहित्य को निरीक्षण के लिए इम निम्र लिखित शॉर्पकों ..... 


_. में रख सकते हैं : १. प्राचीन लेखकों की, २. आधुनिक लेखकों की | 


... प्राचीन लेखकों में से सबसे अधिक अध्ययन तुलसीदास का हुआ, 
. इसलिए प्राचीन लेखकों से संबंध रखनेवाले साहित्य को तीन भागों... 
. में रखने में सुविधा होगी : तुलसी पूर्व, तुलसीदास, तुलसी के अनंतर। 
...._ १. आचीन लेखक--कबीरदास के संबंध में शम्भरदास महस्त का... 
. सारदशन! (१६१७), जो कबीर के कंछ पदों को लेकर उनको एक पक 
- रहस्पपूर्ण अर्थ प्रतिपादित करता है, युगलानन्द का “बहत्‌ कबीर कसौर्ी' पी 
.._ (१६१६ छितीय), रामक॒मार वर्मा का 'कबीर का रहस्यवाद (१६३१), ४. 
. हरिहरनिवास का महात्मा कबीर ( १६४० द्वितीय ), तथा हज़ारी 


ता असाद द्विवेदी 52 का कबीर! ६ १६४२ » मीराबाई के संवन्ध में भगवान... 


















































०75 मिल्रकी मीरा की मैतदा ( १६३४ ); श्यामापति पाण्डेय की 
(55 शीरा (१८३४ ), तथा मुरलीधर श्रीवास्तव हे मीराबाई का काव्य ः 
। 7 शहद.) हितहरिवंश के संबंध मे गोपालप्रसाद शर्मा का हितच रित्र पु 
पा (६९६ इरका | के संबंध में उनके संरसागर के कुंड से हिवाए हट 
हा अंथ बेनीप्रसाद सं? संजित सूरसागर ( १६२२ ); हरिप्रसाद 
रा, .. द्विवेदी “वियोगी हरि सं० संखित रुशतागः (१६२२) पं० रामचन्क 727 
शुक्ल सं “अमरगीतसार ( (हर ), भगवानदीन लाला संण सर हा 
.....  पंश्धरवों (१६२७) सत्यजीबन वर्मा सं० सूरदास नियन' (१६३७) 
05 संथा नन्‍्ददुलारे वाजपेयी सं० सूरुसद् (१६४१), जिनकी भूमिकाओं 
में भी कुछ समालोनाव्मक अध्ययन प्रात होता है. हज़ारीप्रसाद दिवेदी : 
का सूर-साहित्य'ं ( १६१५९ ) शिखरचन्द जैन को सुर“ अध्ययन... 
२६६६१) नलिनीमोहन सान्याल का सरदास ( ६६३० ),रामरत्न 
 भटनागर का 'सूर-साहित्य की भूमिका ( १६४६ तथा ऋृष्णदेव शर्मा. 
का 'सूर का एक पद--अथवा सरदगा निर्णय ( १६४१ ); नन्‍्ददास के . है. 
संबंध में पं० उमाशक्कर झुक सं» नन्देदास, ( श्ष४२) जिसमें 
.... कवि के काव्य-संग्रह के अतिरिक्त एक खोजपूर्ण भूमिका है; मलिक 
रा .. मुहम्मद जायसी के संबंध में रामचन्दर शुक्ल संपादित “जायसी अन्थावली हर 
50 ( १६२४) जिसमें कवि की रचनाओं के अतिरिक्त एक विस्तृत और 
विशद्‌ समालोचनात्मक भूमिका है, महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं 5 2 
पा तुलसीदास के संबंध में शिवनन्दनसहाय के गोस्वामी तुलसीदास... 
रा ( १६१७ ), एमदास गौड़ की 'रामचरितमानस की भूमिका (१६२५ ) हा 
० + विन्ध्येश्वरीप्रसांद सिंह लिखित “गोस्वामी तुलसीदास ६ ९८: ) 
.... श्यामलाल लिखित बालकाएंड का नया जन्म (१६२७ ), रामचन्द्र " 
द्विवेदी का ठुलसी-सा हेत्य-रज्ञाकर (५ १६२६ ) श्यामसुन्द्रदास की. 6 
गोस्वामी तलसीदास' ( १६३१ ); रामचन्द्र शक्ल हा 'ोस्वामी तुलसी- 
दास! ( १६३३ ), प्रस्तुत लेखक का तुलसी सन्दभ ( १६३६ ) जिसमें रा 
_तलसीदास के संबंध में लिखे गए. लेखक के कुछ लेखों का संगह है, 
._रामनरेश त्रिपाठी का तुलसीदास ओऔर उनकी कविता' ( १६३८), पोल 





३ 3 लदाधशाअब्पकद मर र दें ।९०६ 





























 अकाशक का तुलसीदास का मुक्दमा' ( १६३८ ), नाइरसिंह सोलड्ी . मा 
संपादित 'रलावली' (१६३६), रामदत्त भारद्वाज सं० रज्ाबली' 22 पा 
.._रामदत्त भारद्वाज की 'तलसी-चर्चा' १६४१), जिनमें से अन्तिम तीनसोरों 
.._ को कवि का जन्म-स्थान सिद्ध करने का यत्ञ करते हैं, महादेव पाण्डेयलिखित .... - 
.. वैलती-चरितावली' ( १६४२ ), जो राजापुर को जन्म-स्‍्थान छिद्ध...... 
- करने का यत्र करती है, तथा प्रस्तुत लेखक का वुलतीदास (१६४२), . 
.. जिसमें कवि के जीवन तथा कृतियों का एक पूर्ण और वैज्ञानिक अ्रध्ययन | 
.. है, खतंत्र समालोचनात्मक अंथ हैं । 'मानस' के अध्ययन अलग महत्व- 
. पूण हैं। चन्द्रमोलि सुकुल का 'मानस-दर्पणः ( १६१३ »जिकमे 5 
मानस में प्रयुक्त अनेक अलंकारों का दिग्दर्शन कराया गया है. रामजी मे 
लाल शर्मा का 'रामायण-रहस्य॑ ( १६१५ ) जिसमें कथा के पात्रों का. । 
.. चरित्र-चित्रण किया गया है, विश्वेश्वरदत्त शर्मा का “सानस-प्रबोध रा 
(१६२७ ), जिसमें मानस” की भाषा पर विचार किया गया है रामे- 5 ५5 
. प्रसाद शरण का 'मानस-अनुबन्ध' (१६१६), जिसमें 'मानस” की कथा: 
" का मूल अभिप्राय अपने ढंग से बतलाने का यत्ष किया गया है, | ना 
. बलदेवप्रसाद मिश्र का 'वुलसी-दर्शन (१६३४), जिसमें केवल मानस की 
. के आधार पर कवि के आध्मात्मिक विचारों का परिचय कराया गया: ८775 
_ है, चन्द्रशेखर पाण्डेय का रामायण के हास्य-स्थल (ज8३६ ४ 
जिसका विषय प्रकट है; तथा राजबहादुर लमगोड़ा का 'विश्वनसाहित्य 7 
-. में रामचरितमानस' '( १६४०- ), . जिसके प्रथम भाग में--जो अभी 5 

_ तक अकेला ही प्रकाशित है--हास्य-रस के नाते 'मानस! को विशवण 0 
साहित्य में सर्वश्रेष्ट सिद्ध करने का यज्ञ किया गया है, 'मानसः के . ्म 
विशेष अध्ययन के ग्रंथ हैं। ग्रंथावलियों तथा संकलनों का अलग जे 
महत्व है। उनमें से उल्लेखनीय हैं; रामचन्द्र शुक्ष सं० 'तुलसी ग्रंथावली 

: जिसके तीसरे भाग में कई विद्वानों के विचारपूर्ण समालोचनात्मक निबंध 
: हैं, महावीरप्रसाद मालवीय सं» “तुलसी-ग्रन्यावली” / १६२ 
_ बजरज्ञबली “विशारद सं&० तुल्लसी-रचनावल्ली? . 







































७७६... हिंदी पुलकन्‍ाहिल 






.... छोटी झृतियाँ संकलित हैं। इस प्रसंग में दो और अन्धों का भी उज व डा 
....॑. किया जा सकता है; शीतलासहाय सामस्त २० 'पानस-पीयूष' (१६३०-) 

... जिसमें 'मानस' के छुंदों के वे विभिन्न अर्थ दिए गए हैं .जो रामायणी 
।....... टीकाकार तथा संत प्रायः झगाया करते हैं, महावीरप्रसाद मालवीय का 
........ “विनय-कोर्षा (१६२४) जिसमे विनयपत्निका के शब्दों के अर्थ दिए, हुए, .. 
हक जे हैं और सूर्यकान्त शास्त्री निभित तुलसी-रामावर्‌ शब्द-सूची (१६३७)।.... 










रहीम के संबंध में केवल उनकी रचनाओं के संग्रह और संकलन .. 


|... प्राप्त हैं; वे हैं रामनरेश निपाठी सं० रहीम! ( १६२९ ), अयोध्या: . 
|... प्रसाद शर्मा सं० 'रहिमन विनोद ( १६२८ अनूपलाल मण्डल सं० 
..... धहिमन-खुधा? ( श६र८); मायाशक्लर याशिक सं० 'रहौम-सतावली ० 
507 / १६९८ )३ मगवनिदीन लावा. 78 'रहिसन शतर्का [१६३०१] 
.. तथा ब्जरबदास सं० “रहिमन-विलास [ १६३०१]; केशवदास के 
संबंध में भगवानदीन लाला सं० 'केशव-पश्चरत्ञ (: ६२६), जो संकलन- 
..... अंथ है, तथा इृष्णशक्कर शुक्ल लिखित केशव की काव्य-कला (१६३४) 
...।/. जो ख्तंत्र समालोचना का अंथ है; भूषण के संबंध में मिश्रबंधु सं* 
..... भूषण-अन्थावल्ली? ( १६१२ ), जिसमें एक विस्तृत भूमिका भी है, तथा 
। . _ भगीरथ प्रसाद दीक्षित लिखित 'भूषण-विमश ( १६३४ ), मतिराम 
के संबंध में हे कृष्णचिहारी मिश्र सं० पतिराम-अंथावली ( श्थ्र६ ) _ 
...... जिसके प्रारंम में एक अध्ययनपूर्ण मूमिका है; बिंद्वारी के संबंध में हैं 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की 'विहारी की वाग्बिभूति! ( १६३६ ); लोकनाथ 
द्विवेदी सिलाकारी का विहारी-दर्शन' (१६३७), मिश्रबँशु सं० एक संकलन 




















.. “बिहारी सुधा! (१६४१); सं 





न्द्रदास के संबंध में है हरिनारायण सं० - 





.. 'सुन्दर-सार! (१६१८), देव के संबंध हैं माधव प्रसाद पाठक सं० 'दिव- - 
.._ अंथावलीः (१६२०), तथा मिश्रबंधु सं० एक संकलन दिवसुधा' (१६३५), . 


.. पद्माकर के संबंध में हैं गज्ञाप्रसाद सिंह की 'पद्माकर की काव्य-साधना? 





..._ (१६३४), तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं० 'पञ्माकर-पंचासत (१६३५), ४ 
... ज़िसमें कबि की पाँच रचनाएँ संग्रहीत हैं; बॉकीदास के संबंध में है 














7 मिव उनका एंक काव्य-संग्रह रामकरण सं ० ऑकीदास-ग्रंथावली?, शिवगोविन्द्‌ 





















«हिंदी पुस्तक-साहित्य 


:... (१६३१) जिसमें 'दीन' जी तथा उनकी रज्ी बुन्देलबाला जी की जीवनी है, 
....... सत्यनारायण कविरत्ञन विषयक बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित “कविरत्न 
_........- सत्यनारायण जी' ( १६२८), लजाराम शर्मा विषयक उनकी 
....।... आत्मकथा आप बीती (१६३४), पद्मसिंह शर्मा के संबंध में पारसनाथ:.. 
..... सिंहसं० पद्म-परागा ( १६२६- ), जिसमें उनकी कविताओं और लेखों 
........ का संग्रह है, मैथिलीशरण गुस के संबंध में गिरिजादत्त शुक्ल लिखित 
... .- घशुप्तजी की काव्य-घारा ( १६३७ ), गौरीशछ्ूर सत्वेन्द्र'! लिखित गुप्त. 
..... जीकी कला' (१६३७ ), रामदीन पाण्डेय लिखित “काव्य की उपे- 
रा < ः ही ज्षिता' ( १६४० ', जिसमें उनकी 'यशोधरा' पर विचार किया गया है, 
















-राजबिला श न्द्रदास के का 
"ह संबंध म॑ उनकी- लिखी हुईं देरी आत्मकथा (8६४२ 3, महादेवी " 
.- वर्मा के विषय में उनके अतीत के चलचित्न' ( १६४१), जिसमें 


उनके कुछ संस्मरण हक हैं, जैनेन्द्रकिशोर के संबंध में सकलनारायण 


वत्तमान युग का साहित्य--साहित्य का इतिहास. १७६ रे 


- के विषय में नगेन्द्र लिखित सुमित्रानन्दन पन्‍तां ( श्६श८ ), मोइन- 
लाल महतो के संबंध में उनके 'धुँधले चित्र ( १६३० ), जिसमें उनके. | 
 युवावस्था के संस्मरण हैं, गुरुभक्तसिंह के विषय में भगवतशरण 
_ उपाध्याय की न्रजहाँ' (१६४१ ), जो उनकी नूरजहाँत का एक .. 
: अध्ययन है, हरिवंशराय “बच्चन पर सत्यग्रकाश मिलिन्द लिखित प्रयोग. . 

_ कालीन बच्चन ! १६४२ ), जैनेन्द्रकुमार के विषय में प्रभावर्माचवे...... 
. सं० उनके कुछ लेख ेनेन्द्र के विचार! (१६३८), और सेठ गोविन्द- 

_ दास के विषय में रत्षकुपारी देवी लिखित 'सेठ गोविन्द्दास! (१६३६), - का. 

. तथा सिठ गोविन्ददास के नाटक ( १६३६ ) आ्राधुनिक लेखकों के विषय... 


- में इस काल के उल्लेखनीय अध्ययन हैं । 


उपर्युक्त समालोचात्मक कार्य के दो पक्ष हैं; एक संपादन - 


. और दूसरा अध्ययन । कृतियों का संपादन खूत् हुआ, किंतु इस युग में मी... 
. बह संपादन के संवमान्य वेज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं हो पाया। 


हुआ यही है कि ग्रंथों की कुछ प्रतियों को एकत्र कर सबसे ः 
. अधिक काव्योचित पाठ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है; पाठ-निर्धारण 


._ केलिए न कोई निश्चित सिद्धांत हैं, न नियम; केवल संपॉदककी रचि ही... 
निर्णायक हुईं है । आवश्यकता यह है कि वज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार 
. प्राचीन साहित्य का संपादन हो | अध्ययनों की दशा इससे कुछ मित्र. 
अवश्य है: कुछ प्राचीन और आधुनिक साहित्यकारों के अच्छे 5 


५ । अस्ठुत हों चुके हैं, यद्यपि श्रभी बहुत॑-सा कार्य इस द्शाः में भी शेष है | रा. | 





हिंदी पुस्तक साहित्य... 


मा . [१६१० !|, ठाकुरदास सूरदास सं०. पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह” (१६११), 
-..... जो एक बृहद्‌ ग्रंथ है, अज्ञात संपादक का ओऔरीनाथ जी का प्रभातीय-संग्रह 


जा ञ्ौ र सोमनाथ गुप्त सं अष्टछाप प्रदावली' ( 9६४० ); शराम-काव्य का. 
«... एक अध्ययन अनन्तराम शास्त्री के 'राममक्तिशाखा' (१६४१) में मिलता 

है; एक ऐतिहासिक काव्य-संग्रह है अगरचन्द नाहदा सं० ऐतिहासिक _ 

.. जैनकाब्य-संग्रह'” ( १६३१८ ), जिसमें बारहवीं से लेकर बीसबीं शताब्दी 


. तक की रचनाओं का संग्रह है; दो संग्रह बीर-काव्य के है--भागीरथ 


' । प्रसाद दीज्षित सं? वीरं-काव्य-संग्रह [१६३१ ४१ |, भीमसेन विद्यालझ्लार . 


बीर-काव्य और कवि! ( १६४० ) 


फ्राम हिंदी लि टलेचर' (१६२२-), और गशेशप्रसाद द्विवेदी 
'हिंदी के कवि और काव्य ( १६३६-) | 
आधुनिक काव्य--श्राश्ुनिक काव्य-संग्रहों में से प्रमुख हैं. 
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है. सिश्रित--प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के काव्य से रा रा 
संबंध रखनेवाले निविशिष्ट अध्ययन-प्रन्थों में महत्वपूर्ण हैं रामनरेश . 
त्रिपाठी सं० 'कविता-कौसुदी माग १-२ ( १६२२ » दृरिप्रसाद द्विवेदी... 
“वियोगी हरि स ० “बजमाघुरी-सार', जिसमें केवल अजभाषा की कविता 


का संकलन है तथा 'साहित्य-विहार' ( १६२६ ), जिसमें विषयों के अनु- 


सार कविता का संकलन और विवेचन है, गौरीशड्डर द्विवेदी सं० 'सुकवि- 
सरोज! ( १६२७- ), जिसमें कतिपय प्राचीन और आधुनिक सनाब्य 
कवियों की रचनाओ्रों का परिचय है, उन्हीं के द्वारा सं० ुन्देल-बैमव रा 
(१६३४- ), जिसमें बुन्देलखंड के प्राचीन और आधुनिक कवियों का... 
परिचयात्मक संकलन है, सूर्यबली सिंह सं० “हिंदी की प्राचीन और नवीन 
काव्य-धारा', ( १६३६ ), तथा अयोध्यातिंह उपाध्याय संकलित 'विभूति- 
मती वजभाषा! ( १६४० ), जो बजभाषा-काव्य का संकलन ग्रन्थ है। रा 


विशिष्ट अध्ययन-ग्ंथों में उल्लेखनीय हैं, श्यामलोल पाठक _ 


लिखित “हिंदी कवियों की श्रनोली सूक ( १६२१ % मगवानदीन सं० - 


सूक्ति सरोबर (्‌ १६५३ ), देवेन्द्रप्रसाद जैन सं० प्रमकली' (१९१७ ), । 
शिवपूजन सहाय सं० प्रेम-पुष्पाज्ञलि' [ १६२६ ! ], जवाहरलाल 
चतुर्वेदी सं० राख और कविगण' (१६३२), मूलचन्द जैन लिखित 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


५, उपन्यास---उपन्यासं-साहित्य के संबंध में रचनाएँ बहुत ही 


.. . ” थोड़ी और बहुत हाल की हैं। उल्लेखनीय हैं रघुवीरसिंह लिखित 

.... सप्तदीपः ( १६६८ ), जिसमें सात उपन्यासों की समालोचनाएँ हैं, 
........ -इ2ताराशइ्ूर पाठक लिखित 'हिन्दों के सामाजिक उपन्योता ( १६३६), 
.... तथा शिवनारायंण श्रीवास्तव लिखित हिन्दी उपन्यास ( १६४० ) 


६. कहानी--कहानी-संबंधी सक्लुलन और समालोचनात्मक रचनाओं 


... में प्रमुख हैं रामकृष्ण शुक्ल सं० “आधुनिक हिन्दी कहानियाँ ( १६३१ ), 
.... गिरिजादत्त शुक्ल सं० ४ हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी. 
...... कहानियाँ ( १६३४ ), मगवतीप्रसाद वाजपेयी की “हिन्दी की प्रतिनिधि 
.... कहानियाँ” ( १६४२), तथा राव क्ृष्णदास सं० “नई कहानियाँ 


हु रा .प हिन्दी नाव्य-साहित्य का विकास! (१६३० ), ब्रजर॑त्ञदास लिखित “हिन्दी . 
...:  नोस्य-साहित्य (१६३० ); शुलाबसाय लिखित हिन्दी नाव्य-विमश 


_.. शीमसेन लिखित “हिन्दी नाटक साहत्य को समालोचना' ( १६४२), 


शशि ५ खरन्च-द्‌ जैन लिखित “हिन्दी नाथ्य- चिन्तन [ £ ६४ । ) तथा “हिन्दी ३ 
तीन प्रमुख नाथ्ककार!' ( १६४१ )। इसी प्रसक्ष में रामकुमार 


_... र्मा सं» आठ एकाह्ली नाठक' ( १६४१) का भी उल्लेख किया . 


निबंध---निबंध-सा हित्य में सडलनं-पग्रन्थ पहले से मिलते हैं क्‍ किन्तु ता 


.. इतिहास-प्न्थ तो श्रभी की चीज़ें हैं। सह्ललन-अ्न्थों में उल्लेखनीय हैं 


..  अम्बिकाप्रसाद गुप्त सं० 'प्रबन्ध-पूर्णि मा! (१६२१०, जिसमें “हन् ह! 
... लिंत कुछ निबंध हैं, रामांवतार पाण्डेय सं० प्रबन्ध पुष्पाज्ञलि' (१६२८), - 
... जिसमें बिहार के कंतिपय साहित्यिकों के निबंध हैं, धीरेन्द्र वर्मा सं० 
... परिंषदू-निबन्धावली (१६२६-), जिसमें प्रयाग-विश्वविद्यालय की उच्च- 
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..निबंधमाला? ( १६३२- ), तथा हिन्दी निबन्ध-रत्ावली (१६४१-), |... 
.. जिसमें हिन्दी के विभिन्न लेखकों के निबंध-सक्ललित हैं। इंसी स्थान पर... 
... गद्य-काव्य के एक सद्छुलन जगब्नाथग्रसाद शर्मा सं० 'गद्य-काव्यन 
:... तरक्षिणी' [ १६४० १ ] का भी उल्लेख किया जा सकता है| निबंध- 
:.. साहित्य के इंतिहास-प्रन्थों में उल्लेखनीय है केवल ब्रह्मदत्त शर्मा लिखित | 
../. हिन्दी साहित्य में निबन्ध' (१६४१) | इसी प्रसक्ष में बी० एम० ठाकुर के. 
.... हिन्दी पन्नों के सम्पादक' (१६४०), का भी उल्लेख किया जासकता है। ... 
६. चरित्न--ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्रों के सछुलन इतिहास... 
....  शीषक में उल्लिखित हैं; केवल एक प्रकार के चरित्र हैं जिनके सक्लनों 
- का उल्लेख यहाँ होना आवश्यक होगा : वह हैं भक्तों के चरित्र | ऐसे 
... सझ्ुलन-अ्रन्धों में हिम्मतदास कृत “भक्त-चरितामृत' (१६०६ ), बालक- 
* -शम विनायक रचित भक्ति-शरत्‌-संबंरीश/ (१६११ ); अभ्रुदत ब्ह्मं- 
. चारी लिखित “भक्त-चरितावली' ( १६२६-), और कन्हैयालाल लिखित 
... हद भक्तमाल भाषा  ( १६३२) हैं.। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
.. इन्हीं भक्तों में से कुछ हमारे प्राचीन साहित्यकार भी हैं, जिनके जीवनबृत्त 
.. इन संग्रहों में प्रा हो जाते हैं । या 2202 
...... १८, समालोचना--सामान्य समालोचात्मक साहित्य मी इस काल 
मं में कुछ मिलता है : जगन्नाथप्रंसाद चतुर्वेदी का “निरंकुशता-निद्शेना 
_ (१६११), मिश्रबन्धु का हिन्दी नवरज्ञ' ( १६११ ); कष्णबिहारी मिश्र... 
. का दिव और बिहारी! [१६२५ ! |, भगवानदीन ल्लाज्ञा का बिहारी 
.. और देव! (१६२६ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी के आलोचनाझलि' 
[ १६३२ ! ], तथा 'समालोचना समुच्चय' ( १६३० ), लकिताग्रसाद 
यच हृत्य- चच : (१६ ३१८), रामकृष्ण शुक्ल लिखित आलों लो 
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...... कतर ललित साहित्य से ही है | इस श्रेणी के म्रंथों की संख्या बड़ी है | 
_...... महत्वपूर्ण उनमें से हैं: श्यामसुन्दरदास लिखित “हिंदी कोबिंद रत्न. 
...... माला' ( १६०६ ), नाथूराम प्रेमी लिखित “दिगम्बर जैन ग्रन्थकत्तो और 
.- .. अउनके ग्रन्थ! (१६११) तथा “हिंदी जैन साहित्य का इतिहास' (१६१७), 
.... मिश्रब-धु लिखित “मिश्रबन्धु-बिनोद! (१६ १४-), जो वास्तव में हिंदी साहित्य. 
... .. का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जा सकता है, रामनरेश त्रिपाठी 
.._..... लिखित हिन्दी का संज्ञित इतिहास ( १६२३ ) पदुमलाल पुन्नालाल _ 
.......  बख्शी लिखित हिंदी साहित्य-विमश” ( १६२४ ), बदरीनाथ भट्ट का. 
...... हिंदी ( १६२५ ), गज्ञाप्रसाद सिंह लिखित “हिंदी के मुसलमान कवि? 
ह रा .. (१६२६), रामकान्त जिपाठी लिखित हिंदी-गद्य-मीमांसा' ( १६२६) 
रा ' अवध उपाध्याय लिखित 'हिंदी-साहित्य' (१६३०), रामचन्द्र शुक्ल लिखित... 


६३० ), श्यामसुन्दरदास लिखित 

१६३० ), जगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखित 

| बिंकास! ( १६३० ), रामशह्ूर शुक्ल लिखित 
हि का इतिहास! .( १६३१ ), श्यामसुन्द्रदांस लिखित . 
(हिंदी साहित्य का संज्षित इतिहास! (१६३१ ), गशणेशगप्रसाद द्विवेदी 
लिखित “हिंदी साहित्य ( १६३१ ), सूर्यकान्त शास्त्री लिखित “हिंदी 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास! ( १६३१ ), त्रजरल्दास लिखित. . 

... “हिंदी साहित्य का इतिहास! ( १६३३ ); शुकदेव विंद्ारी मिश्र लिखित 
मा “हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव ( १६३४ ), कृष्णशह्डर 
-. शुक्ल लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ( १६३४ ), गणेश- 
_.. प्रसाद द्विवेदी लिखित “हिंदी साहित्य का गद्य-काल” ( १६३४ ), अयोध्या 
सिंह उपाध्याय लिखित हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास! _ 
(१६३४), शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित हमारे साहित्य निर्माता! (१६३५), .. 
.. कमलधारी सिंह लिखित मुसलमानों की हिन्दी सेवा ( १६३५ ), गौरी - 
हर, शह्लर 'सत्येन्द्र! लिखित साहित्य को भाँकी? (१६३७), मिश्रबन्धु लिखित. 





... लक्ष्मीसागर वाष्णँय लिखित “आधुनिक हिंदी साहित्य ( १६४१), | 


.. नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित पहले वार्षिक और अब जैवार्षिक 


। केवल देवीप्रसाद मुसिफ़ लिखित 'राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज का 
(१६११ ), श्यामसुन्दरदास सं० “हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
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; व “हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास! (श्हइ८ ), गुलाबरायः 
.. लिखित “हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास” ( १६३८ ), सूर्यकान्त शास्त्री. पा । 
_. लिखित “हिंदी साहित्य की रूपरेखा! (१६३८ ), रामकुमार वर्मा 
.. लिखित “हिंदी साहित्य की रुपरेंखा! (१६३८), मिश्रबन्धु लिखित... 
... हिंदी साहित्य का इतिहास! (१६३१६), इृष्णशज्लुर शुक्ल लिखित हसारें रे 
. साहित्य की रूपरेखा ( १६३६ ), दज़ारीप्रसाद द्विवेदी लिखित हिंदी 
... साहित्य की भूमिका! ( १६४० ), सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन लिखित- 
.. आधुनिक हिंदी साहित्य! ( १६४० ), प्रकाशचन्द्र गुप्त लिखित नया... 
हिंदी साहित्य' (१६४१), शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित युग और साहित्य... 
... (१६४१), श्यामसुन्दरदास लिखित हिंदी के निर्माता (श६४१५) | 


४ रा श्रीकृष्णलाल लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का बिकासः! (१६४२ );. कर 
। . ( १६४१ ) । इसी प्रसंग में हम लाला सीताराम सं० हिंदी स्बे कमेटी 
रिपोर्ट (१६३०) का भी उल्लेख कर सकते हैं; जो प्रायः समस्त प्रकार 
.. के आधुनिक हिंदी के साहित्य से संबंधित है । रा, 
... १९. खोज--खोज का. कार्य हिन्दी में बहुत पिछड़ा हुआ 





..  रिपोर्थों के श्रतिरिक्त, जो अद्जरेज्ञी में हुआ करती हैं उल्लेखनीय हैं हा ० 


... संज्षित्त विवरण” ( १६२४-), तथा मोतीलाल मेनारिया लिखित 





......  सन्निह्ित हुईं है अथवा इतिहास के संबंध में कितनी दृष्टिकोण-संबंधी- 
रे ४ रे . _ नवीनता उनमें आई है । दृष्टिकोण-संबंधी नवीनता उपस्थित करना हर 
.... एक के बूते की बात नहीं, पर आधुनिकंतम खोज का उपयोग तो प्रत्येक 

.... / इतिहास-लेखक कर ही सकता था। किन्तु, यह भी इने-गिने इतिहास-लेखकों 

..... में पाया जाता है| खोज का साहित्य निस्संदेह अमी अत्यन्त अपूर्ण दशा: 

...।  पमें है, किन्तु जितना वह प्रकाशित है, उसका ही पूर्ण उपयोग अ्रमी तक 

..... नहीं हुआ है | फिर भी, इतिहास-लेखन में जो उत्साह इस युग में दिख- 

7! । लाईं पड़ा है उससे आशा करनी चाहिए कि यह कमी शीघ्र दुर होगी। 


पिभाषा साहित्य का अध्ययन 


रा, मय _... आलोच्यकाल में विभाषा साहित्य का अध्ययन एक विस्तृत भांषा> .... 
0 क क्षेत्र पर मिलता है, जिसे हम दो वर्गों में विभाजित सकते हैं:-- . 
_.. १, भारतीय आषा-साहित्य, २. अ-भारतीय भांषा-साहित्य | पा 


..... ३२. भारतीय भआाषा-लाहित्य---प्रेथम वर्ग में सबसे अधिक अध्ययन... : 
... संस्कृत साहित्य का हुआ | झृतियाँ प्रायः तीन ढंग की हैं : धार्मिक विवेचनां, 
.. समालोचनात्मक अध्ययन, तथा साहित्यिक इतिहास | धार्मिक विषयों पर... 

- प्रमुख क्ृतियाँ हैं सदानन्द अवस्थी का दर्शन-सार-संग्रह ( १६१० ),. ८ रा 
द्वारकाप्रसाद चतुवँदी का पौराशिक उपाख्यान' ( १६१२- ), गल्लाप्रसाद 


(१६१५.-), आर्यमुनि का 'वेदान्त-तत्व-कौमुदी? ( १६१५ ), अ्रखिला कर 
ननद शर्मा की “वैदिक वर्ण-व्यवस्था' ( १६१६ ), भवानीदयाल- सन्यासी - 
का वैदिक धर्म और आय सम्यता' ( १६१७ ), चन्द्रमणि वेदालझ्लार . 
की चेदार्थ करने ६१७ ); सम्पूर्णानन्‍्द की भारतीय 


.. (१६१६), गज्ञानाथ झा मंद्ामहोपाध्याय का 'वैशेशिक दर्शन! (१६२१), हे 
.. मरदेव शास्त्री का गीता विमश' (१६२४), रामगोविन्द त्रिवेदी का (दर्शन- 





वत्तमान युग का साहित्य -- विभाषा साहित्य का अध्ययन १८७ पे का 


बुद्धदेव विद्यालक्वार का 'शतपथ में एकपथ (१६२६), सो&हं खामी की. 


...हिन्दू-धर्म-शास्त्र” ( १६३१ ), रामाबतार शास्त्री का गीता-परिशीलनः! 
.. (१६२६), रुलियाराम काश्यप का “यास्कीय निरुक्तान्तगंत निर्वंचनों का... 
-. बैदिक आधार” [ १६४० ! ], हरिमोहन को का भारतीय दर्शन-परि- 
.. चर्या [१६४०१] मगवानदास का दर्शनों का प्रयोजन! ( १६४४१), 


.._.. तथा गोपीनाथ कविरशाज का “भांरतीय दर्शनशातत्रः (शह४३१)। 


.. साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखनेवाली प्रमुख कृतियाँ हैं, । 
.. 'महावीरप्रसाद द्विवेदी की कालिदास क्री निरक्कुशता' (१६१२), बदरीं.. 
नाथ भद्ठ की 'विणी-संहार की आलोचना! ( १६१४ ), महाबीरप्साद 


.. द्विवेदी की 'कालिदाउ और उनकी कविता? ( १६२० ), माघवराव स्प्रे... 


.. की 'महाभारत-मंमांसा” [१६२० £ ), रामदहिन मिश्र का 'मेघदूंत- 


_. विमश ( १६२२ ), श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर की महाभारत की 
.. समालोचना' ( १६२८ ), तथा कासुदेव विध्पु मिराशी की कालिदास 
... (१६६८) । साहित्य के सामूहिक अध्ययन और इतिहास-संबंधी रचनाश्रों 
में उल्लेखनीय हैं. द्वारकाप्रंसाद चत॒बेंदी लिखित “भारतीय उपाख् 
- माला! ( १६११ ); तथा 'नादकीय कथा! (१६१२ ), का लदेव द्विवेदी . 


हा ( १६१५ ), इन्द्र वाचस्पति का 'संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अलु- < 
..  शीलन' ( १६१६ ), जनाद॑न मेद्ट को “संस्कृत कवियों की अनोखी सूक! . 




















हिंदी पलक साहिल 


पी श्र प्रेसाद उपाध्याय का संस्कृत कंवि-चर्चा” ( १६३२ ), सीताराम जयराम पः 
..... जोशी का संस्कृत साहित्य का संज्षित इतिहास” (१६ ४८), कन्हैयालाले 
... पोद्ार लिखित संस्कृत साहित्य का इतिहास ( १६३८ ), रामकलानाथ 
७. - गौड़ की संस्कृत मैमम्रथा (१६ ३७) तथा हंसराज अग्रवाल का संस्कृत ः 
७ 5 साहित्य का संज्षित इतिहास! [१६३७ १ ]। उपर्युक्त के अति- 
...__ रिक्त केवल समाज-शास्त्र पर इनी-गिनी पुस्तकें और हैं; कन्नोमल का 
....... हसत्य अर्थशास्त्र! ( १६२४ ), तथा गोपाल दामोद्र तामस्कर का 
.._ कौठिलीय अर्थशास्त्र मीमांसा! ( १६२६ ) राजनीति ओर अर्थशास्त्र 
...... पर, गन्लानोथ मा महामहोपाध्याय का स्याय-प्रकाश' तर्कशास्त्र पर, और 
..... चिन्तामणि की 'मनु और लियाँ”! (१६३५) सामान्य समाजशास्त्र पर. 
उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । । । हा 
य के अध्ययन से संबंध रखनेवाली पुस्तकों में विशेष- हा 




















राजकिशोर कृत 'महाकवि नज्ञीर और उनका काव्य ( शह्रर रे 
उमरॉव सिंह कृत 'महाकवि अकबर और उनका काव्यों (१६२२), 
ज्बालादत शर्मा कृत “उस्ताद जोक और उनका कार्व्य [ १६२२ १ |, रा 
रबुराजकिशोर कृत महाकवि अकबर (१६२५), तथा रामना तल सुमनो 
.. कृत 'कविरल मीर (१६२६) नो अलग-अलग प्रमुख कवियों के वैयक्तिक 
अध्ययन प्रस्तुत करती हैं. और रामनरेश त्रिपाठी की “'कबिता-कौमुदी 
४ (१६ २४), वजरत्दास का 'उदू साहित्य का इतिहास (१ ६३८), 
_. उपेस्द्रनाथ अश्क' की “उदू काव्य की नई धारा! ( १६४१) तथा. 
... गिरिजादत्त शुक्ल की 'उदूं के कवि और उनकी कहानिया! (१६४२) 
" रा. जो उद्‌ के साहित्यिक इतिहास से संबंध रखती हैं । हा 












बत्तेमान युग का साहित्य--विभाषा साहित्य का अध्ययन ८६ 


। काव्य पर है, तथा रामइक्तबाल सिंह का मैथिली लोकगीत' (१६४२) 


प्रमुख वैयक्तिक और ऐतिहासिक अध्ययन-अन्थ है | 


राजस्थानी साहित्य-संबंधिनी रचनाओं में कुछ तो लोकगीतों के सं 5 


: हैं : खेतराममाली सं० “मारवाड़ी गीतसंग्रह' (१६१२), श्रीकृष्णणोपाल... 


. सं» 'मारबाड़ी गौतसंग्रहः ( १६२७ ), भागीरथी बाई सं० मारवाड़ी... 
. गीतसंग्रह ( १६२८) तथा रामसिंह सं० “राजस्थान के लोकगीत रा | 


न [१६३४ ); और दो राजस्थानी साहित्य के इतिहास 


.._ मोतीलाल मेनारिया के “राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा! (१६३६) क्या... हा ह क्‍ 
_ डिगल में बीर-रस ( १६४० )। यह तीनों रचनाएं उल्लेखनीय हैं आओ 


_ बहिमचन्द्र चटर्जी! ( १६२० ), सुखसम्पतिराय का. रबीन्द्र-दर 
पा (१६२० ), दुलारेलाल भागंव लिखित 'ह्िजेन्द्रलाल राय है १६२३: 





... और महेशप्साद मौलवी का अरबी काव्य-दशन (१६३१), तथा बॉकि- क्‍ 


बिहारी का ईरान के सूफ़ी कवि! (१६४०), साहित्यिक इतिहास के । 


पाण्डेय का यूरोपीय दर्शन [ १६१११], कन्नोमल की 'हबं्ट स्पेन्सर हे. 
...... की अजय मीमांता' ( १६१६ ), तथा उन्हीं को हट स्पेन्सर की ज्ेय _ 
५.०7 सी्मांसा( १६१६ द्वितीय ), जनादन मभंद्व का टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त 
(१६२३), पशुपाल वर्मा का बकते और कैणट का तखज्ञान! (१६२४), . 
...._ गुलाबराय का पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास! ( १६२६) कुछ दार्शनिक _ 
....._ विषयों से संबंध रखते हैं; लक्त्मणस्वरूप का. मोलिएर (१६२६ ) 
*> ा एक वैयक्तिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, और प्यारेलाल मिश 


पुन्नालाल बख्शी का “विश्व-साहित्य ( १६२३ ); राजबहादुर सिंह हा 


... लिखित 'संसार के महान साहित्यिक' [१६४० १ ], रामाशा द्विवेदी,का ._ 


व संसार के साहित्यिक ( १६३२ ), तथा चन्द्रगुतत विद्यालझ्लार की 'संसार 


ः की सर्वश्रष्ठ कहानियाँ ( १६३२ )। 


इस युग में मी विभाषा-साहित्य का जेसा अध्ययन हो सकता था. 
















४. हमारा आगामी कारये-क्रम | 
ऊपर के सिंहावलोकन से यह अनुमान हो गया होगा कि यद्यपि रे | 
. पिछले प्रहत्तर--और उसमें प्रायः पैंतीस वर्षो में निरत्तर इमारी प्रगति में. 
|  अन्नति हुई है फिर मी आधुनिक युग जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है... | 
|. हमारी गति में वह तेज़ी नहीं भरा पाई है | हमारी आवश्यकताएँ बहु- 
.. मुखी हैं। सच पूछिए तो किसी भी विषयवर्ग पर हमारा कार्य इतना नहीं... 
.. है कि हम उस पर संतुष्ट हो सकें--गर्व करने की तो बात ही नहीं । यह... 
सही है कि ललित साहित्य का सूजन कुछु-न-कुछ अपने दक्ध पर चलता... 








... है--यद्यपि उसको मी युग की आवश्यकताओं के निकट लाया जा सकता. 


हा : है--किस्तु शेष साहित्य के संबंध में तो यह बात नहीं है | तब, हमारा... 












ः | एक आवश्यकता यह है कि प्रत्येक विषय को लेकर हम यह देखने 
_. उद्योग करें कि (१) हिन्दी में ठसका विकास किस प्रकार हुआ है, (२) 
- भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में उसका. क्या योग है, और 
(३) विश्व-साहित्य और संस्कृति में उसका क्‍या स्थान है; यह उस साहित्य... 
_ का इतिहास-पक्त है। दूसरे, हमको यह जानने की आवश्यकता है कि (१)... 
- किसी भी विषय के. समस्त अज्ञों पर मारतीय सिद्धान्त कया हैं, (२) 
उन्हीं श्रद्धों पर शेष देशों का क्या योग है, और (३) किन अज्ञों पर और 
हे क्या कार्य होना चाहिए; यह उसका शास्त्रीय पक्ष है । तीसरे, हमें प्रत्येक 













का हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बने हुए, हैं उक्त विषय के समस्त साहित्य में उत्कृष्टतम क्‍या है और 


कितना है, और वह हमारी किन चिन्ता-धाराशओ्ं को व्यक्त करता है इस 
|... -इष्टिकोण से प्रस्तुत किए. गए संकलन-प्रन्थ दो चार होंगे । यह संकलन 

_..... (१) हिन्दी साहित्य से, (२) भारतीय साहित्य से, तथा (३) शेष विश्व- - 

... साहित्य से होने चाहिएँ | विभाषाओं के संकलन अनूदित रूप में ही 

- .. प्रकाशित हों--मूल की आवश्यकता नहीं हे, यद्रपि उनकी प्राप्ति का. 

...._./. स्थलनिर्देश पूर्ण होना चाहिए। पाँचवें, साहित्य के समस्त श्रज्ञों का पूर्ण 

..... अध्ययन पस्तुत करना अभी हमारे लिए प्रायः अ्रसम्भव है, इसलिए... 


येक विषय पर प्राप्त उत्कध्तम साहित्य का विमाषाओं से अनुवाद 


.. को मी प्रकाशित करना चाहिए। और छुठें, आवश्यकता है. 


पा “प्राचीन साहित्य के पुनदद्धार की | _ हमारे साहित्य के सर्वोत्कृष्ट अंश हे 


ट नीचे जध की तालिका मुख्यतः उपयक्त दृष्टिकोण्ों से तैयार की गई है | 
... 'आशा है कि उससे हिन्दी-सेवी संस्थाएँ, हिन्दी विद्वान, और हिन्दी 
.. “ के अन्वेषक कुंछु-न-कुछ लाम अवश्य उठावेंगे। अच्छा यह होता कि 


किया जा सकता है । 

























का हमारा आगामी कार्य-क्रम ? ५ ३ मय 
.. विद्वानों के सहयोग से निर्मित होती, जिसको लेकर हिन्दी-क्षेत्र की समस्त 
.. शक्ति एक निश्चित अवधि--जैसे आठ-दस वर्षों--के लिए पारस्परिक... 
.. सहयोग और कार्य-विभाजन के साथ उसे पूरा करने में जुट जाती, तभी 
... हमारे साहित्य की वास्तविक अभावषपूर्ति शीत्र हो पाती, अन्यथा जैसी .. 
.. ढिलोई हमारी संस्थाश्रों और हमारे विद्वानों में देख पड़ रही है उससे 
। तो इस अभावपूर्ति में अभी एक युग लग जावे तो श्राश्चर्य नहोगा | |... 
१. ग्राचीन हिन्दी काव्य का विकास हिन्दी महाकाव्य का विकास... 
२. आधुनिक हिन्दी काव्य का ४. हिन्दी खंडकाव्य का विकास . ..... 
विकास 5.  /- उघ रू. हिन्दी गीतिकाव्य का विकास, 
। ६. हिन्दी मुक्तककाव्य का विकास 7 ० जय: न 
रा ... उपन्यास मम मत 
१. हिन्दी के उद्देश्य-प्रधान उपन्यास. ५. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास: सा १ 
. २. हिन्दी के रस-प्रधान उपन्यास ६. हिन्दी के अतिप्राकृत उपन्यास रा रा 
. ३. हिन्दी के कथावस्तु-प्रधान ( ऐयारी, तिलस्मी आदि ) . -. -.. 
...  उपन्पांस ले 0 हिन्दी के जासूसी उपन्यास 
४. हिन्दी के चरित्र-प्रधान उपन्यास .. ८. हिन्दी उपन्यास में समाज 
हा £. हिन्दी का वत्त माने उपन्यास-साहित्य .. ... 


.. १. हिन्दी का उद्देश्यप्रधान कहानी-._ ५. हिन्दी का मावना-प्रघान 
_... साहित्य मर! । कहानी-साहित्य जा 
. ३२. हिन्दी का रंस-प्रधान कहानी- ६. हिन्दी का कार्य-प्रधान कहानी- 
की ' 2० साहित्य जा साहित्य रा रे 

३, हिन्दी का वस्तु-प्रधान कह्ानी- का ७, हिन्द | का ऐतिहासिक के गम 

























हिन्दी को जासूसी कंहानी- १०. हिन्दी को वत्तेमान कहानी-. 
साहित्य मा मा साहित्य 
.. #१, हिन्दी कहानी में समाज 


पा, नाटक 
.. ३. हिन्दी के पौराणिक नाटक का विकास 
... २. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक. ६. हिन्दी नाटकों में चरित्र- . 

हिन्दी के श्रक्धार-प्रधान नाटक चित्रण पा, 
हिन्दी के सामयिक और ४१०. हिन्दी नाटकों में भारतीय 

. सामाजिक नाक... आदश  ..। 

. थू, हिन्दी के प्रहसन ११. हिन्दी नाटकों में पाश्चात्य. 

हिन्दी के एकांकी ० आदिश 

१२. वत्तेमान हिन्दी नाटक-साहित्य 










































हिन्दी में छुंद-शास्त्र का विकास 

.. २. हिन्दी गद्य-लेखंन का विकास 

< है भारतीय काव्य-शास्त्र -. 2१, उपन्यास-कला का विवेचन 

. ४, भारतीय नांथ्य-शास्त्र ः रा, ः १२ कहानी-कल्ला का विवेचन 

४. भारतीय साहित्य के लिए : निबंध-कला का विवेचन 

.  संपादन-सिद्धात्त ._.. __ १४. चरित्र-लेखन-कला का विवेचन 
हिन्दी साहित्य के लिए. 

_  संपादन-सिद्धान्त 

७, पाश्चात्य काव्य-शास्त्र 

८, पाश्चात्य नास्य-शाख्र 












































हमारा आगामी कार्यक्रम १. ए&६ . ० 
रा हे हा १६. उपयोगी कलाओं का विवेचन _ २३. धर्म का विवेचन 5 
.... २०, विज्ञान का विवेचन पु े २४. समालोचना-सिद्धान्त 


; द ० . २१. समाज-शास्त्र का विषेचन २५. साहित्य के इतिहास की भूमिका द शा. । ह॒ रा | हे 


रा जीवन-चरित्र । 
हिंदी का जीवनी-सांहित्य २. भारतीय जीव॑नी-कोष 


के इतिहास आ 

१. हिन्दी में इतिहास-साहित्य_ &. जम॑नी का इतिहास 
२, भारतीय इतिहास का अध्ययन. 5०. फ्रांस का इतिहास 

.. ३. भारतीय संस्कृति का इतिहास १५, इटली का इतिहास 

४. बृहत्तर भारत का इतिहास. १२, रूस का इतिहास 
४. विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के _ १३. स्पेन का इतिहास 
_. उत्थान और पतन का इतिहास १४७. औीस का इतिहास 
६. ऐतिहासिक विश्व-कोष .____ १५, जापान का इतिहास बा 
७, अमेरिका का इतिहास १६. चीन का इतिहास... हम 
८, इग्लेंड का इतिहास 5. १७, विश्व-इतिहास 


देश-दशन मा 
हिंदी में देश-दर्शन तथा. - ४. बत्तमान भारत में धर्म और 
-.. भूगोल-साहित्य :7० 77 संप्रदोयवोद ... 
२. बत्त मान भारत और उसकी ६. अमेरिका... हे 2 720, 
३. वत्त मान भारत को साम्पत्तिक हट ् चर . जर्मन नी 




































४. बत्त मान भारत की 


9३, जापान 
हा , १४, चीन 
। डे १४५ अफ्रीका 


..../ ३, हिन्दी में माषा-विषयक साहित्य 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


_ 2७, विश्व-दर्शन हे 
१८. संसार में नारी जाति की. 


स्थिति 


भाषा-दशन 


ः ; २, भारत में भाषा का अ्रध्ययन 
३. हिन्दी की उत्पत्ति 


४. तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
....... ५. संस्कृत भाषा का इतिहास 
.... ६. प्राकृत साषाओ्रं का इतिहास 


.. ७, पाली भाषा का इतिहास 


। .. ८. अपम्रंश भाषाओं का इतिहास _ 
६. आधुनिक : भारतीय आये 


भाषई ञ्रोँ का इतिंहा 


१०, द्रबिड़ भाषाओं का इतिहास २४. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोष _ 


११, ईरानी भाषा का इतिहास 


72 १२. बृहत्तर मारत की भाषाओं 


का इतिहास 


| ० १३. हिन्दी भाषा पर विदेशी प्रभाव हा ः 
../. १४, बुनियादी हिन्दी और राष्ट्रभाषा 
... १५. आधुनिक भारतीय आर्यमाषा- २७ 


है ह १६. भोजपुरी-अवधी-बज-खड़ी 


४८, हिन्दी-अपम्रंश-प्राकृत-संस्कृत 
98 हिन्दी “ शुब्द-कोष---अ 4 - हे 
विकास के इतिहास की दृष्टि से... 
२०, हिन्दी पर्याय-कीष । 
२१, हिन्दी लोकोक्ति और अनु- 

भववाक्य-कोष 


२२. हिन्दी मुहावरा-कोष 


२३. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोष रा ल्‍ 
( हिन्दी ) क्‍ 


(अंग्रेज़ी-हिन्दी) 


हे र्‌५ हिन्दी की वर्तमान जन-भाषाएँ _ 
.. २६. हिन्दी शब्दों, मुहावरों और 


लोकोक्तियों 
इतिहास रा! 
हिन्दी के वैदेशिक तत्व में 
सांस्कृतिक इतिहास हे 


सांस्कृतिक _ 


.. श्य, हिन्दी नामों में सांस्कृतिक 
....._ बोली-राजस्थानी-हिन्दी, कोष । रे 
... १७, संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश-हिन्दी ६ 
३०. प्राचीन बज व्याकरण _ 


इतिहास मा 
प्राचीन पिंगल व्याकरण 





१. प्राचीन अवधी व्याकरण 


- प्राचीन भोजपुरी व्याकरण 


... श्रपनी पृष्ठभूमि में 
-  बली--अपनी पृष्ठभूमि में क्‍ 
- .- अपनी शढभूम से 


7.5० ४ अपनी पृश्ठभूमि,मे 





! | 
रे 





विकास 






साहित्य 


बिकास 





... ६२. प्राचीन खड़ीबोली व्याकरण पे के 
३ 


. ३४. प्राचीन राजस्थानी व्याकरण 
३५. हिन्दी संतकाव्य-शब्दावली-- . 


३६. हिन्दी बीरगाथाकाव्य-शब्दा- 
३७, हिन्दी भक्तिकाव्य-शब्दाबली-- 


... इ. हिन्दी रीतिकाव्य शब्दाबली-- 


.. ४. भारतीय लोकसंगीत, लोकबृत्त रा 
..... और लोकाभिनय का विकास 
|  थू. हिन्दी में ललित कलाओं का. १२. चित्रण 

हैक हि 2 सगी 


६, भारत में ललित कलाओं का. १४. वक्तत्व । 


हमारा आगामी कावेकम छा 


२६. हिन्दी छायावाद-रहस्यवाद- 
शब्दांवली-अपनी पृष्ठभूमि में... 
हिन्दी सिद्ध-साहित्य शब्दा- 

वली-अपनी पृष्ठभूमि में 

. ४१. आमीण जीवन की शब्दावली . ..... 

. ४२. प्राचीन हिन्दी कोष-समुच्चय 

४३. अँग्रेज़ी-हिन्दी कोष 

हि ४४. भाषा-विश्वकोष तक 

४५. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा गा मी 

०५ ५ व्याकरण: ० का जम हा, 

४६. आधुनिक आर्यमाषा व्याकरण रु रा 

४७. द्रविड़ भाषा व्याकरण... 


लालत कल्ना 


..._ १. भारतीय संगीतकला का विकास... 
_ २, भारतीय दृत्यकला का विकास, :.... 
३. मारतीय अभिनयकला का 


विकास 


_ £. बृहत्तर भारत - में ललित हा “ 


कलाओं का विकास 
०. मंद्रि-निर्माण 
मू्ति-निर्माण 
















- ७, ललित कला-विश्वकोष क्‍ ः (६. प स्फुट ५० ग ; न । कलाएँ 








८. विदेशों में ललित कलाओं का. ० 8 


| पुस्तक-साहि 


..३, हिन्दी में उपयोगी कला-संबंधी . ८. कृषि और बाग़वानी 
>> खाहित्य ४ 7 पद | ६ गह-शिल्प 
७. उपयोगी कंला-विश्वकोष.._ १०. कार्यालय-संचालन 
५. वृहत्तर भारत में उपयोगी पुस्तकालय-संचालन 

कलाओं का विकास... १२. व्यापार-कल्ला 

2 यंत्र-निर्माण 

9७, मुद्रण 


*ः 


का इतिहास 
४. शरीर-रक्षा तथा चिकित्सा- 


३. ज्यौतिष ० ०. के. वनेस्पति-शास्ते 
क्‍ 5 8, अंतु-शास्त्र 
मानव-विज्ञान 


२. भारत में समाज-शास्त्र और 
दर्शन, का विकास 















हसारा आगामी कार्येक्रम | #६६& | 
६. राजनीति-शास्त्र १४. नागरिक शास्त्र । 
;. * रा १०. धर्म-शास्त्र द । द १४. विदेशों में समाज-शास्त्रऔर |. 
.... ११, क़ानून “ हक .। रे दर्शन का विकाशल | 
..._ १२. शासन ला १६, समाज-शासत्र और दर्शन का 
१३. अर्थ-शात्् ' हा 2 द विश्वकोष 2 


. - १ हिन्दी में शिक्षा-साहित्य ४. शिक्षा-शास्त्र 
.._.२. भारतीय शिक्षा का इतिहास ५, शिक्षा-मनोविज्ञन -.... पा 
.... ह. विदेशों में शिक्षा का इतिहास ६. शिक्षा-विंश्वकोष हे का 


... &. हिन्दी में घर्म-संबंधी साहित्य ४. संसार के प्रमुख धर्म 
. २, भारत में घर्मं का विकास... ५. धर्म और उसकी आवश्यकता 
३. वृद्धत्तर भारत में धर्म का विकास ६. धर्म-संबंधी विश्वकोष 


समालोचना 5, 
..£. हिन्दी का समालोचना-साहित्य. ४२-६१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन 
२-११. बीस सर्वश्रेष्ठ/ प्राचीन लेखकों की कंतियों का 
लेखकों पर स्वतन्त्र श्रष्ययन-अंथ वैज्ञानिक सम्पाइन.. 
. २२-४ बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ६२-७१. दस आधुनिक सर्वश्रष्ठ ० .ः ः 
.. लेखकों की कलात्मक कृतियों लेखकों पेर स्वतंत्र अध्ययन- रु | 


साहित्य का हतिहास 


3. हिन्दी के साहित्यिक इतिहास ३. भारतीय इतिहास का हिन्दी . 
/ कासाहित्य साहित्य के क्‍ 





ह 



















हिन्दी का हस्तलिखित पुरुतक- के 3 


साहित्य 


रा ६. हिन्दी की दुष्प्राप्य पुस्तकों और _ 
. - पत्रिकाओं की प्रासिस्थान- 


निर्देशक सूची 


७. पत्रिकाओं में प्रकाशित हिन्दी हे 


साहित्य 


पुस्तकों का संक्तिस विवरण 


६. हिन्दी साहित्य के इतिहास में... 


प्रगतिशीलता 


१०. हिन्दी साहित्य में छायावाद र८ 


ओर रहरंयवाद 

$१. हिन्दी की वीरगाथां-परंपरा 
१२, हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ 
४३. हिन्दी का वेष्णव-सांहित्य 
'३४५, हिन्दी का सन्त-साहित्य 
४५, हिन्दी का सूफ़ी-साहित्य 
१६, हिन्दी का रीति-साहित्य 
“१७. हिन्दी साहित्य में हास्यरस 


.. २६. हिन्दी साहित्य में भक्ति और 


.. शान्तरस 


हिन्दी में. भक्ति और शज्ञार . 


का अन्योन्यां श्रय॑ 


$., हिन्दी में विभाषा साहित्य का 
हा अध्ययन 


(हिंदी पुस्तक-साहित्य 


। हा पर हिन्दी 
-... ४८. हिन्दी साहित्य में करण रस 
- ३३. हिन्दी और उदू साहित्यों का . 


: हिन्दी में बीर और भयानक 
का अन्योन्याश्रय रा 


- १२. हिन्दी में वात्सल्य रस... 
. २३. हिन्दी साहित्य में नारी 
श्र 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
मानव ब। 
५. हिन्दी साहित्य के इतिहास में. 
प्रकृति का! 
हेनदी साहित्य के इतिहास में . 
देव और खिल्ग दर 
9. हिन्दी साहित्य और संस्कृति 
अन्य साहित्यों पर हिन्दी 
साहित्य का प्रभाव ० 
हिन्दी साहित्य. में .कलापक्षु का 
का विकास 
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बलभद्दर 
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..  *हे६ 
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कहानियाँ २३७ 
शम्भुदयाल सकसेना : राजकमारी 
की कहांमी ३७ 


सुनहरी कहानियाँ (३७... 


कहानियां ही हा. . 


द कालिया नाग * 
- + आमीण आदर्श “३ 


सग्मह १३६ 


सुदशन -$ राजकमार  साग शृह 


 अमृतलाल दुबे ; चम्पाकली ४० 





फरार -रन्येक शक, 


४१ द्विं० 

सीताफल की चोरी ४ 
माखनमाला (४१ 
बेलंकमारी 


। 


१ 


राममरेश त्रिपाठी 


बढ़िया ! बुढ़िया ! किसे 
खाऊ 


ये बिन. होय न प्रीति 


छः 


डकू. 24 
पकड़ पुछुकटे को ४५ 

'फूलरानी हा, ७३ 
रूपा । 

तीन सुनहते बाल ४१ 

5 तीन मेमने ४५ 
शिवनाथ सिंह शारिडल्य : बीरबल 
की कह्दनियों ४१ 

$ शिकारियों 


की सच्ची कहानियाँ ४२ 


( संस्कृत-प्राकृत ) 


आयशूर : जातक 
विष्णु शर्मा : पञ्मतन्‍्त् 


बेताल पत्चीसी 
सिंहासन अनत्तीसी 
कथा संरित्सागर 


मारायरु 


- सोमदेव- 4 
भोज-प्रबन्ध 












कमलाबाई किब्रे ; बालकथा 


" : (मैथिली) _ ही | है. आप 










































ईसप : कहानियाँ... 
टकर : राजा भोज का सपना 


गोपीचन्द” ७७ अम्निकादत व्यास । ललिता ८४ 


- केशवराम भट्ट : सज्जाद-सुम्बुल' ७७ अमन सिंह गोतिया : मदनमझरी 
बालकृष्ण भट्ट : शिक्षादान 3७ मा 
हरिश्चंद्र । श्रीचन्द्रावली. 9७ 

विष्णु-गोविन्द शिवंदिकर । कण... 
; 7 57 5 पर्व !७६. - :तोताराम; 





: देवदत्त मिश्र: बाल-बिवाह बिदूषक 


| थे भू 


:. मन्नालाल पं०: हास्थार्॑व ८५ दिन... हा 
- शचावल्लमदास ; घंर्मालाप उप 
.._ रामगरीब चौबे ; नागरीविज्ञाप'८प | 
. अम्बिकादत्त व्यास: कलियुग और |. 
रे हा घी दद 
+ मन की उमज्ञ ८६ 
कलियुगी है ४ हे 
0 जनेज हा, 
हे ्श प्रतापनारायण मिश्र : कलिकौतुक . 


 देवकीनन्दन त्रिपाठी 


है 


_ अम्बिकादत्त व्यास ; २, 

रु भारत-सौ४ 
खज्बबहादुरमंज्ञ : हरि-तालिक। 
चन्द्र शर्मा : उपाहरण 
_राधांचरण गोस्वामी : 


-जगतनारायश 


छूट दा. 


बूढ़े मुँह 


' श्रीनिवासदास: प्रहलाव-चरित्रदण 
क्‍ हम ने भवति ध्छ " ५ ५ 
विषस्य विषमौषधम्‌ ८८... 
भारत पा 
पा, दुद्निंश्य&६ ला, 
_ दामोदर शास्त्री : बात खेल ८६ 
_ बदरीनाराषण चौधरी 


शुर्मा 


 राधाचरण गोस्वामी तन- मं मन-ध 


.. कार्तिकप्रसाद खत्री : उपाहरण ६१ रा मर 
'किशोरोलाल. गोस्वामी 


-“मुहासे *ट७ 2 


_कृष्णदेवशरण सिंह : माशुरी ८८ 


खज्नबहाहुरमज्ञ : मारत ललना ... पा 





मारत- 
० सौभाग्य छह... 
खवास डोला जी बाबा जी; रतन- 
सेन अने रतनावती 7६० 
६ डुर्गादत पं० ; वर्तमान दशा ६०. 
. रघुवीर सिंह वर्मा ; मनोरञ्ञनी !६ ० 


वह है :विन्‍्ध्येश्वरीप्साद त्रिपाठी : मिथि- 


गोपालराम गहमरी ; देशदंशा ६ २ 


देवकीनन्दन त्रिपाठी : कंलियुगी 
रा जज: विवाह ६२ 
 शधाचरुण गोस्वामी : भज्भवरज्ञ 
रत्चन्द, प्लीडर : न्याय -सभा ६२ 
शालिग्राम वैश्य : लावशण्यवती- 


सुदर्शन धर. 


| 5६ 
योध्यातिह उपाध्याय “५ प्रद्नज्ञ 
जज 77 विजय & ३ 
“काशीनाथ खतन्री $ गरम पाठशाला 

आर निकृष्ट नौकरी /६३ द्विं० 
गोआलराम गहमरी ; यौवन योगिनी' 


£ ३ 


बालकृष्णु भ दमयन्ती स्वयंवर 
। आमिर 70 हक, 
राधाचरण गोस्वामी ; अमरसिह 
राठौर ६५ 


रा 'झद्रदत्त शर्मा : आ्र्यमत-मार्तण्ड 


किए 


अम्बांप्रसाद : बीर कलइ ६६ 
छुगनलाल कांसलीवाल ; सत्यवती 

आर ६६ - 
लाली देवी गोपीचन्द ६६ 
शालिग्राम वैश्य ; अभिमन्यु ६६ 








५» . : ननन्‍्द-बिदा! १६००. रुद्रदत्त शर्मा; कर्ठी जनेऊ का हा रे 


कन्हैयालाल : अद्ञना सुन्दरी ०१ 


सूर्यभान रूपबंसन्त 








बलदेवप्रसाद॒ मिश्र 


_ महेन्धनाथ : बुद्धदेव-चरित्र 
सी० एल ० सिन्हा 











_ शालिग्नाम वैश्य ; पुरु-विक्रम- 

प्रतापनारायण मिश्र; मारत-दुर्दशा _ 

कप ०९२. शा 
नवीन तप- - 


। क्‍ हरिहरप्रसाद जज्ल।, राज॑सिंह हू: हे 

“ -जीवानन्द्र शर्मा भारत विजय िफ 

.. परमेश्वर मिश्र हा 
स्विनी ०२ रूपनारायंण पाण्डेय ; कृष्णलीला 

. शिवनन्दन सहाय : कझृष्ण-सुदामा 
न 5 का हे रे । 
गल्ञाप्रसाद गुप्त: वीर जयमल ०३. 2 
पुत्तनलाल सारस्वत; स्व॒तन्त्रा बाला 


विषया-चन्द्र- 


 - बामनाचारय गोस्वामी : वारिदनाद- 




















ग्दः 


विवाह 
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मा 





पा उर्वशी ?१० 

नूतन अंधेरनंगरी 

. जयश्ूूर प्रसाद; करूणालय १२ 
.  अद्रीनाथ भट्ट : कुद्वन-दहन श्र 
बलदेवप्रसांद मिश्र : मीराबाई ११२ 


_ शमेश्वरप्रसाद शर्मा : वीर सुन्द्री 


ग्रह का 


५... साहित्य की दुदशा १४ 


बद्रीनाथ भट्ट : चुज्ली की उम्मीद- 


वारी ११४ 


सोमेश्वरदत सुकल ; तरल-तरज्ज 
आह, 
कृष्णुप्रकाश सिंह अखौरी : पत्ना 
07707 श्पू 
कृष्णानन्द जोशी : उन्नति कहाँ से 
_ होगी १५ 
जयशड्ूरप्रसाद ; राज्यश्री १५४ 
बंदरीनाथ भट्ट $ चन्द्रगुतत 


मिश्रबन्धु ; नेत्रोन्‍्मीलन 


भवानींदत जोशी ; वीर भारत १9६ 
मैथिलीशरण गुप्त तिलोत्तमा “१६ 


कि 























_ विश्म्वभरनाथ शर्मा ; भीष्म !८- 


शिवनन्दन मिश्र 
« गज्ञाप्रसाद श्रीवास्तव 


« गल्ञाप्रयाद श्रीवास्तव 


.. नाटक-तत्कालीन 


_हरद्वारप्रसाद जालान 


_कन्हैयालाल पा, 
_किशनचन्द 'ज़ेबा?; पद्मिनी /र३ ४ 
गोविन्द वल्लमपन्‍त : कञ्जूसखोपड़ी 


४ . चन्द्रराजभण्डारी; सम्राद अशोक... 
 जमुनादास मेहरा: विश्वामित्र !२१५ 
- द्वारकाप्रसाद गुप्त: अजञातवास ? २१ ज़गन्नाथप्रसाद चत॒बेंदी 


 आर० एस० शर्मा सोमाश्रित २२ । | 


किशनचन्द ज़ेबा" : भारत उद्धार _जमुनाप्रसाद मेहराःविपद्‌ कसौटी २३- 


२२ - दुर्गाअसाद गुप्तः भारत रमणी “२३ है 
ग़रीब हिन्दुस्तान २२ प्रेमचन्द मे 


 बेचन शर्मा, पाण्डेय : महात्मा. 
उषा शनि 

दुमदार 
आदमी और गड़बड़फाला ?१६ 
_महेश्वरबरूश सिंह : कल्ावती (१६ 

मर्दानी ० ः 
का, औरत २०. 
. हरिदास माणिक : अवणकुमार ? २० 
_ जयश्ुर प्रसाद ; विशाख 7२१ 


घर कट ॒ | हा 
सूंमरर 
देशदशा 'श३- 


। प गोपालदामोदर तामस्कर ; राधा-  ब संवरशतत 





<; च चन्द्रराज भणडारी 


मुनादास मेहरा : हिंन्द 


हा द ४ दुर्गाप्रसाद गुप्त 
४. 5 देवयानी 'रर 


50 _ पुरुषोत्तमदास रुप्त 
.. जिनेश्वरप्रसाद 'मायल : भारत- 












बेर का बदला ! १२ हरि 













लक्ष्मण सिंह : ग़लामी का नंशा 


इशवरीग्रसाद शर्मा : सूर्योदिव २४ 


“कन्हैयालाल + वीर छत्र॒साल ! शएू | ः 


गोविन्दवल्लभ पन्‍नत ; बरमांला २५ 

बलदवबंप्रसाद मिश्र; असत्य संकल्प 
| 

नई ९४, 


क्‍ शद्भर-दिग्विजय र्प 
गौड़: ईश्वरीय न्याय २५ 


बलदेवप्रसाद खरे ; प्रणवीर २ ६ 
किशनचन्द ज्ञबा :- 


हा आय 2) कर ह श्४ 
हरद्वारप्रसाद जालान : क्र बेन २४ 


शहीद ० 


गल्जाप्रसाद श्रीवास्तव : भूल-चूक 
जगन्नाथशरण  कुरुत्षेत्र ?र८ 
जगन्ना थंप्रसाद 'मिल्िन्द' ; प्रताप- 


_ प्रतिज्ञा रद 


मोहन सिंह : स्वरावली.. रद 
गोपालदामोदर तामस्कर 5 दिलीप. 


चतुरसेन शास्त्री 
छुविनाथ - पाण्डेय 


.._ जमुनादास मेहरा 


4% 


जयशह्लूर प्रसाद 
जयशडूर प्रसाद 


सुदर्शन ४ आनरेरी २६ 
रिप्रंसा 5 प्रबुद्ध यामुत् ? २६ 
















जयगोपाल ; पश्चिमी प्रभाव '३०  जगन्नाथप्रंसाद चतुर्वेदी: तुलसी- 
उदयशह्वर. भद्द ; चन्दगुप्त मौर्य. 0 5 07 बोस रेड. 
मी / द्वि० जयशहूर प्रसाद; प्र वस्वामिनी ३४ 

कामताप्रसाद गुरु: सुदर्शन ३१ द्वारकाप्रसाद मौर्य ; हैदर अली १४ 
कृपानाथ मिश्र; मणि गोस्वामी? ३५ धनीराम प्रेम : वीराज्ञना पन्ना ३े४ पे 
जयशड्ूर प्रसाद : चन्द्रगुत्त मौर्य ग्रेमसहाय सिंह 3 : ४ 
१ रामननरेश त्रिपाठी ; प्र 
धनीराम प्रेम ; प्राणेश्वरी ३१ +% ४  + जूस डे 
ररेन्द्र . ;. तीच' ११  लंद्मीनारायण मिभ्े राजयोग !३४ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र ; सनन्‍्यासी ३१ सिन्दूर को होली श४ड 
रे ?... ६ राह्ंस का मन्दिर ३१. 'श्यामाकान्त पाठक : बुन्देलखस्ड एज 
22 “5 मुक्ति का: रहस्य 7 यह पक 
आनन्दस्वरूप : संसार-चक्र 
मिश्रबन्धु .; उत्तर भारत 
दयशक्ूर भट्ट : विक्रमादित्य इ३ 
कुमार-हृंदय! : सरदार बा ३३ 
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: अुमित्नानन्दन पनत 








.... चन्द्रभान सिंह : 
.... प्रेमचच 














_हरिकृष्ण प्रेमी; पाताल विजय ३६ 


.. हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु-नाटकावली 
... कैलाशनाथभठनागरः कुणाल ३७ 
..... गौर॑शज्डर सत्येन्द्र' : कुनाल !३७ 
.._ लक्ष्मीनारायण मिश्र : आधी रात 
.. हरिक्ृष्ण प्रेमी ; शिवासाधन ?३७ _ 
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५. : प्रतिशोध 


० रा उदयशड्ूडूर भट्ट : सागर-विजय ?३७.. 


_.... जगदीश शास्त्री : बध्य-शिलां १३७ द 

._- बेचन शर्मा,पाणडेय: डिक्टेटर ३७ 
... व्यथित-हृदय 

। । । ० उदयशकज्कूर भट्ट 

_./ उपेन्द्रनांथ अश्क 


- उदयशड्डर भट्ट 
'किशोरीदास वाजपेयी ; सुदामा ? ३६ 
चतुरसेन शास्री : सीताराम ३६ ५ 
पुथ्वीनाथ शर्मा: 


 रूपनारायण 
भत्यग॒न्वा 7३७ ०. 7 
. लोकनाथ सिलाकारी ; बीर ज्योति 


पुण्य-फल ३७. 
विश्वामित्र '३८ 
स्वगं की 
पा ०5 भेलक ३८  गोविन्दवल्लभ पन्त 
ट्र 5] हा _ गौरीशह्डर सत्येन्द्र : मुक्तियश्ञ दा 

... जनाद॑न आषी रात ३८  चतुरसेन शाज््री 

. द्वारकाप्रसाद 
हा भुरारि माज्ञलिक 
_विश्वम्भर सहाय 


सवदानन्द वर्मा प्रश्न 'इ८ 
हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षाबन्धन श्द 
कमला ?३६ 


अपराधी ३६ 
मायादत्त नैथानी : संयोगिता ३६०० 


राधेश्याम कथावाचक : घरटापन्थ ... 


रह. 
पाण्डेय ; सम्राट 


अशोक ३६ 


२६ द्वि० 


। फ -बुन्दावनलाल वर्मा: धीरे-घीरे ?३६ 
: संदृगरुशरण अवस्थी : मुद्रिका ३६ 


सूयनारायण शुक्र/खेतिहर देश ३६ 


उदयशह्भर भट्ट : अमिनव एकाजझ्ञी 


माटक ४० 


 गोविन्ददास सेठ ; सेवापथ ४० 


अन्तःपुर 
का छिद ४० 
श्रीराम १४: 
आदमी ४० 
मीरा ४० 
बुद्धदेव १४० 





 उदयशझ्लर मद्ट ; राषा: 
कमलाकान्त वर्मा : प्रवासी '४१ 
.. कैलाशनाथ मटनागर ; श्रीवत्स'४ १ 
गोकलचन्द शास्त्री ; 


गोन्विददास सेठ ; विकास ?४३ 
9 - : + कुलीनता ४१ 
9 |. १ सप्तरश्मि *४ १ 


रामकुमार वर्मा : रेशमी ठाई १४१ 
शम्भुदयाल सक्सेना ; गड़ाजली 


गोविन्ददास 


बेचन शर्मा-पाण्डेय : आवारा ?४२ 

गड्जा का बेटा ४२ 
रामकुमार वर्मा: चादुमित्रा ?४२ 
रूपनारायण पाण्डेय : पद्मचिनी ४२ 





कंर्पस्स़्री ..... काश्चन पणिडित घनझय-विजय 
पार्वती-परिणशय._ कुन्दकन्दाचाय : समयसार 
प्रबोधचन्द्रोद्य रा शंकरानन्द : विशान 
विद्यासुन्दर॒ द्विजेन्द्रलाल राय भारतरमणी 
:. 5; पाषांणी 


ऋसौदी 


दुर्गादास.. रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; रा जि 
54 मेबाड़पतन  + #ऋ 





< रिचार्ड द्वितीय रा, | 
: वेनिस का बांका . न ० पा 
दल 2 । शा आप, धथृ 


४** ि#मीशभाह। न्प 





हनुमानग्रसाद : प्रशाबाटिका ८५१ 
हरनाथ प्रसाद खन्नी : मानव विनोद. 
८५ छ्विं०. - मिश्रबन्धु 
खुशी ६७  देवेन्द्रप्रसाद जैन : त्रिवेणी १७ 
: प्रतापनारायण मिश्र; निबन्ध नव- 


राय कृष्णंदास 5 -य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ; रसश-रझ्न 
श्‌्‌ 9. 
हरिप्रसाद द्विवेदी : तरद्धिणी २०. 
चंतुरसेन शास्त्री ; श्रन्तस्तल २१ 





राय कृष्णुदास : संलाप 
विजयानन्द दुबे : 
चिट्ठियाँ “२६ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : अन्तर्नाद ?२६ 
आनन्दभिन्नु सरस्वती : भावना 


१२६ 


कैलाश चन्द्र 
गुलाबराय 

जगदीश का 
भगवांनदास 


: बिदूषक ?श८ 
उल्लबा २८ 
तरक्षिणी ?श्८ 


इरिप्रसाद द्विवेदी पगली ?!श्८ 


दुबे जीकी 


समन्वय. र८ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : लेखान्नलि 
3... + साहित्य सन्दर्भ रत 


पहुमलाल पुत्रालाल बर्शी ? 
....... प्रबन्धपारिणात 'इ२ 
राधामोइन गोकुल जी: विज्ञव ?३२ 


लक्तमीनाययण सिंह : वियोग !इश _ 
शान्तिप्रसाद वर्मा ; चित्रपट 'इश 
हरिभाऊ उपाध्याय; बुदूबुद 'इर 
रघुवीर सिंह : बिखरे फूल ३३ 

हरिप्रसाद द्विवेदी ; ठंडे छींटे ?३३ 
अमीरअली “मीर' ; मातृभाषा की 


महता ३४ 


सूयंकान्त त्रिपाठी : प्रबन्धपन्म ३४. का 





रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि 
सियाराम शरण : कूठ-सच १६ 
गुलाबराय ; मेरी असफलंताएँ. ४० 


प्रकाशचन्द्र गुप्त: रेखाचित्र ”४० 


“भगवतीचरणा वर्मा ; एक दिन ४० 
सूयकान्त त्रिपाठी 


गज्ञाप्रसाद पाण्डेय:निबन्धिनी ४१ 


... प्रबन्धे-. 
प्रतिभा १४० 


विषयक - लेंखमाला ४१ 
मोइनलाल महतो: विचारधारा ?४१ 
रजनीश आराधना ४३१ 
कान्तानाथ 'चोंच' : चूनाधांटी ?४२ 
धीरेन्द्र वर्मा ; विचार-धारा- ४२ 


महादेवी वर्मा: शज्लुला की कड़ियाँ .. 
४श 
हरिप्रसाद हिवेदी:मेरी हिमाक्नत ४२ 















कृपाराम | के 
केशवदास  : रसिक प्रिया । 





रहीम बरवे नायिकाभेद का बे न्‍ ५ श्रज्धार-निर्णय । 





तोष 





। ः ( सेनापति ! ); काव्य कल्पद्र मं सुधा-निधि 

मतिराम . 5 रसराज पा । 
... ५  ; ललितललाम 
_.. चिन्तामणि 5 कविकुल-कल्पतरु 
- जसवन्त सिंह ; भाषा-भूषण 
कुलपति मिश्र ; रस-रहस्य 


सुखदेव मिश्र 
























हुषीकेष भट्टाचार्य 
काशीनाथ शर्मा 


: छन्दोबोध ?७६ 


काव्य-संग्रह 
पञ्चाज्ञ 9७ 
छुन्दोमहोद्थि 

कि 


प्रतापनारायण सिंह : रस-कुसुमा-. 


20207 5.५ 2०74 करे “है 
बद्ीप्रसाद : प्रबन्ध-अकोंदय ६५ 
महावीरप्रसाद राव : मनोदूत ६५ 
रामकिशोर सिंह : छुन्द-मास्कर ६४ 


६६ 
गद्य-कांव्य- 
प्रीमांसा [६७ 


गद्भाधर शर्मा : महेश्वर भूषण ६७ 


जगन्नाथदास ; घनात्नरी - नियम 
राकर ६७ 
]गवतप्रसाद्‌ 
अलडझ्भरादश ६७ 
जसवन्त-जसो भूषण 












. कन्हैयालाल पोद्दार 


. बलदेवप्रसाद मिश्र :-नाव्य-प्रबन्ध 
“अर 


. गिरिवरस्वरूप पाण्डेय: गिरीश- 


पिछले ०५ 


... जगन्नाथप्रसाद भाँन 
27 कि ... प्रभाकर १० 
 ' जगन्नाधदास विशारद 


.. मह्दवीरप्रसाद द्विवेदी ४ नास्य- 


ह शास्त्र ११ - 
.. जगन्नाथ गोप ; काव्य-प्रमाकर १४ 
..]._ केबलराम शर्मा ; छुन्दसार पिंछल ... 


हे १६ 
ह रे  भगवानदीन : 


० ःज्ञ जगन्नाथप्रसाद “भानुः 


हा जगन्नाथप्रसाद मानु 


साहित्य-शास्त्र--तत्कालीन 


अलक्कार- 
प्रकाश ०२ .. 
 जगन्नाथप्रसाद 


'शुल्लाबराय 
गा द _ नारायशुप्रसाद “बेताब 
.. इरदेवदास वैश्य ; पिछ्ुल ?०६ 

: काव्य- 


द कंधवि- 


श्यामसुन्दरदास _ 
व्य!शश 


अलझ्लार मब्जूषां 
छुन्द 
। सारावली “१७ 
.  सत्यदेव, स्वामी : लेखन-कला १७ ४. 
... ज्ञगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : अनुप्रास भगवानदीन लाला 
0 काअ्रन्वेषण ह८ 


_ किशोरीदासः बाजपेयी 


हिन्दी _ 
| काव्यालइ्कार 'श्८ 
2, । 53 - भानु! : अलक्कार _ 
। प्रश्नोत्तरी (श्८ 

रस-रज्ञाकर ? १६ हे “ 






















६ भानु 9 हा 


9 


_रामचन्द्र शुक्क : काव्यमें रहस्ववाद._ 


| 
नारायणप्रसाद 'बिताब' : प्राशपुक्ष 
5 
काव्य- 5 77 
प्रबन्ध ?२० श्र रा है 2 
नंबरंस रह 
द सोरजएर 75 
_ हरिंदस्प्रसाद जिल्लल : नयाग्न्थ- 
कार'शभश२- 2 
हृत्यालोचन पा 28 
सीताराम शास्त्री : साहित्यसिद्धान्त |. 
'कन्हैयालाल गुप्त : चरित्र-चित्रणू 
गे 2 इक कम 
_ नन्‍्दकुमार देव शर्मा: पत्रसम्पादन- 
रा. कली २३ ०. 
जगन्नाथप्रसाद 'भानु : अडू 
का विलास २४७. - 
साहित्य- 
मीमांसा २७ 
व्यज्ञयार्थ- रे ध 
गन्ञानाथ कला : कविरहस्य २६ रा हज 
गोपाल दामोद्र तामस्कर ; मौलि- 
' कता 'रश 






























... अर्जनदास केडिया ; भारती-भूषण  विद्वारीलाल भट्ट : साहित्यन्सागर 





र 


मा ज । न आज 200 2 कि कक कल 


है ३० कप :. फ्रैस 


हट 


.. कालिदास कपूर : साहित्य-समीक्षा वेदव्यास, लाला : हिन्दी नाव्यकला 


_... शमशक्लरशुक्क:अलक्लार-पीयूष'३० शान्तिप्रिय द्विवेदी: कवि और 
पल नाथ्य-निशय ३०. । गा] कीव्य ३७ का 


अलझ्कलार-कौछुदी ११०. आनन्दकुमार : साहित्य और समाज ._ 


के गअ्रयोध्यासिंह उपाध्याय ४ रस-कलश  -+- -+ .. 5 2 मर श्ष रा 


३१ गज्जञाप्रसाद पाण्डेय : काव्य-कलना 


हि 


४2 . किशोरीदास वाजपेयी ; रस और... श्षेय रे 


अलझ्लार ३१ रामकुमार वर्मा; साहित्य-समा- 


... - ऋअऋन्‍्हैयालाल, मुंशी : कहानी कैसै.......... लोचना 'इद 


लिखना चाहिए : रामशह्वर शुक्क : आलोचनादश.... 


ल्‍ 


| ः किशोरीदांस वाजपेयी : साहित्य... मर 


की उपक्रमणिका /१२९  लक्ष्मीघर वाजपेयी ; काव्य और . 


52707 'गल्लाप्रसाद श्रीवास्तव:द्वास्थरस ३४ - विनोदशड्भर व्यास : कहानी-कला- 
.. गुलाबराय : प्रबन्ध-प्रभाकर ४ 5 शिव 
मा शी गोविन्ददास, सेठ : नाख्य-कला- गोपाललाल खन्ना: काव्य-कला? ३६ 
पा रे हे मीमांसा ३६  जयेशक्लूर प्रसाद वे और 


लोचना तत्व ३६. सूर्यग्रली सिंह : लबलेदरस 


के » 


कं 


.. मोहनलाल महतो : कला का. इलाचन्द्र जोशी : साहित्य सर्जना 

0०0 विवेचन उदय हा डढ 
इमीनारायंण सिंह: काव्य में विनयमोहन शर्मा रे साहित्य-कला 
अमभिव्यझ्ञनावाद ३६ 2 मा आम 0 
ओर  सत्यजीवन वर्मा : लेखनी उठाने 
से पूर्व ४० 





श् 





# के. 





.. श्यामसुन्दरदास :रूपक रहस्य'इर..... सज्ञीत इस... 










की 


साहित्य-शास्त्र--तत्कालीन 


किशोरीदास वाजपेयी: लेखन-कला  सूर्यकान्त शास्त्री : साहित्य-मीमांसा..._ 


आम ४१ ओम ४१ ९ 
गल्जाप्रसाद पाण्डेय : छायावाद  करुणापति जिपाठी : शैली ४२ 


और रहृस्यवाद “४१ . चन्द्रप्रकाश वर्मा ; साहित्यालोक 
विनोदशड्ढर व्यास पन्यास- ४० 5 के तय: आय पट 


कला ४१ 


साहित्य-शा््र-बाल 
रामनरेश त्रिपाठी : हिन्दी पद्चरचनां श८ ! ! द 


साहित्य-शास्त्र--अनूदित 
( ससकृत--प्राकृंत ) 
कालिदास : अ्रतबोध ... '. विश्वनाथ ; साहित्य-दर्पण. 
वाग्मह :-अलझ्लार.. भानुदत मिश्र : रस-तरक्षिणी 
जयदेव . ४ चन्द्रालोक ... जगन्नाथ पंडितराज ; रस-गज्ञाधर 
शिवशर्म सूरि: वासुदेव रसानन्द्‌ 


खीन्द्रनाथ ठाकुर : सा| 































_जयदतत जोशी 
. अगर॒सिंह; हक्कीकत राय 3प रिग्रिंट 
गोपाल शर्मा सं० 











गोपीचन्द्‌ ८ 


दयाननद- 
दिग्विजय ८१ 


- रामशह्ूर व्यास ; नैपोलियन बोना- 


पाट 'वद्ू३ 


दयानन्द :---की कुछ दिनचर्या ८४ 


जगन्नाथदास ; मुहम्मद... *दू७ 
जगन्नाथ भारती ; दयानन्द पद 
देवीप्रसाद, मुंशी : मानसिंह '८६ 

95 मालदेव लह६ 
शिवकुमार शास्त्री : यतीन्द्र-जीव॑न- 








जीवन-चरित्र--प्राचीन 
इन्दाबनदास : अरहतपाशा केवली 





देवीप्रसाद, मुंशी : महाराणा प्रताप 
चरित्र :६:६:रिपिल्ट 5 
माधवंगप्रसाद मिश्र 








लज्जाराम शर्मा, मेहता : अमीर 














'रूपकला? : पीपा 
जी की कथा ?६६ 
देवीप्रसाद, मुंशी : जसवन्त सिंह ६६ 
कात्तिकप्रसाद ; अहल्याबाई ?६७ 
ग्रम्बिकादत्त व्यास ; स्वामी चरिता- 
मत ६६ 

रामनारायण दूगड़ ; पृथ्वीराज- 
चरित्र ६६ 

सिद्धेश्वर शर्मा : गैरीबाल्डी !०५ 
गौरीशइझूर हीराचन्द ओऊा ; कर्नल _ 
जेम्स टॉड “० २ 


भगवानम्रधाद 















सिंह १०३ 
स्वामी. 
विश्वुद्धानन्द “०३. 












कक, हे 0 
... देवीप्रसाद, मुंशी : राणा संग्राम... 
2275 सिह: डड 
... रामबिलास सारडा; आय घ्मेन्दु 

5 6... जीवन महर्षि १०४ 
रामकझृष्ण परम- 
...... हंस और उनके उपदेश ०४, 
.. द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी  गौरीशझ्टर 
द उदयशडूर ओमा '०प्‌ 

दांदाभाई - 
है. नौरोजी ?० ६ 
क्‍ हि चिम्मनलाल वैश्य : स्वामी दयानन्द 


._विज्ञानानन्द सं०.. 











.._गल्ञाप्रसाद गुप्त 











. महादेव भट्ट 


ग्र 










मुग़ल सम्र प्राद्‌ रघुनन्दनप्रसाद मिश्र _ 


जीवन-चरित्र-- तत्काल्लीन 


हा गण गज्भाप्रसाद गुस : रानी भवानी ! ०४... भ्रखिलानन्द शर्मा 


दयाचन्द्र गोयलीय 


हि संत्यानन्द अग्निहोत्री 


. जयशह्जर प्रसाद 


न्क्ज 
_ ठाकुरप्रसांद खन्नी : हैदरअंली ?०७ 
लाजपत-महिमा _ 
ह | हे 5 
_शिवनन्दन सहाय : स्वर्गीय बा० 
हा साहिब प्रसाद सिंह ०७ . 
. महादेव भट्ट : अरविन्द-महिमा ०८... 
. शिवनन्दन सहाय : भगवानप्रसाद 
हर हम जीन हर हा 
_ गौरचरण गोस्वामी : श्री गौराज्न-- बेः प्र 
हक चरित ! ०६ 


_लज्जाराम शर्मा, मेहता ; उम्मेद 
हा सिंह-चरित १३ है. 2 
आनन्दकिशोर मेहता : गुरु गोविन्द. 









सिंह 






दयानन्द- रद. 2 
; दिग्विनय !१० 
. विशोरीलाल गोस्वामी : नन्‍्हेंलाल 
गोस्वामी १० १ बे 
पिता ए० ओ० हयूम 7१० 7 हे 
जजनाथ शर्मा 'घौंचक:सरविलयम 

बेखरबन १० ५ ५ | ; । रे । 
मुझ में. 5 ४० 
देवजीवन का विकास १० | 
चम्रगुत मौर्य 5 7 
_नाथूराम प्रेमी : जॉन स्टुअर्ट मिल... 
ल्‍ ४ क श्र के ह रा | 
 राधामोहन गोकुल जी ; देशभक्त. 
कम लाजपत ३२ 
परमानन्द्स्वामी : शह्लराचार्य (हे... 
कुन्दीलाल वर्मा : कर्मवीर गांधी 









हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जुकार 


... लज्जाराम शर्मा, मेहता 


तेजा ११७. 


“ सत्यानन्द अभिदयोत्री : अपने देव- 
जीवन के विकास और जीवन- 
व्रत की सिद्धि के लिए मेरा 


ला, अद्वितीय त्याग १४. 
_.... सम्पूर्शनन्द : ध्मंबीर गांधी १४ 
...... सूयनारायंण त्रिपाठी 


रानी 
रा. दुर्गावती !१४ 
इन्द्र वेदालझ्लार 


>खगन्मोहन वर्मा : राणा जज्ञब्रहादुर 


पा श्६्‌ 


.._.-  अम्पूर्णानन्द : महाराज छुत्रसाल 
१६ 


चन्द्रमौलि सुकुल : अकबर १० 


जंगन्मोहन वर्मा : बुद्धदेव 
दयानन्द $ स्वरचित जीवन-चरित्र 


बैनीप्रसाद ; महर्षि सुकरात 
राधामोहन गोकुल जी : नेपोलियन 
ब्रोनापा> १७ 


शिवनारायण द्विवेदी : राजा राम- 
मोहन राय “१७ 
.... चभूशुसिंहवर्मा:मीमसेन शर्मा ८ 


प्रिन्स विस्माके 
- अ्थ 


... द्वारकाप्रसाद चतुवेंदी : रामानुजा द 
72 कह चाय १५४६१ 


१७. 


लालमणि बॉठिया : पं० ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र श्८ 

देवराज, लाला ; भीमदेव “१६ 
रामचन्द्र वर्मा: महात्मा गांधी १६ - 
विश्वम्भरनाथ शर्मा: रूस का. 
मम श्हु १६ 
सत्यानन्द स्वामी : दयानन्द-प्रकाश 
“रह 
सम्पूर्णानन्‍्द : चेतसिंह और काशी _ 
का विद्रोह १६. 

इन्द्र वाचस्पति : महावीर गैरीबाल्डी . 
र्‌० 
केशवचन्द्र 
सेन २० 
नन्‍्दकुमार देव शर्मा: पशञ्ञाब-केसरी 
महाराजा रणुजीत सिंह २०- 
बेनीग्रसाद ; रणजीतर्सि 
शिवचरण द्विवेदी : मुहम्मद २. 
सम्पूर्णानन्द : सम्राट हषबधन ?२' 
... , : महादजी सिंधिया ? २ 
देवीप्रसाद, मंशी : न्यायी नौशेरव 
डर 
परमानन्द भाई ; आप बीती “२ 
सत्यानन्द अभिहोत्री : अपने छोटे 
भाई के संबंध में मेरी सेवाएँ“ 


एक भारतीय हृदय 


१9७0 


ऐड्यूज 
चन्द्रमणि विद्यालड्ार 
दयानन्द का वैदिक स्वराज्य २ 


* 'एक भारतीय हृदय” : मारत-भत् 









.._ राजेन्द्रप्रसाद : चम्पारन में महात्मा 
5 गांधी २२ . 
जौज्ञेफ़ 

, गैरीबाल्डी '२२ 

. झुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदश मैक्स- 
सी! मूलंर श्र न 
वीरकेसरी 

5 शिवाजी रह 

_... » £ अमपुजारी राजा महेन्द्र 

आ प्रतापसिंह 7२३... 

... परमानन्द, भाई ; वीर बैरागी २३ 
: अशरकफ़ी मिश्र: धनकुवेर कारनेगी _ 


. राधामोहन गोकुल जी 


... नन्‍्दकुमारदेव शर्मा 


का 


हा _ ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा 


.._ मधुराप्रसाद दीक्षित : नादिरशाह 
सा * । है. श्ड । 2०० 
..... संम्पूर्णानन्‍्द : सम्राट अशोक ?२४  सत्यदेव पं ०: स्वामी श्रद्धानर 
महाराणा धत्यमक्त : काले मास 
हम कर साँगा २४ _ 
.._._ रामचन्द्र टण्डन : सरोजिनी नायडू शर 


पा - हरिविलास , सारडा 


जीवन-चरित्र--तत्कालीन 


रघुवंशभूषणुशरण 


४ 
लाजपत 
महिमा? २४ 
.._ रामबिलास शुक्ष 


गंज्लाप्रसाद . मेहता 





_ शिवकुमार शास्त्री ; नेलसन 'र८..... 
- सत्यत्नत : अत्राइम लिझ्डन ला 
इरिहरनाथ शास्त्री : मीर कासिम 
_ चत॒भुज सहाय; भक्तवर तुकारामजी 
अजरबदास ; बादशाह हुमायू १११. 
. नारायणप्रसादअरोड़ा : डी वेलेय...... 
वर 
 रूपकला- 
प्रकाश /इश 
विश्वेश्वरनाथ रेऊ : राजा भोज... 
चन्द्रगुत 
विक्रमादित्य द्वि०् इ३.... 
में कान्तिकारी . 
कैसे बना ! 02 ; * हर 
बंद ड्रे३ डे 287. ४ 
१३ है ः ठ * ' । 
 गज्ञाप्रसाद उपाध्याय : राजा राम |. 
मोहनराय, केशवचन्द् सेन... 
गा तथा स्वामी दयानन्द (इ४ 
_+ गोपाल दामोदर तामस्कर : शिवा नारायण स्वामी: रामतीर्थ महारान 





। रा -शिवनन्दसह्याय ५ गौराज्ञ महाप्रभ॒ पश्रुदर् हट 

































....  देवबत : मुस्तफ़ा कमाल 
... बलदेवंप्रसाद बाह्ीक 








। मन मत्मथनाथ गुप्त 

































































...... अगर्वन्द नाहटा : जिनचन्द्र सूरि 
.. चन्द्रशेखर शास्त्री : हिटलर महान 
गत हर रद 
.. गोपीनाथ दीक्षितःजवाहरलाल नेहरू 
3 । इज 
... मक्कल : भक्त नरसिंह मेहता ?३७. 
.._ सत्यदेव विद्यालझ्लार : लाला देव- सा 
.. सूर्यकान्त त्रिपाठी : कुल्ली भाट इ६ 
- घनश्यामदास बिड़ला : बापू ४० 
 जगदीशनारायण हे 


राज 


. हरिरामचन्द्र दिवेकर: सन्ततुकाराम _ 


.._शौर्रशह्वर चैटर्जी : इर्षवर्धन 
श्श्द 


.. द्वारकानाथ त्रिपाठी 


दयाॉल सनन्‍्यासी 


हिंदी पुस्तके-सांहित्य 


 भवानीदयाल सन्यासी 


त्रिलोकीनाथ : 
नामदेव- 
पा चरितावली 'श्द 
:.. भगवानदास केला : गाँव की बात _ 










बनारसीदास चतुर्वेदी : जापान के 


गाँधी कागावा ३६ 
प्रवासी 
की कहानी '३६ 
_शजाराम $ मेरी कद्दानी 
. शमइक़बाल सिंह 
_विश्वनारायण 


872 
कारी निर्माता ? 


तिवारी सं० । 


वादी ऐमा गोल्डमैन ४०... 


 इरिश्चन्द्र सेठ: चन्द्रगुप्त मौर्य (४०... 
- घनश्यामदास बिड़ला 
चन्द्रशेलर " 
आज्ञाद इद८ .. 
अमर शहीद यतीन्द्र- 
नाथ दास ! ३८ हि पर परमानन्द भाई : मेरे अन्त समय 
रामकृष्ण 
रा, लीलामूत २६  रामनारायण यादवेन्दु : हिटलर 

. प्रेमनारायण अग्रवाल : भवानी- 





कुछ पन्‍ने ४१ - 


_जितेन्द्रनाथ सान्‍्याल : च्याँग काई 


शेक ४१ १. 
के विचार ४१: 


की विचार-घारा “४१ - 


के ... कल्याण विजय गरिए: श्रमण मग- 
. बनारसीदास चतुर्वेदी; अराजक- ५. 
_... . - वादी मैलठेस्टा ३६ - घनश्यामदास बिड़ला : जमुनालाल- 


लुई माइकेल “३६ था 5280 





वान महावीर ४२ 


बजाज '४२ 


चीन का कान्ति- | 





स्टालिन ४०. हे 
बनारसीदास चतुर्वेदी ; अराजक- 





डायरी के... 











_नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : स्वामी राम: नन्दकुमार देव शर्मा: गोखले ! १५ एज डिक 
2 .$ महाराणा प्रताप सिंह कलम नेहरू ३६ ० के “25 


. सतीशचन्द् मित्र : ग्रतापसिंह /०७.  शम्मुदयाल सक्सेना : सिकल्‍्दर 
/  नन्दकुमार देव शर्मा : स्वामी मा ... 


.. _ कृष्णुदास कविराज : चैतन्य-चरि- विवेकानन्द ; मदीय शआ्राचार्य देव ० 

.. मोहनदास क० गांधी : आत्म-कथा. किशोरलाल घ० मशेरूंवालाःगांधी ः । 

कं. 7 वय्यखतियों ........... विषारोइर 
- रानोडे, श्रीमती : महादेव गोविन्द लक्ष्मण , रामचन्द्र पाज्ञारकर 


* लक लक्ंमण रामचन्द्र पाज्ञारकर : नरसिंह चिन्तामणि केलकर; 


_ बांब बाबर. :;  बाबरनामा अब्दुल बाक़ी : खानखानानामा 
. गुलबदन बेगम :  हुमायेनामा . जदाँगीर जहाँगीरनामा 























जीवन/बरित्र-बाल . श्प् े 
रामनरेश' जिपाठी : तीस दिन मालवीय जी के साथ "४३२... 
क्‍ जीवन-चरित्र--बाल क्‍ 


तीर्थ! ०७. इन्द्र विद्यावाचस्पति: जवाहिलाल........ 


विवेकानन्द '१४  जगपति चतुवेंदी : काल मार्क्स ४१ | 
जीवन-चरित्र--अनूदित ह 


( सरक्षत--प्राकृत ) 
हरिदास स्वामी : विष्ण प्रिया-चरित्र 


( बंगला ) 
तामृत अज्षयकुमार मित्र : सिराजुद्दौला *: 
( गज़राती ) ४. 
( मराठी ) 
रानाडे हा एकनाथ-चरित्र 
_तुकाराम-चरित्र लोकमात्य तिलक । 


( फ्रारसी ) 


.. मुहम्मदसाक्ी मुस्तहइद ख़ँ : औरज्ज़ेबन बनाम ४ 





.. ; , महात्मा. सुकरात 
नोटोबिच ; भारतीय शिष्य ईसा 
अ्त्मोद्धार 

माई लाइफ़ 

दत्तात्रेय बलव॑न्त पारखीस ; बायजा 
7 77070: जाई सेधियां 
दत्तातरेय बलवन्त पारस्तीस : भासी 
की रानी लक्ष्मीबाई 

+.... शिवाजी 

अशोक 


दर्यानन्द सरस्वती 
जोजेफ़मेज़िनी 


स्मिथ... 5 के. 
जवाहरलाल नेहरू : मेरी कह्ठानी 
सीताराम कोहली 


'राधाकुमुद मुकर्जी 


यदुनाथ सरकार 


महादेव हरिभाई 


५ + बिनोवा और उनके विचार 
मोहनदास क० गांधी : गांधी-बाणी 
हिटलर, हर ; मेरा जीवन-संग्राम 











इतिहास--तत्कालीन 


भारत- 


े ट _मुहस्मद नज्ञीर अली 
बम वत्तावली पे 


.. गोपाललाल शर्मा 


82 


भर 


.। बूँदी का राजवंश 'दर 
ः हा हा राधाक्ृषष्णुदास : आय॑-चरितामृत रा 


इतिहांस- 
हक कीमदी ७३ 
...  शिवप्रसाद, सितारेहिन्द ; इतिहास 
कि, तिमिर नाशक ?७३ 
... भुवनचन्द्र बसक सं० : बंगला देश 
5 जग का इतिहास ७४ 
...  निरज्जन मुकरजी 


अत प्रतापनारायण मिश्र 


भास्तवर्षीय 
था रे राजसंग्रह ७४. 
. 5 -प्रनचन्द, मु शी : अवध-समाचार 


|... हरिश्चन्द्र : दिल्ली दरबार दर्पण राधारमण चौबे 


रा 


_दामोदर शाज्ञी 








जवाहर मन्ल : इतिहास-मुंकुर ८६ गा हा ३ 


दामोदर शास्त्री 


चित्तौरंगढ़ का ४ | ; । ; | 
इतिहास 8९ 
: देवीप्रसाद, मुशी :आमेर के राजे. 
चरिवाष्टक - . -. 


हर 





.. रामनारायण मिश्र : पारसियों का... 
संक्षित इतिहास ६५ 
. देवीप्रसाद, मुंशी; मारवाड के 
प्राचीन लेख ६६ 


७६ महाराज सिंह ; इतिहास बुन्देलखंड 








गये मु 
४ का शरद लए. 
हरिश्चन्द्र कालचक्र 8६... . 
लखभऊ का 








_काशीनाथ खतन्री 


है 09 श्‌ पं (5 


-+ भारतवर्ष की विख्यात 
रानियों के जीवन-चरित्र . 


०० प्‌ 


. गोविन्दरसिंह साथु 


च्यारेलाल सं० 


_ बलदेवप्रसाद मिश्र 


_रामदयाल ; इतिहास-संग्रह 
रामनारायण मिश्र 


. गदाघरसिंह 


नंटबर चक्रवर्ती 


द सूर्यकुमार वर्मा : ग्रीस की स्वाधी 
नता का इतिहास ! ०६ 


भारतव्ष की 
विख्यात स्त्रियों के जीवन-चरित्र 


शिवव्रतलाल 
इतिहास गुरु जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : स्वदेशी 
खालसा ०२ 
चरिज्र-संग्रह (०२ मदनलाल : मदन-कोष 
पा द्विण 
__. श्यामसुन्द्रदास सं० ; प्राचीन लेख- 
ला शक मशिमाला 7०३ 
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चरिताम्बुधि ?२१ 

देशपूजा में 
अत्म-बलिदान २ 
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शेषमणि त्रिपाठी : अकबर की. 

राज्यव्यवस्थां २१ 
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कृष्णानन्द गुप्तनागरिक जीवन ३६ रा गा 
 चशणडीप्रसाद : राजनीति के मूल - थ । 


ठाकुरंप्रसाद सक्सेना 


_गोरखनाथ चौबे : नागरिक शास्त्र. 


चिकित्सा १६  शेह्लुरसहाय सक्सेना: प्रारम्भिक 
फ़ासिज्म 'श६ू 


 घनश्यामदास बिड़ला 



















भगवानदास केला ; निर्वाचन- । हा 
: पद्धति इं् ए 
और सेवामार्ग !इद 


आर्थिक ० 
सज्जुठन कह 


राहुल सांकृत्यायन : वैज्ञानिक... 
भौतिकवाद '४० 








अर्थशास्त्र 4028 हा हे । 








विचार ४8 
भगवानंदास अ्रबध्थी अर्थशास्त्र - 2. ० । 
केमूल सिद्धान्त ४१ 




































पुसकसाहित्य... 








_अन्नमू मह.  तकँ-संग्रह विश्वनाथ पत्चानन: न्याय-सिद्धान्त- 
छ् ....  ../.  मुक्तावली 





पा । 2 (बगल) ता 
खीद्धनाथ ठाकुरः राजा औरप्रजा 
..._.. कलेलकर, काका : लोकजीवन किशोरीलाल घ० मशरूँवाला : 

5 2 :: : शांधीवादन्समाजबाद-  - सोने की साया 

हे यूरोपियन--ऐंग्लो इस्डियन और 9 
4 -  स्वाधीनता टी० माधवराव, सर ; राज्यप्रबन्ध- 
. $ प्रतनिधि शासन... शिक्षा 
३... मितव्ययिता. मोहनदास क० गांधी : व्याव- 
.. स्वावलम्बन.. .. / दारिक शान 
मोरलैरड : . श्र्थविजान बी० रा० मोडक : प्रजातन्त् 
फ़ासेट  :; . अर्थशास्त्र ऐलेन जेम्स: उन्नति का मार्ग 
मैक्स्विनी : स्वाधीनता के सिद्धान्त... ,, . : 'शान्तिकी ओर 
यॉड : अच्छी आदतें डालने की . , 5: सफलता के सात साधन... 
ऋषपाटकिन, प्रिन्स : नवयुवकों से 






















श्र 


































|... शिक्षा--तत्कालीन ० 

| मुहम्मद हुसेन : पाठशालाओं का 
द प्रबन्ध ?८३ 
' मनोहरलाल ; भारतवर्ष में पश्चि-_ 
व मीय शिक्षा ! १०... 
!  सत्यदेव, स्वामी: जातीय शिक्षा ? १२ 
.. घनश्याम सिंह : भारत-शिक्षादर्श 
8 । 2 

|  मह्वीरप्रसाद द्विवेदी : शिक्षा १६ 
| दशरथ बलवंत यादव ; आमीण 


। कन्हैयालाल 





हंसराज भाटिया 


 चन्द्राववी लखनपाल 


- गोपीलाल माथुर; शिक्षा-विधि १३० 
- प्रेमबल्लभ जोशी 5 पाठशाला तथा 
... अच्षा-प्रबन्ध और शिक्षा-सिद्धान्त 





विज्ञान ३६ 


 इन्द्रनारायण अवस्थी : भाषा शिक्षा- 


विधान “३१ 


- भैरनाथ भा : मनोविशन और 

हा शिक्षा २१ 2 का 

+  इहरदयाल, लालाःअ्रमृत में विष २२. 

$ हरिदत्त शास्त्री : प्राच्य शिक्षा-रहस्थ 
है : ०0२ ० 


शिक्षाशासत्र ३२ 
शिक्षा- 
मनोविज्ञान ३४ 


का . लजाशबडर भा: शिक्षा और स्व 
। सा गोपाल दामोदर तामस्कर : शिक्षा" 


राज्य ३४ 





विधान परिचय ३५४ 
शिक्षा-समीक्षा ? ३७ 





 औनारायण चतुर्वेदी : आम्य शिक्षा हा 
४ का इतिहास इक” .. 
ज़ाकिर हुसेन : बुनियादी राष्ट्रीय... 


शिक्षा-मनो- । 


हा ध मीमांसा ? २५ . ऑनाराप यश चतुर्वेदी दी. : शिक्षा । 
|. शेषमणि त्रिपाठी ; शिक्षा का 

रा ४] 2 व्यंग्य १२७. . कालिदास कपू पूरः 
.... चब्द्रशेखर शाह्रीः कन्या शिक्षा ए८ _ 
राष्ट्रीय शिक्षा का. 
इतिहास और उसकी वर्तमान 





















..._ लजाराम शुक्क/बाल-मनो विज्ञान ३६. इरिभाई निवेदी : शिक्षा में 





.._ सीताराम चतुबेदी भ्भाषाकीशिज्ञषा...._|__ख़ दृष्टि “४३१ 
न  “इ&:  लक्ष्मीचन्द्र, : बेसिक शिक्षा 


भूषण लाल: शिक्षण-कला !३६& समन्वय डर 
सीताशम चतुर्वेदी । अध्यापन-कला _४२.. 














शिक्ा-अन्‌दित.......... 





कह तक... 5 रीखनाथ-दाऊुर शिक्षा: मल उस 5 
. जा ः " । के यूरोपियन-ऐंग्लोडिण्डयन ) क्‍ 
मोइनदास क० गांधी विद्यार्थियों 





















.. रैदास... :--की बानी 
9... श-रामायण 
कबीर... : अनुरागसागर 
-.. 5; आत्मबोध 
..... ; एकोत्तर-शतक 
..... ; काफ़ि-रबोच 
...._; शब्दावली 
..... 5 साखी 
..... 3 इंस-मुक्तावली 
... 3; श्ञान-समाज 
... + अखरावती 
.... ;--शतक 
..... ; बोधसागर 
..... . 3“लौलॉम्रत 
...... +--सागर 
' द * ४: ऋ-चां अन्य 
_.... :--बीजक 
कर रा. . $--भनित-अकाश 
... #वाणी 





सा । किम 
धर्म--प्राचीन 


नानक 


.. जमाल 


. केशवदास : विज्ञान-गीता _ 


 मलूकदास 


४ --देंपण 
:-- शब्दावली 
: प्राणसांगली 
,» 5 सिद्धगोष्ठ बज 
मुहम्मद जायसी,मलिक; अ्रखरावद । का. 
तुलसीदास : वैराग्य सन्दीपिनी 
आम , संतसई 
५... $ दोहवली पा 
: रामनीति-शतक ः गे 
5 सूरज-पुरान ० 
: --कृत दोहे पा 


कबीर 


धर्मदास 











हे कह । 











हु) 


रहीम॑ 





गोकुंलनाथः -वेचनामत "० 
._: गोबर्धनवासी चिंन्तन 
...; बनयात्रा <' मा 
श्रीपवित्षा एकादशी 

बोल. 
7 शोबी । 
















अर मा 02 


बीजकसार कबीर पन्‍्थ नारद नारसीदास : हम] 






















रा 
 दाबूदयाल, :--साखी संग्रह 
...9 £““की बानी 





कक 


के के 49 


_इरिराय जी 





प्रकाश 
श्रीनाथ जी के 
प्राकस्य की वार्ता 
५ 5 बड़े शिक्षा-पत्र 
भगवानदास साधु; अमतधारा 
बुन्द्‌ :--सतसई 
सुन्द्रदांस ; सुन्दर-विल्ञास 
न रे > वेदान्त 5 
० 3 35 5 विपयंय के अज्ञ 
9 5 सुन्दर-शज्ञार 
-.» ;--कृत सवैया 
४५ +--ऊत काव्य 
५». 5 शान-समुद्र 
. घरनीदास :--को बानी हे 
- प्रियादास शुक्ल : भक्ति ज्ञानामत 
. वर्षिणी 


कक 


कक 








क्र दा 














दरिया सागर 


/--की बानी 

५, 4+«का शब्द-सागर 
- गुलाल साहिब :--की बानी 

: यारी साहब : रक़ावली - 








नित्यलीला भावना- 


हे गिरिघर कविराय 


भीखा साहिब :--की बानी 
_ गरीबदास ; रतनसागर 


क्‍ हे जगजीवनदास :--शब्दावली 


दूलनदास ;--की बानी 
दयाबाई 


* द्रिया या साहिब ( मारवाड़ वाले १) . 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चरणुदास भक्ति सागरादि (१ मत, 
अन्य) 

 $ शान-स्वरोदय 

का ० ->-बानी 

_ 4 नासिकेत भाषा 

> « अहविद्यासार 


अनन्य ( अज्ञुर ): प्रेम-दीपिका 


.» 5 सुन्दरी चरित्र 
, ५अन्थाबली 
आत्मानुभव- 
शतक 





४ | कुण्डलिया 
3. ;+>काब्य 











११ “की बानी 


“की बानी 
सहजोबाई (चरणदास तथा--) 
वरह्मविद्यासार 
की बानी 
सहज-प्रकाश 





















(के रे पलटू साहिब 


3.० क्‍ है  सदल सिश्र 








धरम्म--तत्कालीन 


.. तुलसीदास ( हाथरसवाले ) : की निश्चलदास 
। रा शब्दावली . अनाथदास 


.., .; रकसायर 
--की बानी 
 लल्लू जी लाल ; प्रेमसागर 
चन्द्रावती 


विचार-सागर 


निणय-सागर 


की वाणी 


मं--तत्कालीन 


गणपतराय पंजरतन ६७ 


... * छुन्रघारीशाह ; अद्भुत रामायण -. 


हे 


६७9 


के न्‍] ।  रूपनारायण शर्मा : स्रीन्‍्चर्या ६८ 
,...._ अजदास 5; श्री गोस्वामी मद्दाराजकी _ 
। वशावली के 


..._ इरिश्चन्द्र : कात्तिक कर्मविधि ६६ 
अर्जुनसिंह कुनपाव: वेदान्तसार. 
संग्रह १७० 





एल 


हे . ञ जयप्रकाशलाल, पं० + जगोपकारक 
 । रा ७१. 
.. ठाकुरप्रसाद ; दस्तूरअमल शादी 
; कसेरा, कोइरी, 
ः बनिया, हछुवाई ] ७१ 
था _ पालराम शर्मा सं० : शौल-रक़ाकर _ 


[ अहीर 





शोपालदास 


.. अष्णदास कप 
. ७१ : चम्पाराम : धर्म लावनी.. णए४ 


:.. शिवग्रसांद सितारेहिन्द : जाति की 





_अश्रद्धांराम शर्मा ; आत्म-चिकित्सा..... 
मा ६ 
 इरिश्चन्द्र : अ्रगरवालों की उत्पत्ति... 
_नवीनचन्द्रराय: आचारांदर्श ७९... 
_ रामस्वरूप तिवारी : नीतिसुधा- ... 

3 जज तरंगियी ७२ ०. 
माख्यान १७३ / 
_ नवीनचन्द्रराय : घर्मदीपिका !७३ 
प्रशनोत्त ७३... 
इरिश्चन्द्र : जैन-कुवृहल ७३ 
कृष्णचन्द्र धर्माघिकारी :शान- 
प्रदीप "एड... 











ब्राह्म घम के प्रश 


सम्यक्त मिणय 


१) | 
: शान-प्रकाश ..' 


भुवन चन्द्र बसक स० 


वृत्तिप्रभार 
विचार-माला 
.. दयादास : विचार-प्रकाश 
हम 2 + बिनवमाला 
 पूरनदास - । 
रामदास (कंबीर-पंन्थी) ; पश्चग्र म्थी _ 2 500 
(नासिकेतोपाख्यान) तेग़-बहादुर ; नानक-विनय 





































2 जेइंध 
. इरनामचन्द्र:हिन्दू धर्म विवर्धन ७४ 


.... दयानन्द सरस्वती : सत्यार्थप्रकाश हे रा. 

द वल्लमराम सूजाराम व्यास ; वल्लम- 
द नीति छू. 

हरिश्चन्द्र :खत्रियों को उत्पत्ति ८३ 
 आत्माराम जी आनन्द विजय जी; 

। जैनतत्वादश अन्य '८झड 
.. शाधास्वामी ; सार वचन [ नसर ] 
| 8 02 5 
५ [ नज़म | लोड 5 
ग्रन्थत्रयम्‌ छोड. 
कारसिक-स्नान ८४ 
ग्रातःत्मर्ण मज्ुलपाठ कोड । 
. अ्रम्बिकादत्त व्यासःबर्म की धूम... 
काशीनाथ खत्री : मनुष्य को सच्चा . 


जे छू 
. नवीनचन्द्रराय ; 


. ज्ञानानन्द : गीतध्बनि ... ७६ 


... लक्ृमीनाथ परमहंस; पदावली ७६ 
रा । 'शम्भुनाथ कलिविजय ३ 
.....  दयानन्द सरस्वती : श्रांति-निवारण 
ईश्वरो- 


श्र 


7 








| तत्वबोध ?७५ 
... अगवत सरन; आत्मश्ञान मरी ७४. 
००. 2 साधूराम : वाक्‌ सुघाकर 8 
.. इरिंदास बाबा : परमाथ चिन्तन- 

.. : तोतारामशर्मा:शांतिशकक ७७... 
.... पीताम्बरपं० विचार चन्द्रोदय 3८ .. राधास्वामी : 

_ श्यांमदास साधु 
_ इरिश्चन्द्र 


० रा पासना ८,७०७ रा 
.. दयानन्द सरस्वती: गोकंरुणानिधि _ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 
यमुनाशड्ूर नागर : विज्ञान-लहरी हि 


रै ष्ट ३ हे 


| 


जले किसमें है ८५ द्वि०. ध ः 


-शिवप्रसाद सितारे हिन्द : लेक्चर 
7, जा धर हरिश्चन्द्र बलिया में भारतेन्दु व्य्प्र . 
ः हि बालजी बेचर : सोर्सेज़ आव कबीर चिद्घनानन्द गिरि : तत्वानुसंघान _ हे 
रेलिजन ८१... 


"है 


क। 


.._ रामावतारदांस : सन्तविलास ८१ _ जगमोहन सिंह : देवबानी “८६ हे 
.._._ इरिंदयाल ; सार उत्तावली '८१ -. प्रतापनारायण मिश्र: मानस-बिनोद्‌ _ 
. पीताम्बर प॑० : बालबोध दर 
बालविवाह की 
8 कुरीति ८३ .ः 
प्रतापसिंद मोंसले : संत्यसागर ८३ या क्‍ 
_+. बंझस्मृति ८३ ना ४ 


हरिदरप्रसाद : वेराग्य प्रदीप “८६. 
_ रक्चन्द प्लीडरःचातुर्य-तार्णब ७ _ 
 राधाचरण गोस्वामी : विदेश यात्रा _ 











_ समर्थदानःआरार्यसमाज परिचय ८७ 


हे - निर्मलदास : निर्मल-कृति 


है 


; 
ः 
4 






है 





है 






|.» : दूषण मालिका 
गो-महिमा 





/ कक] हक। +% 
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हा ' अलाबणख्श सारण 









४ बिच विचाः रह है गंशेशरतिंह 





“तत्कालीन 


घस- 


- काशीनाथ ; ताबीज ध्८ : 


: अह्यानन्द ; प्रबोधशतक . पछ 
.._ रामस्वरूपलाला सं०;ज्ञानाइरपद 
._गयाप्रसाद त्रिपाठी ; तिथि रामायण 
| था 
/. तर्सिंहाचार्य ; नर्सिह-वाणीविलास 
: ब्लैकेठःवल्लमकुल चरित्रदषण ८६ .. 
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गिरिजादत्त शुक्ष : महाकवि हरि- 


.. रामचन्द्र शुक्ल सं> . 


... भोहनलाल महतोःघुँधले चित्र 
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मिश्र : काव्य- 
कानन ३३ 


जगन्नाथदास 
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! आओ .._भगवानदीन, लाला ; सक्ति-सरो 


. कुृष्णुबिदारी मिश्र 






-.. बद्रीनाथ मद 


के 
का. 


..._ अज्ञात सं० 






का साहित्य: 


फ्राम हिन्दी लिय्रेचर र१त ७". 
.. श्माकान्त त्रिपाठी; हिन्दी ग्य- 
बाई कापद्चसंग्रह/रए 
.. हरिप्रसाद द्विवेदी : साहित्य-विहार है 
- कृष्णगोपाल सं० ; मारवाड़ी गीत- -.. 
संग्रह र७ +.. 


विज जप . बर २३... 
... रामनरेश बत्िपाठी : हिंदी का. 

) संक्षित इतिहास २३. 

....... हरिप्रसाद द्विवेदी: कवि-कीर्तेन २२ _ गौरीशंकर हिवेदी सं० 
20 ब्रजमाधुरीसारं रश हे 

_ बाबूराम बित्थरिया : हिन्दी काव्य ' 

में नवरस 'र७ है 

_ शान्तिप्रिय द्विवेदी ; परिचय २७ ः 


... पदुमलाल पु०्बख्शीःहिन्दी साहित्य- 
| विमर्श ? र४- 
व्रजमोहनलाल सं० : विदूषक र४ 
श्यामसुन्द्रदास सं० : हस्तलिखित 
हिन्दी पुस्तकों का संक्तित विवरण 
र४-- ; "मद मन्जलाप्रसाद सिंह 
देव और 
बिहारी ?२५ !  रामावतार पाण्डेय 
१ हिन्दी 'शए 
.._ शमनरेश त्िपाठी सं० + आमगीत 
का श्रीनाथजी का प्रभा- 
मा आम तीय संग्रह र६ 2 
... गन्नामसाद सिंह हिन्दी के मुसल-  गौरीशझ्ढर हीराचन्द ओोक्का सं० 
मा, मान कवि ६ 
... जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : बिहार. धीरेन्र 


गल्जञाप्रसाद गुप्त सं० 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भगवानदीन, लाला : बिहारी और 
देव रह 


मीमांसा २६ 


सुकवि- 
सरोज रह 


भागीरथी वर्मा; मारबाड़ी गीत- 


बिहार के नव-... 





युवकसाहित्य 
। १२8... 


कोशोत्सब -स्मारक-संगह 


संग्रह रण... 


युवक हृदय र८- 
प्रबन्धन 
पुष्पान्नलि रठा 
_ शिवपूजन सहाय सं०:प्रेमपुष्पाक्नलि 

23 श्प्ट १20. 

















। है| ” ../ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी : मक्तचरिता- “चश्वरीक' सं>!ग्राम गीताज्लि'३१- 
हब, बली “२६  रामकृष्णशुक्ल : आधुनिक हिन्दी... 
|... प्रेमचन्द्सं० ; गह्यसमुद्रय 'र६ कहानियों १११... 
_ 93 5; गल्परल २६  रामनरेश त्रिपाठी सं०्ध्घाध और... 
5 :विनोदेशक्लर व्यास सं& ; मशुकरी 7 7. 5 भबडरी हुह ४ 
का का 0 २६: शमशकुर शुक्र + हिल्दी साहिय 
....  श्यामसुन्दर उपाध्याय सं०(बलिया का इतिहास 'इ१.. 
। के कवि और लेखक !र२६  शयामसुन्दरदास ; हिन्दी साहित्य... 
... अमीर सिंह सं० । रसखान और का संक्तित इतिहास १. 
आल घनानन्द “१० श्याभसुन्द्रदास सं० ; सतसई- ...- 
... अबध उपाध्याय: हिन्दी साहित्य. ५ सप्तक ११ 
पा - 7३० - सूर्यकान्त शास्त्री ; हिन्दी साहित्य 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा: हिन्दी गंद्य हयात ३ 
। शैली का विकास “३०... 
:. ज्योतिप्रसाद “निर्मल” : सत्रीकबि- जब 
पा कॉमुंदी रकत 
,.._. महावीरपसाद दिबेदी ।समालोचना- . महावीरप की ५ 
रा. समुच्चय “१०... 
... रामचन्द्र शुक्ल: हिन्दी साहित्य का 
व हा ॥ 5 इतिहात 80. 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र: हिंदी नाख्य- , 


हे दे 

































-श्यामसुन्द्रदास सं० 52 
का साहित्य का विकास ३० ५... निबंधमाला/इर 
.... श्यामसुन्दरदास : हिन्दी भाषा और : मिरजादः 


































आर ग्रन्थावली ? 
.../ -कयोध्यासिद उपाध्याय 


बिकास ३४: 


के . हा ' | गोरीश कर द्विबेदी 
.. शुकदेबविद्दारी मिश्र 


प्रभाव 
हिन्दी सेवा ?३५ 
..... मिश्रननन्धु 


.. विद्याभास्कर शुक्ल सं० 


700 रन: : हिंदी पुस्तक-सा हित्य 
..  हरिनारायण पुरोहित ; बअजनिधि-  - 


हिन्दी 
भाषा और उसके साहित्य का... ५ 
| _ लह्लूमाई छुगनभाई देसाई सं०्४ 
.... कुष्णशह्लर शुक्र: आधुनिक हिन्दी... 
हज हा साहित्य का इतिहास १४ . गशणेशप्रसाद द्विवेदी 
_.. गशणशप्रसाद हिवेदीः हिन्दी साहित्य... 
< [गद्यकाल ?३४ 
ब्ंदेल-वैभव 
र४ 

द ह्न्दी 
5. साहित्य का भारतीय इतिहास पर 


_ गौरीशंकर सल्येन्द्र' : साहित्य की... 
: प्रेमचन्द सं० 
- मिश्रबन्धु 
सुदर्शन सं० : गल्पमझरी !३४द्वि० .. मूलचन्द जैन 
. कमलघारी सिंह : मुसलमानों की... 
का - रामनरेश त्रिपाठी 
.. मिरिजादत्त शुक्ल सं० : हिन्दी की . अगरचन्द नाहटा 
5४ कहानी लेखिकाएँ ' ३५. 
संक्षित हिन्दी-नवरत्ष 
 । हा 3 पे 
.. लक्ष्मणर्सिंह चौहान : त्रिधारा ?३५ 
गहँप.. 7० 
52, हज लहरी हा 
.. शांतिप्रिय द्विवेदी ; हमारे साहित्य हा. हर ० 5 


सत्यजीवन वर्मा सं०आंख्यानत्रयी .. " 

मम 
यथित हृदय! ; हिन्दी काव्य की 
_.. कलामयी तारिकाएँ 'ह६ 


कीतेन-संग्रह ३६ ४ 


काँकी ३७ 

हिन्दी की आदशो 
कहानियाँ ६७ 7... 

हिन्दी साहित्य का. 
संक्षिप्त इतिहास ३७... 
जैंन कवियों का... 
इतिहास 8७ 7. 
सोहर ह७- 
ऐतिहासिक... 
जैनकाब्य-संग्रह 'इं८द 
गुलाबराय: हिन्दी साहित्य का . « 
सुबोध इतिहास ?इण 
ज्योतिप्रसाद . निर्मल! : नवंयुग 
कांव्य-विमश 'इठ 
नरोततमदांस स्वामी : हिन्दी गद्य 
का इतिहास इद 
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... अजरक्षदास 


कर आला 5 


को रूपरेखा 'उ८ 


है 


..  ताराशंकर पाठक 
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रा भागीरथप्रसाद - दीज्षित 


... मिश्रबन्धु 
हे बा इतिहास ५ 


|... रामकृष्ण शुक्ष ; आलोचना 





साहित्य का इतिहास--तत्कालीन 


...... रामकुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का. 
_.... आलोचनात्मक इतिहास ८ 

साहित्य-. 
7.० रचा इक : 
हन्दी-नाव्यसाहित्य -.. 
. ... शान्तिप्रिय द्विवेदी :; साहित्यिकी - 


 अयोध्यासिंह उपाध्याय: विभूतिमती हे 


जगन्नाथप्रसाद शर्मा: नवकोब्य- 
प्रभारानी सं० ० 
जे _ बी० एस० ठाकुर ; हिन्दी पत्रों के. 

.. हइहरिप्रसाद द्विबेदी सं० : संतवाणी हे 
आर हम । भीमसेन बिद्योलड्लार हा वीरंकाब्य 72200 


.... सू्यकान्त शास्त्री : हिन्दी साहित्य 


_-. कृष्णशंकर शुक्ल : हमारे साहित्य रा 
का की रूपरेखा ३६ - 
हिन्दी के. । ०8222 
पा सामाजिक उपन्यास “३६ रे 
.... देवदत्त; साहित्यकारों की आत्म- 
न 5 कया इ६ ०६० 
... धीरेन्द्र वर्मा सं० : आधुनिक हिन्दी 
हर काव्य १६... आधुनिक दिन 

- सुबक्मण्य गुर्ती ; हिन्दी साहित्य- -. - 


 सब्िदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन + न .. 


काव्यसंग्रह. २६ ! 


हिन्दी साहित्य का ० सोमनाथ गुप्त सं० ; अष्टछा' 






















सूर्यबलीसिंह : हिन्दी की प्राचीन... 
ओर नवीन काब्यघारों ३६ 


2 ब्रजभाषा ४० 
गुलाबराय : हिन्दी शात्र-विम्श 
तरज्ञिणी ० है ५ 
सोहर 0 0 


सगदक ४०... 






दिमागी ऐयाशी ४० 















नदी साहित्य ४०... 










समीज्ञा १४० 



































....  अद्यदत्त शर्मा ; हिन्दी साहित्य में . 
हा निबंध ४१ 
नई कहानियां 
हा 
जा इक्कीस कहानियाँ *४१ 
-.. लक्षमीसागर वाष्णँय : आधुनिक _ 
| |, हिन्दी साहित्य ४१ 
.. शिखरचन्द जैन हिन्दी नाव्य- 
जम चिन्तन *४१ 
हे रा अजेश्वर वर्मा: हिन्दी के वेष्णव 


.. राय कृष्णदास सं० 


५ ' हल अजरतजदास 





ः | शिवग्रसाद, बाबू सं 





फ्ता स० 











 मोतीलाल मेनारिया 


ा साहित्य का इतिहास ?४१ 
.._ शिखरचन्द जैन : हिन्दी के तीन. 
य प्रमुख नाटककार ४१. 


० शरः शरफ़ अली सं० : हिन्दुस्तानी _ 
हिन्दी 
सेलेकशन्स !६७ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अनन्तराम शास्त्री 


राममक्ति .. 


मान काँव ४२ 


ः मगेन्द्र ; आधुनिक हिन्दी नाटक-. पे 


। 


नर्मदाप्रसाद खरे सं ० ' ५ न बन्‍नाटक- 
निकुझ धर... 


. 'भगवतीप्रसाद वाजपेयी : हिन्दी की... 
हे प्रतिनिधि कहानियाँ ४२... 
कवि '४१  भीमसेन : हिन्दी नाटक-साहित्य _ 

युग और 
साहित्य ४१ 
खड़ी बोली हिन्दी 


की समालोचना ४२ 
शया : राजस्थान... 
की खोज १७२. न 





श्रीकृष्णलाल : आधुनिक हिन्दी - 
साहित्य का बिकास डर... 


ला ५ “नारी हृदय की अभिव्यक्ति '४१ श्रीनारायण चतुर्वेदी:छेड़-छाड़ ४२ हा 


साहित्य का इतिहास--बाल 
राधालाल, मुंशी सं० 


बोधिनी ६६- पे 
: खस््री-शिक्षा 


रामजसंन, पं० 2 
सुबोधिनी '६६- 





हा एगन का 7 हरेक 





रा शाखा ४१... 
_ गिरिजादत्त शुक्ल : हिन्दी के बत्त- 


शा 


भाषा पा. रा 


का  - शा रामलाल, मुंशी सं० : बनिता-बुद्धि- 


प्रकाशिनी ७१ - 
.... रामलाल,मुंशी सं० ; पुत्री शिक्षोप- 
हा मर _शिवग्रसाद सितारेहिन्द सं० ; गुद्का - 
का . अम्मन घसाद सं० : पद्म-संग्रह !3७ 
... बलबन्तराब गोखले : हिन्दी की . 
पुस्तक छष्- 
हिन्दी की - 
पका पुस्तक "दर 
.. शिवदयाल उपाध्याय ; हिन्दी की 
किताब '८३- -.. 


_-..._ शघालाल, मुंशी सं० 








हा -इरिगोपाल पाये सं० 










साहित्य का इतिहास---अनूदित 


बिहरीलाल चौथे सं० 


_ अम्बिकांप्रसाद सं० 


बून्दाबन से० 


सुधाकर 


गौरीदत, पं० सं० 


द्विवेदी 





शसमान हर 


का 
देवनागरी की 
रा पुस्तक '८३ 
_रामशह्डर मिश्र सं०; हिन्दी की 
। किताब “६० | है हे हे न न 
भाषाबोध..... 
गद्य-पद्य- रा , 

. हरिश्चन्द्र : प्रशस्ति-संग्रह "६४ .. 
नारीमूषण 
नया संग्रह 
ः न ण्््‌ ० 
 लक्॑मीशझ्भुर मिश्र सं० ; लड़कियों... 
क्‍ की किताब *०प- 


साहित्य का इतिहास--अनूदित ._ 
7 चेंगंता:) 2 
। .. रा आमोदिनी घोष सं० 

























गुमानी कवि 


...... ज्गन्नाथप्रसाद शुक्ल सं० 


- महेशदप्त . शुक्ल 
पा रे ऋआाशात स७ 


० _ हरिश्चन्द्र ः जयदेव का को 





00 - भगवानदांस वर्मा 












विभाषा साहित्य का अध्ययन---आचोन 


नज़ीर - 
के 8 मम ह 
उपनिषत्सार. महावीर प्रसाद हिंवेदी /नेषध चरित- _ 
4 मा 
उमापति लेखराम : पुराण किसने बनाए ! 
दिग्विजय दे० 7 
दीवान-ए-नज़ीर इस्मिज्ञल मिश्र ; मारतीय संस्कृत. 
पर, 
पा . ज्वालाप्रसाद मिश्र 
ही आम, चरित्र कलर 
..._.__ चिद्घनानन्द गिरि : न्याय-प्रकाश . विश्वेशरानन्द स्वामी : रामायश- 
क्‍ पा 
गुलदस्ता- शिवपग्रसाद सितारेहिंद 
कह कक कम ए.बेनज़ीर “८५ सा 
... दामोदर शास्त्री : रामायण-समय- शिवनन्दन सहाय सं०:कविता-कुछुम 4 
275 क्‍ ०० विचार दा ६. 
 शिवशंकर £वाशिष्ठसार 'दप रि० 


इरिश्चन्द्र : अ्रष्यादश पुराण उप- . 


काव्य-सभह 


विभाषा साहित्य का अध्ययन--तत्कालीन._.. 
मोलानाथ सं० ; मजमूआ-ए-नज्ीर _ 


: पल | 


चर्चा १६०२ 
१६००. 
कवियों का समय निरूपण ०१ 
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मधुकरशाइ (४) 5 0 कह आह 


जा 


..__ अज्ञीमबेग चगताई : कोलतार (२ अनु०), केदारनाथ गुप्त, इलाहा- 
सम पा हु बाद, ३६ ... 
.. अन्रिदेव गुप्त विद्यालझ्लार ; न न्याय वैद्य और विधरतंत्र (१३), आरोग्य- 








सिन्धु कार्यलिय, कराची, २७ 


.. अन्रिदेव गुप्त विद्यालझ्लार : मलावरोध-चिकित्सा (१३), हिन्दीअन्थ- 
रखकर कार्यालय, बम्बई, इघ 








ञ 


धात्री-शिक्षा (१३), गलज्ञाअन्थागार, लखनऊ, ३२. 


हम कक मा क ५ 


बी हर 2 


रा आने अ्रनन्तदांस ; नामदेव की परिचयी (१८ प्रा०), धत्नालाल॑ श्रीबख्श, नहर. 














ला मुहज्ञा, अजमंर । 
... / रविदास की परिचयी (१८ प्रा०), साधु लक्ष्मणदास जी, 


... अनम्तप्रसाद विद्यार्थी, बी० ए० : मिस्टर चर्चिल ( ७ ) इश्डियन प्रेस, 


हैदराबाद, ( सिघ ), २५... 





प्रयाग 


:. अनन्तराम, परिडत : अनन्त प्रेमवाणी (१), श्रीकृष्ण भक्ति सत्सक्ष, 
पा | 5 कायर, हर. ४ 
...  अनन्तराम शांस्री ; रामभक्ति शाखा (१६), साहित्य,मन्दिर, गनपत 

५ | रोड, लाहौर, ४१... 





ज _ अन॑न्तसहाय अख्ौरी : ग्रह का फेर ( द ) लेखक, ट्रेनिज्ञ स्कूल 






राँची, १३... 


। . अनन्यं, अक्षर : सुन्दरी-चरित्र [ दुर्गापोठ आाषा] (ए७प्रा०) 









' सा नवलकिशोर प्रेस लखनऊ व 
खननन्‍्य-प्न्था वल्ी ( १७ प्रा० », सं ० सूर्यकुमार वर्मा, न रा 


.. पेस, बनारस, 
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. * अतन्य, अक्षर : प्रेमदीपिका (१७ प्रां० ), हिन्दुस्तानी अकैडेसी, | 
। दा मा यू० पी०, इलाहाबाद, ३५४ ! 
.. अनाथदास; विचारमाला [ संदीक ] ( १७ आा० ), नारायण जी विक्रम... | 
कह ०३ जी, बेस्बई ह ८० द्विं०.... | 
।.... झतादिधन बैनरजी ; बन-कुसुम (३), इशण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १४ -. | 
। 5 चम्पा फूल (२), ग्हलक्ष्मी कार्यालय, इलाहाबाद, “१४ ४. | 
| चोट (३) हिन्दी ग्रन्थ भण्डार कार्यालय, बनारस, “२०... । 
|... अनूपलाल मण्डल सं० ; रहिमन-सुधा (४८), सरस्वती मणडार, पदना, एक्क | 
.. अनूप शर्मा, एम० ए०, एल० टी० ; सिद्धा्थ (१), नाथूराम प्रेमी, . | 
जज कल 2 5 मर शक 
बा मा पा सुमनाझ्लि (१)  ,, - कै 7. 7 5 
।+  अल्तपूर्शानन्‍द : महाकव चचन्चा (३), बह्देवदास, बनारस, हु टेक 57: हु 
|... अन्‍्नम्‌ भद्द : तके-संग्रह (४५अनु ०) [टीका ० श्रम्षिकादत्त व्यास), राघा-.. 
की आओ 5 कुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, एड... 
मा [टीका ० माधवानन्द भारती] सिद्ध... 
के ला ला, था द बिनायक प्रेस, बनारस, ६० ४. 
पा 4. » 9» रामपुकार मिश्र, ब्ॉकीपुर, ?ए्८ रिग्रिंग 
रा । न्‍नाजी गोविन्द ज़ी इनामदार : गोपीचन्द (४),भाऊ गोविन्द शप्पकेन, 
|| ब्म्बई, ७७ छिंए 
... अबुल फ़ज़ूल: आईन-ए-श्रकबरी (£ अनु ०), रामलालपांडेय, कानपुर, एड... 
! ... अबुलफ़ता:पेहेलो किताब हिन्दुस्तानी (१६ बा०),शिक्षा विभाग, बंबई, एल 
.... अब्दुल मज़ीद ख्वाजा ; बीविज्ञ-टीचर (१२), लेखक, विहार | 
। .. झब्दुल रजाक़ ; मश्रासिदडल उमरा (८ अनु०) भाग १-२, नागरी 
0 ० प्रचारिणी सभा, बनारस ३३, इहू 
... अभ अभयचन्द्र चक्रवर्ती : भावचन्ध्र रहस्य (२), लेखक, बनारस, “ह४ 
... झमभयानन्द्र सरस्वती ; शरीर-योग (१७), लेखक अं बरस, | हा 0 7 
.../. अमनसिंह गोंतिया, जगेश्व भारते मझ्नरी 
















































|... ३७४७... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अमरनाथ कपूर : पत्रदूत (१), लेखक, इलाहाबाद, ४१... 
सा . अमरनाथ बली प्रो०, मोइनलाल प्रो”: भारतीय अर्थशा््र (६), 


कट बा अमरनारायण अग्रवाल, एम० ए० ; समाजवाद की रूपरेखा (६), किताब- 
४»  :फ आमीण अर्थशात्र और सहकारिता (६), रामदयाल 


.... अमरतिंद ; अमरकोश (१० अनु०) [ अनुक्रमणी युक्त ] वेझटेश्बर 


० 


जा. नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
..... अमरसिद : नामप्रकाश (१० | अनु ०), गुलशन-ए-अहमदी प्रेस, 


गे ते अमर «शतक (१ अनु०) रामचन्द्र राघव, कल्याण, बंम्बई, 2४ हि 
। ।  अमानत ; शन्द्र-सभा (४ प्रा०) बज़ीर खा मुहम्मद, आगरा ६८; ० हट 
_.. अमीरश्रली मीर' : बूढ़े का ब्याह (१), नाथूराम प्रेमी, अम्बई, ट? शा 
... ७9. :रुदाचारी बालक (श्बा०)  ,,. | ए७ द्विन्‍ 
हा ये . ह मातृभाषा को महत्ता (५), उदयनारायण तिवारी, 


.._ अमीरतिह सं० : रसखान और घनानन्द (१६), इशिडियन प्रेस इलाहा- 
.. अमीरतिह, कार्तिकप्रसाद खत्रो: मानस-कोश (१८), हरिप्रकाश प्रेस, 


रा ा ग्रमुतलाल चक्रवर्ती ; विज्ञायत की चिट्ठी (१६) केबलराम चैटरजी या रा 

8 मम न : कलकत्ता, !६३ 
की बुलदेवी (२); हष्णानन्द शर्मा, कलकता, ०३. 
उपन्यास-कुसुप॑ भाग (२), औनारायण चतवबेंदी 






इलाहाबाद, 7०३... 


जगंतनारायण चोपरा, लाहैर २३ 
महल, ज़ीरो रोड, इलाहाबाद 
अगसवाला, इलाहाबाद '४१ 


प्रेस, बम्बई, दप है 


परताबंगढ़, !६६ 


इलाहाबाद 5४ 


बनारस ; ६० । 





















। ० थे  अमृतलाल चक्रवर्ती; मरतपुर युद्ध (८), वेक्टटेश्वर प्रेस, बम्बई पा । | 
. अमृतलाल दुबे : जमालो के मियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय, बा । 
हि तह जबलपुर, 8. 77 

' पे | ः  चम्पाकली (३ भा०) ४ 20% जद रु १४०. हो ह | 

श्रमृतलाल नागर ; अवशेष (३), सरस्वती पुस्तक भणडार, लखनक 'इद्ध 

.... 9»... : तुलाराम शासतत्री (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४१... 
.: अखशध्बाप्रसाद वीर-कलछ्छ (४) लेखक, मुरादाबाद हा  , 
. अम्बालाल शर्मा, डा० : कयरोंग ओर उसकी चिकित्सा (१३) नवजीवन 
2 ० फामेंसी, अजमेर, /इ६ |. 

... अम्बिकाचरण चद्टोपाध्याय ; एकाक्षर कोश (१०), अमर प्रेस, बनारस, 


है 


बडे. : चआ -. 
ड़ 24% 
ज्ख के 


नि 2.7 
कः नह 


४ 


रा, ४ 2 ७77 ६: रा रे 


के »  £ पावस पचासा (१), खज़विलास प्रेस, ऑॉकीपुर खण 
...... 9» 3 मन की उमज्ञ (४), नारायण प्रेस, मुज़फ्क़रपुर 
हि ' 7 ॥+ भारत सौभाग्य नाटक (४), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर ८७ . 
हा मा ५  * सुकवि सतसई (१) नारायण प्रेस, मुज़फफ़रपुर 


गोसक्ूंट नाटक (४) खड्विलास प्रेस, बाकीपुर 








.. अस्विकादत्त व्यास ; महातास कौतुक पचासा (१३) राधाकुमार व्यास, 
हर गा मानमन्दिर, बनारस छू. 
|... अम्बिकादत्त व्यास (तथा रामक्ृष्ण वर्मा): ताशै-कौतुक-पत्चीसी (१३) .. 
; मजा की शमकृष्णु वर्मा, बनारस भाग १३ ४2०, भाग २- ३ कर३ का ह . 

 . 3 <£ ललिता नांटिका (४), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस है जे आम 

... » 5 चतुरज्ञ-चातुरी (१३), चेस क्लब, बनारस 2 की 
|... ४ : धर्म को धूम (१) खज्विलास प्रेस, बाँकीपुर हक 
0 हे ; कलियुग और घी [प्रदसन] (४), नारायण प्रेस, मुज़ञकफ़रपुर, 



























अग्बिकादस्त व्यास : आश्चर्य बत्तान्त (२), राधाकुमार व्यांस, मानमन्दिर, 


ञ्हेः 


। गा गद्यकाव्य मीमांसा (६), नागरी प्रचारिणी, सभा, बनारस, ६७ _ 
४ 5; ईश्वरइच्छा (१), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस - 2 हित. 
.... % + बिहारी-बिहार (१८), भारत जीवन प्रेस, बनारस, '्क 
... ४ 5 स्वामी चरितामृत (७), खज्ञविलास प्रस, बॉकीपुर ह्हः 
... . » : निज बृत्तान्त (१), खज्बविलास प्रेस, बॉकीपुर, कह: 
5. + रसीली कजरी (१), राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, 
पल | 5 या ०0 लू० 
.._ अस्थिकाग्रसाद सं० ; गद्य-पद्य-संग्रह (१६ बा०), सम्पादक, लखनऊ, 
० ह्द्विन 
..../ अम्भिकाप्रसाद गुस ; सच्चा मित्र भाग १-२, (२), रामलाल वर्मा, 
0 नारस, ०६ 
.. 3४  ॒ सं० : प्रबन्ध-पूर्णिमा (१६), सम्पादक, बनारस, 7३१ 
:.... अम्बिकागसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर (२), इरिदास वैद्य, कलकता,  ?१६ 
.... अम्निकाप्रसाद वर्मा ; अ्रम्बिका-मजनावली (१७), शीतलप्रसाद वर्मा, 
.. अभ्विकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुओं की राज्यकल्पना (१५), भारतमिनत्र 


न ऋफक: 


9 5 भारतीय शासनपद्धति भाग १, (६), प्रतापनारायण वाजपेयी, 
०.2 ० सा ह कलकत्ता, फू 
सह ४ | का. हिन्दूराज्य शास्र. (१ भू), हन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ?३१ हे ः न्‍ 
_ जया ये हिन्दी पर फ़ारसी का. प्रभाव (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


' प्रयाग 7३७ 
हिन्दुस्तानी मुहावरे (१०), लेख़क, मुक्ताराम बाबू 


की हक “आह 


स्ट्रीट फेल-. 
कत्ता ४०७. । 





बनारस, ६. 


प्रेस, कलकत्ता, 'श्३ 





डक । नर मल  फ्रिकडा 2278 2 2 व /, है 223 हे 27३ 2 








ह 3) 


न शा 605 


लेखक-सूची 


हा रु के खड़ी बोली आन्दोलन (१ ०), ग्रन्थकार ० 
.... अयोध्याग्रसाद गोयलीय : जैन वीरों का इतिहास और इमारा पतन (८), 





कम ४ कं कप तर लग ला 2 कल । 


. अयोध्याप्रसाद खत्रीःखड़ी बोली का पद्म(१०), नारायण प्रेस, मुज़फ्र- हा मद 


जैन-मित्र-मए्डल, दरीबा, दिल्ली, '३० रा 


0 मौय साम्राज्य के जैन वीर (८) ,, . , | 
.. .. अयोध्याप्रसाद शर्मा सं० ३ रहिमन-विनोद (१८), लक्ष्मीधर वाजपेयी, ... ..  ै। 


प्रेमकान्ता (२), 


रसिक रहस्य (१) 


.  £ प्रम-प्रपश्च (१) 
.../ ७; प्रेमाम्बु-प्रभवण (१) 


..._ ; उद्‌बोधन (२) 

... 4 अधखिला फूल (२) 
_.. 5 काव्योपबन (१) 

$ प्रिय प्रवास (१) 





रक्मिणी-परिशय (४) लेखक निज्ञामाबाद, आजमगढ़, ६४ रा 
ठेठ हिन्दी का 55 (२), खज्बविलास प्रेस, बॉकीपुर 


» 3 प्रेमम्बाबु-वारिधि (१), वेह्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई 


.._._: उपदेश-कुसुम (१७), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ' ्प का हा 
- ; प्रेम-पुष्पोपहार (१, खज्भविल्ास प्रेस, बॉकीपुर 


मा 0 १ बा 
७ 23 ४ कर्मवीर (१), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता हा. हद 
. ,,  $ पद्चद-प्रमोद (१), रामदहिन मिश्र, बॉकीपुर, 
: बाल-विनोद (१ बा०) 


._ ऋतु-म्कुर (१), हिन्दी 


बा, 


 अयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रद्यम्न विजय, (४), सारत जीवन प्रेस, बनारस... | 


बनारस !६४ ुंए 7 । 
















28807 075 


3980० या 


हल #। श्र धर ग हे है 





00 व 






प्रेस, इलाहाबाद, 






























मी हिंदी पुस्तक-साहित्य ४ 
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। - इरविज्ञ, वाशिज्ञटन : रिपवान विड्नल (२ अनु०) (उपाध्याय ) 
डा ड द खज्ञविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६६ 
|... इलाचन्द्र जोशी : घृणामयी (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई रह 
गे विजनवती (१) ज्ञानपाल सेठिया, बीकानेर, ४ 
साहित्य-सजना (६) कछात्रहितकारी युस्तक-माला, 
प्रयाग, ४० 

पढें की राना (२), लौडर प्रेस, इलाहाबाद, .. ?४१ _ द 
...; सेन्‍्यासी, (२) लीडर प्रेस, इलाहबाद, कम 
9४... : ऐतिहासिक कथाएँ (८ बा०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन रा 
4 बम अयाग, *४२ 
.. ईल्चर्ट, सर कोर्टनी : पारल्यामेण्ट (€ अनु०), राजपूताना हिन्दी साहित्य. 
मद सभा, भालरापाटन, ?१७ 0... 
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... ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : विधवा-विवाह (४ अनु०), अक्मशह्लर मिश्र, | पक 
..... 9... * चरितावली (८ अनु०), खज्जविल्लास प्रेस, बॉकीपुर, !६६ |. 
. इशबरदास जगन्नाथ : द्रौपदी-आख्यान (१), सूरजमल भुँकनूवाला, 
3 हा, अम्बई, ८४ 
_. ईश्वरदास जालान : लिमिटेड कम्पनियों (६), राजस्थान एजेन्सी, 
पा मा ८/१ रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता, २३... 
.. ईश्वरीग्रताप नारायण राय ; रहस्यकाव्य-शज्ञार (१), लेखक, पडरौना, 
हा, गोरखपुर पट ग 
... ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह, महाराजा : चित्र-चन्द्रिका (१), नवलकिशोर.. | 
बा . प्रेस, लखनऊ, ७५... 
_.. ईश्वरीप्रसाद शर्मा : हिरएसयी (२), भारतजीवन श्रेस, बनारस, ?ब्य 

5 कोकिला (२), का ०, 
2... + स्वणंसयी (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, नैपाली खपरा पा, ः 


हा द रा 5 मागधी कुछुम द 2 85 55.7 
.... »  : गल्पमाला (३), इरिदास ऐशड कम्पनी, कलकत्ता, १२ 
.... ईश्वरीप्रसाद शर्मा : हिन्दी-बज्ञला कोष (१०), इृरिदास ऐण्ड कम्पनी, 
0 जज मा कलकत्ता, १५ 
. » .. ; चन्द्रधर (२), लक्ष्मीचन्द जैन लाइब्रेरी, आगरा, '८ 
























जा ए मदणव ० हिंदी पुस्तकं-साहित्य 
... इंजबरीप्रसाद शर्मा ; सूर्योदय (४), ब्मन प्रेस, कलकत्ता ,, . २४ ४ 
; चना चबेना, (१ बा०), शिवपूजन सहाय, आरा, २५ 
.... ईसप.. :--की कहानियाँ (६ अनु०) भाग १, काशीनाथ गोपाल... 
8 द गोलवालकर, इन्दौर, ?१७ 


| रे उद्हार, जी० ई० ; जापान की राजनीतिक प्रगति (८ अनु०), मुकुन्दी- 
. उत्तमचन्द मोहता भारतीय गोशालाएँ (६), युवक समिति, सिरसा, 
रद उंसमराम नवंतमराम कवि विवाह-वणुन ( क्‍ छुंगनलाल मगनलाल . | 
हे नाथ हा हिषनाथ रसचन्द्रोद्य वा रससूद्धि (६ ग्रा०), नवल- 


८ -उदयनारायण वाजपेयी : प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा और 
वैदेशिक व्यापार (८), हिन्दी ग्रन्थ-प्रसारक मण्डली, औरैया, 
पा का इटावा, ९४९ 5 
लग ५... /& स्वदेश-प्रेम (३), ओंकार प्रेस, इलाहाबाद, १७ 
... उदयभानु लाल : भानु-विरहावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ, ६७ 
... : ४ 5: भानु-प्रकाशिका (१), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ०६ । 
_.... उदयराम कवि ; मोजदीन मेहताब (२), जीवाराम, अजरामर, गौड़, . 

पा े क्‍ .... भूजानगर, ६३ 
-... उदयवीरसिंह : राजनैतिक प्रपश्न (३), ज्योतिस्वरूप, अलीगढ़, ?१७ 

_ उदयशझ्डर भट्ट : तन्षशिला (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 


















लाल श्रीवास्तव, बनारस, 7२६१ 
पञ्ञाब, ०... 
प्रेस, अहमदाबाद, ७१ रे 


किशोर प्रेस, लखनऊ, '८श्‌ 















|... उदयशह्डर भट्ट : दाहर या सिन्ध-पतन (४), पञ्नाब संस्कृत पुस्तकालय, 
०078. 3 रोकी: (३) ४ पा आम, 
.... ». ; अम्बो (४), सोतीलाल बनारसीदास, लाहैर, - ह३फ्ू 

... ४:  : मत्त्यगन्धा (४), पञ्ञाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, “३७ 
.... 5 : सागर-विजय (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाह्षर, ३७ 
... $ ... : विश्वामित्र (४), सरस्वती प्रेस, बनारस 70८ 770: 
207 58 मानसी (१), मोतीलाल बनारसीदास, लाहैर,. 7३६ 5: 
शा हे विंसजन (१), सूरी ब्रदस, गतपतरोड, लाहौर हू हा का रा 
४» 5 राधा (४), नांथूराम प्रेमी, बम््ई । हा, 
पा उपेन्द्रनाथ अश्का : जय-पराजय (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर,  . ग्ट 
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। हे 
4 हम, 
सितारों के खेल (२), मारती मण्डार, लीड़र प्रेस, प्रयाग, 





9... £ स्वर्ग की झलक (४) हक ; । | 







93 - : ऊर्म्मियाँ (१), लीडर ग्रेस, इलाहाबाद ० कह 
-. डपेन्द्रनाथदास गुप्त + दर्जी (१२), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, “३३ ऐे रा 
_ उमरावसिद : छुन्दोमहोदधि-पिज्ञल (६), नथमलदांस, मेरठ मा 
हे सं० ; रहीम-रक्ञाकर (१८), लक्ष्मी वेक्टेश्वर प्रेस, कल्याण, / ०२ 
_ उमरावसिंह “कारुणिको ; महाकवि अकबर और उनका काव्य (२०! 























-... उमाशह्डर वाजपेयी, एम० ए०, 'लिमेश' : ब्रजमारती (१), गज्ञा फ़ाइन 
हम .- आल नी 27! आर प्रेस, ललनक, ३६ हे 
_. ../ उमाशझ्ूूर शुक्ल सं० ; नन्‍्द॒दास (१८), प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 25727, 275 

... जम्रेश मिश्र, डा० ; विद्यापति ठाकुर (२),हिन्दुस्तानी एकेडमी यू० पी० 











पुस्तक-साहित्य 





अंयार 


.। . अम्मेदलाल हरगोविन्द : कीतेनाबली (१६), गुजरात ट्रक्ट एएड बुक का 


सोसाइटी, सूरत 


..... अषादेवी मित्रा ; पिया (२) , सरस्वती से, बनारस, २७ | 


वचन का मोल (२) »  हई 


3... £ जीवन की मुस्कान (२ मा नि 


कि ;ः य | क्‍ * रा » ५ श प्थचारी (२ ) 9) “ ः ४ ह $) 3 ; । । ः । पा हे ४०३ ) हा ्डुछ ५ क्‍ ः | । द । 


साम्ध्य पूरत्री (5), प्रभात साहित्य कुदीर, आजमगढ़ ४१ 


४3 5: नीम चमेली (३), इश्डियन पेंस, प्रयाग... ड१ 


.. उसम्रान ; चित्रावली (२ प्रा2) खण्ड १-३, नागरी प्र ८ सभा,बनारस १३... 


| ._ क्मरदान ऊमर काव्य (१), अजु नर्सिद्ड, जोधपुर, आम रा 
|... ऊ्ममिला शास्त्री: कारागार (६),रवि फ़ाइन आर्ट प्रिणिरज्ष प्रेस, लाहौर, ३१ 
.... ऋषभचरण जैन; मास्टर साहिब (२) हिन्दों पुस्तक कार्यालय,दिल्‍्ली “२७ - 


वेश्या-पुत्र (२),मुद्रक मराठी प्रेस, दिल्ली (प्रकाशक अज्ञात) २६ 


। सा ऋषभचरण जैन: ग़दर (२), म॒द्रक जंगीदा ब्राह्मण प्रेस, दिल्ली ३० 


बुकवाली (२) 0 2 हे . 


स्न्च्ण दे 


छे ४६ 
। न .. + रहस्यमयी(२),फ़ाइन आरा पिशिटज्ञ काटेज, इलाहाबाद, ३१ 
»... भाई (२), गज्ञा क्राइन आर्ट प्रेस, लखनऊ ःश्र 



























| है '; मन्दिर-दीप (२), गरुद्रक, रूपवाणी प्रिरिटज्ञ हाउस कप 
५ : बुरादाफरोश (२) 0 जय आए वि क  5 
रा । + चाँदनी रात (२) पक: केश " 
7०79: चम्पोकली (2) मा मम 
| हर : दिल्‍ली का व्यभिचार (२), राजस्थान बुकडिपो, नई सड़क के. गा 
.. .... .. )  +:हर हाईनस (२); सुद्रक रूपवाणी प्रिश्टिग हाउस, 
. 5 तीन इक्के (२), साहित्य-मंडल, २२ दरियागंज दिल्ली, ३६8  - 
 $ दुराचर के अड्डु (२) पा  अ ०. 
ऋषिनाथ. : अलझ्लार- मणि-मब्जूधा (६ प्रा०) मद्दाचाय एण्ड कंपनी, 
| बमारस, फर. 
ऋषिलाल साहु। पावस-प्रेमलता (१),लेखक, गौरा बादशाहपुर , जौनपुर ०७. 


... “४४एक ग्रेजुएट ; साम्यवाद (६), प्रताप प्रेस, कानपुर, २० ४. ४० 
| ।  ए०» बी० लट्टें, दीवानतह्मदुर: संसार की संघ शासन प्रणालियाँ (६), मध्य- 
का न भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, 'इ६ १... 
एक पत्रकार! : अन्तरराष्ट्रीय गजनीति शब्द-कोष (१ ०), रामनाथ कामेश्वर-.._ 

न नाथ, लखनऊ ०२ 































0 ... हिंदी पुरतकसाहित्य 
ऐलेन, जेम्स : उन्नति का माग (१५ अनु ०), चौधरी ऐंड सन्त, बनारस  . 
3) 5: सफलता के सात साधन (१५ अनु ०) 2३७ ' 
ऐडीसन : केटो-कृतान्त (४ श्रन ०), तोताराम बकील, अलीगढ़ 3६ ५.० 


ओ्रोज्लारदास शर्मा:उपासना तत्व प्रदीषिका (१ ७), वेकूटेश्वर प्रेस, बम्बई,' ०५ न हु 
ओ्रोड्लारनाय “दिनकर' : 'उस ओर (३), मुद्रक, ओझ्ठार प्रिरिट्ष प्रेस, मा 
० अजमेर, 7०६ 
ओझ्वारनाथ वाजपेयी : लक्ष्मी (२), ओ्रोज्ार प्रेस, इलाहाबाद, १२ तु० है 
पा शान्ता (२) 5.० 7 श्र. 
ओझ्षारनाथ शर्मा ; वैक्युअम ब्रेक (१२), उद्योग-मन्दिर, अजमेर 
9 5 यान्त्रिक चित्रकारी (भाग १) (१२) ,, जा ८ रा हा 
... 5» 5 लोहा और उस पर पानी चढ़ाना (४२) - 8 है, 0 
ओक्लारलाल शिवलाल शर्मा : नमूना-ए-ज्ञबवरात (१२), लेखक, ' 
। ४7४ ११६, कालबादेवी रोड, बम्बई "६७ 
... ओडानिल, टीः एफ्रः : कान्तिचक्र(२अ्नु ०), लीडर प्रेस इलाहाबाद, 
कणाद : वैशेषिक सूत्रम्‌ (१७ अनु०), वेकुटेश्वर प्रेस, बस्बई 
हे वेशेषिक दर्शन (१७ अनु०) महेशप्रसाद, मुरादाबाद, । 
पा 9. 95 (१७ अनु०) आय पुस्तक-भवन, माईथान, आगरा 
... फएठमणि शास्त्री :कॉकरोली का इतिहास (६ ), विद्याविभाग कॉकरोली, ३६ ० ५ 
.. कनाईलाल दे रे :मीना-विशान (१२), मीना प्रचार कार्यालय, कलकत्ता'३७ रा 
. कनिज्ञम : सिक्‍्ख इतिहास (८ अनु ०), नटबर * हर 





















ना के 5 का 





















यम गा आगरा, १४ 
हा रा कं हर्बर्ट स्पेन्सर की अ्शेय मीमांसा (२०), इण्डियन 
रा | प्रेस, प्रयाग, १६ 

... ; इर्बर्ट स्पेसर की शेय मीमांसा (२०), इगिडियन 
पड ५ हे प्रेस इताहाबाद, रद द्वि० ः 
..... 5६ हिन्दी प्रचार के उपयोगी साधन (३९५६ 7 
सा । फूलचन्द, बेलनंगल्न, खागरा, २० रा | 
|. 07. संसार को माख का हे (६) परग  । 
2 हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, रहे... 
का अथैशाख्र (२०), पत्चाब संस्कृत 
.. ..//...... पुस्तकालय, सैदमिद्दा बाज़ार, लाहौर, 04 2 
.... कन्हैयाप्रसाद मिश्र : विद्याशक्ति (१), जे० एन० शर्मा, गया, . 2 
ह तथा जीवनारायण मिश्र : बिहार के गहस्थों 

गा का । जीवन-चरित्र (१), लेखक, गया. 
... कन्हैयालाल, बी० ए.० : देश-दशा (४) शिवरामदास गुसत, बनारस, २ 
< वीर छुत्नसाल (४) पक: 
४इष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास और उसकी 
कह अवस्था (८), काशी विद्यापीठ : बनार 
.. . ,) कांग्रेस के प्रस्ताव [ श्यूम५-१६३१ | (८); नंवयुग प्रकाशन_ 
गा का न्द्रि, विद्यापीठ रोड, बमारस, ?३१ 
। कन्हैयालाल, बी० ए.०, एल-एलू० बी० : हत्यारे का ब्याह (२), लेखक, 
2 इलाहाबाद , ३३ 
हैयालाल ; शील सावित्री (४) बेझ्टेश्वर प्रेस, बम्नई,... दिल. 
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..._कन्हैयालाल गुस : चरित्र-चित्रण (६) हिन्दी साहित्य-प्रचार कार्यालय, ः 
रा ...... 2१६२-६४ हरीसन रोड, कलकत्ता १३ 
... ऋन्‍्हैयालाल दीक्षित: जापानी बाल कहानियाँ (३ बा०), गज्ञा फ़ाइन 
मा " आटे प्रेस, लखनऊ, ३३. 
मय विचित्र जीवजन्तु (१० बा०) 0 पा 
.... ऋन्हैयालाल पोददार ; काव्य-कल्पद् म (६), माग १-२ वहुटेश्वर प्रेस पा 
पा 5 अलक्कार-प्रकाश (६), बेड्डंटेश्वर प्रेस, बम्बई,?०२ रा 
3, ._..+ संस्कृत साहित्य का इतिहास (दो-सांग) (२०) 
........_ रामविलास पोददार-स्मारक प्रन्थमाला समिति गा 
8 हे कार्यालय, नवलगढ़, ३८... 
रा, हिन्दी मेघदूत विमर्श (२०), सम्पादक, कलकत्ता, !२३ रिप्रिन्ट - 
.. बन्हैयालाल, परिडत: छुम्द-प्रदीप (६), गवर्नमेणट प्रेस इलाहाबाद,?छघ.... 
. फन्‍्हे हाल यालाल मानिकलाल मुशी : पृथ्बीवल्लम (२ अनु०), साहित्य प्रे, ६ 
का ल चिरगाँव, भाँसी, ?३१ 
2 गुजरात के नाथ (२ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्भई २०० 
.. ऋन्‍्हैयालाल, मुंशी : कहानी कैसे लिखनी चाहिए. (६), इश्डियन प्रेस, .. ः 
। | इलाहाबाद, हर. 
_.. बन्हेंयालाल, लाला : शारदा विज्ञास (१), आशिक हुसैन, आगरा,'८३ पा, 
.. #न्हेयालाल वर्मा, एम० ए० ; नाज़ी जर्मनी (६), कैलाशनाथ भार्गव लक, 
। बनारस, ३७ 
भारतीय राजनीति और शासन पद्धति (६), एजुकेशनल पब्लि- क्‍ 
रा, । शिज्ञ हाउस, बनारस, ?३६ 
गा भारतीय शासन (६), नन्दकिशोर जदर्स, बनारस डः 
रे कन्हेयालाल शर्मा : विज्ञापन-विज्ञान (१२) लेखक, १७७ हरीसन रोड, 























.._ ऋन्हैयालाल शर्मा 














पे लेखक-सूची 8 
"*  कन्हेयालाल शाज्री ; वल्लभाचार्य-दिग्विजय (७), भाग १ वहुदेश्वर प्रेल, मा 
..कन्हेयालाल श्यामसुन्दर त्रिपाठी : उपन्यास-मण्डार (२), प्रेम-सश्चारक बा 
2 हा कम्पनी, मुरादाबाद, (हू... 
.. कपिल:सांख्य-दिवाकर (१७ अनु०), बापालाल मोतीलाल, अहमदा-  -... 
पा सांख्य-दशन (१७ अन ०), वेड्नटेश्वर प्रेस, बम्बई "६५ ध् | 
हे दम (१७ अन० ), वैदिक प्रेस, अजमेर, ०३ द्वि० रा 2 
9» : सांख्य दर्शन [ईश्वरक्षष्ण की कारिका सहित], (१७ अचु०), 
हरियाना शेखाबाटी ब्ह्मचर्य्याश्रम, भिवानी सर 
गीता ( १७ अनु: ), लक्ष्मी बेक्ुटेश्वर प्रेस, कल्याण ५... 
.. कपिलदेब द्विवेदी : संस्कृत विद्या का इतिहास (२०), शास्त्रीय अन्‍्थ,.... 
हा हा माला, बनारस, १३ 
|. कपिलदेव नारायशर्सिंह : निमोरिणी (१), ज्ञानोदय प्रकाशन मन्दिर, 
कक लक छपरा, ३२५ 
. 5; अन्दी (१), विद्यामास्कार बुकंड्धिपो, बनारस, ४ 
जम प्रेममिलन (१), साहित्य-सेबक कार्यालय, रद. 
.. कपिलदेव मालवीय : पश्चाब-रहस्य (६), श्रभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?१६ हम 
.. कबीर अनुरागसागर (१७ प्रा०), ( गुलशन एपञ्ञाब-प्रेत स, ४ द 
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का - , (१७ प्रा०), लखनऊ प्रिण्टिज्ष प्रेस मा 
मा 2 » (१७ प्रा०),कन्हैयालाल बुक्सेलर, पटना, सिटी, ०७ ४ हा ४ 
... # £ 9 (१० ग्रा०) लक्ष्मी वेकटेश्वर मु पा / कल्याण, २० 
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- +--सागर [सं० युगलानन्द] (१७ आर) बेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई 


। . “लीलामूत (१: 


23008 गा । 


हिंदी पुस्तक-खाहित्य 


रमैनी (१७ प्रा०), महाराज विश्वनाथर्सिंह, बनारस 


शब्दावली (१ 
5200 ( मध्यप्रान्त ) द्वि० 


५ (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, | 


६ 25:3५ 
अखराबती (१७ प्र०) १३ 


पा) 


शतक | ठीका० 


बोधसागर. भाग 5-6 
वेक्ुटेश्वर प्रेस, अम्बई 
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शा भारी 42 


कल्याणएं, ९ 


साखी-संग्रह (१७ प्रा , 


अम्बई 


ज्ञानसमाज (१७ प्रा०) गुलजारे हिन्द प्रेंस, गुड़गांव, ६६ ० 


का 


ज्ञानसमाज गन्थ (१७ प्रा ०), रामकंष्ण, म्ररादाजाद 
प्रा>) भार 





बीजक (१७ प्रा० 








[ दस |अन्थ । छुगनलाल के 
छः निगमचन्द, बड़ौदा, ६३ 
 ;--चा अन्य (१७ प्रा०), डी० बी० पाठक, बम्बई 


मत नवलंकिशोर. प्रेस, लखनऊ, दे 


कऋलकाता ै ् प्त ; मा 


६... 
प्रा०), गनपतिदास लछुमनदास तेपाड़ी, 


२ 

अखेराय ] (१७ अनु०), लिखनदास साधु, 
.. कबीरचौरा, बनारस ०१ 

[सं युगलानन्द ] (१७ गा०) 


साखी (१७ प्रा) भाग १-८, गन्ञाप्रसाद वर्मा बदर्स प्रत 
कमी लखनऊ, ६६, 

बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, श्८झ 
हंसमुक्तावली (१७ प्रा०), रामलाल दयालदास, इुलेव, 
इंसमुक्ता-शब्दावली (१७ प्रा ), जगन्नाथदास गुरबखश,,. 
























० १... बीजक मूल (१७ प्रा०) गज्ञाप्रसाद वर्मा ब्रदर्सा, लखनऊ, ६८ ः 
..._ ». : बीजक [ पूरनदास कृत तृज्या सहित] (१७ ग्रा०), वेइटेशबर 
| रा प्ैस, बम्बई, ?०५ 
|... 9. + बीजक और तृज्या (१७प्रा०) गोवर्धनदास गुरुगणपंति साइब, पा 
| ; । | जम्बूसहर “०५ मा । | 
। । ४ | ० बह; चीजक[सठीक ] (१७ प्रा०) बालगोविन्द मिस्नी' इलाहाबाद, ?०५ न - 
पर घीजक [सटीक] (१७ प्रा०) पुरुषोत्तम मावजी, बस्बई 'ह. || 
हा 5. /“वाणी (१ ७. पय्रा०), बहरामजी फ़ीरोजशाह मदन, ा 
| ः ४ । ० हल बस्बडे, 5० | ः 
ः _. »  ; भनित प्रकाश (१७ ग्रा०), [सं० परमानन्द साधु] कोहेनूर, ० 
दा लाहौर 'द३ रिधिंट.. 
। 9: बीजकंसार कबीर पन्‍्य (६७ प्रा०), मुं०  प्रियालाल, शाह 
रा हा जहाँपुर, “७६ 
|... » ; उपदेश-रक्ावली (१७ प्रा०), भारतबन्धु प्रेस, अलीगढ़, 'दर 
|... 9 5 क्रीर-दर्पण (१७ प्रा०), सेठ वली मोहम्मद पीर मोहस्मद, 


|... 9. : --अन्‍्यावली (१७ प्रा०), इश्डियन प्रेस : इलाहाबाद, * 
जो कमल कुमारी देवी : गोस्वामी तुलसीदास का जीवनचरित्र (१८), लक्ष्मी । 

.. बेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, “६५ 
“ कमलघारीसिंह : मुसलमानों की हिन्दी सेवा (१ ६), साहित्य-मबन लि० 


हक का इलाहाबाद, ३२५ 
. कमलांकर भट्ट ; निर्शयसिन्धु [सिदौक] (१७ अनु० ), मवल किशोर प्रेर 











». (निर्गयसिंधु ( ७ अनु ०) किशनलाल औघर, 
मलाकर मिश्र ; आलू और इसको खेती (१२), ऐ्रीकल्चरल 




























.... कमला देवी; कमला-मजन-सरोबर (१), गोविन्द्सद्ाय, बिजनौर 


|... कमला प्रसाद बर्मा ; भयानक भूल (७), बिह्दर-बन्धु प्रेस, बॉकीपुर 


7 घनानन्द-रज्ञावली (१८) पा 
आह पद्माकर-रत्ञावली (१८)  ,,  # 
..... करनरसिंह ; कर्णामृत (१), लेखंक, चन्दौली, अलीगढ़, हे । 

.. करुणापति त्रिपाठी : शैली (६), सीताराम प्रेस, बनारस, 











रा  कमलाकर मिश्र; घान और इसकी खेती (१२) ऐग्रीकल्चरलइंस्टरीव्यूट, .. 
। | प्रयाग, ४१हैं. 
 ... क्मलाकान्त 3 प्रवासी (४), तुलसीप्रसाद, खेतान हाउस जकरिया स्ट्रीठ, ... 

के हा कलकत्ता, ४१. 
 ऋमलांचरंण मिश्र ; अद्भुत नाटक (४), मारत जीवन प्रेस, बनारस, ठंड 


' क्‍ कमलापति लिपाठी शास्त्री  मौयकालीन भारत का इतिहास, (८), इंग्डियन _ का. े 
पे हे प्रेस, इलाहाबाद र८ 
.. कम॑लापति द्विवेदी : हिन्दी-स्वप्त (१०), लेखक, लाहौर 3] 


कुल-कल झ्लिनी (२) बालमुकुन्द वर्मा, कचौड़ी गली हर 
के बनारस, ?४२ 

बाल-कथा (३ अनु०), हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, 
2 हम ४ इलाहाबाद, "४२. 
..... ऋरणीदान ; मैरव विनोद (१), महाराज मैरवर्सिह, बीकानेर, . ०१ 
.... कवि किह्कर सं० : रसखान-रक्ावली (१८), भारतबासी गैस, दारागज, * 
प्रयाग, ४१. 


.. कर्ण कबि सं० : काव्यडुदमोद्यान (१६ ग्रा०) द्वारिकाप्रसाद, शाह- _ 

| मा ४ आम क जहापुर है श्‌ ६ ९) 
| ५ अनुशाग-बाठिका (१ प्रा०) बिनोद प्रेस, अलीगढ़, १३ 
.... कलकत्ता बुक ऐएड लिटरेचर सोसाइटी : हिन्दी कोश (१), ई*० ज्े* 
| _लाज्ञरस ऐड कं० बनारस, ७१ रा 





















| कल्याण विजय गणि : अमण भगवान महाबीर (७), के: बी० शाज 
5 संग्रह समिति, जालौर, ४र ० 
... कल्याणसिह शेखावत : सत्यानन्द (२), गल्जाप्रसाद मोतिका, कलकत्ता, 'र& 
+.. कहहण : राजतरज्ञिणी (८अनु०) तरज्ञी १-२ (अनु० नन्‍्दकिशोर शर्मा) 
का ...  भारतमित्र ग्रेस, कलकत्ता ६ 
। हिन्दी राजतरद्विणी (८ अनु ०), (१२), सुलभ पुस्कमाला 
मा का ः कार्यालय, बनारस, 'डश 
- . कस्तूरमल बाँठिया ; हिन्दी बहीखाता, (१२), हरिदास वैद्य, कलकत्ता, १६. 
! 





व्यापारिक पत्र व्यवहार (१२), गाँधी हिन्दी पुस्तक मण्डार, हा 
हम शक जल ही जाए  अग्बई, शत या 
छा, 5 कम्पनी व्यापार प्रवेशिका (६), मध्य-मारत हिन्दी साहित्य... 







|... कॉटन, सर देनरी : नवीन भारत (६ अनु ०), राजस्थान अत, जमेर 
?  कल्याणीदत्त त्रिवेदी : गल्पगुच्छ (३), इरिदास ऐण्ड कं० कलकत्त 
| मा कक कान्तानाथ पाण्डेय चोंच' । ठालमगेल (५), चौधरी पेण्ड हर 
मा आम बनारस, ?३५. 












छुड़ी ब्ननाम सोंटा ( 
०० चूना घाटी (५) रा थे पा 
। गज कान्तिनारायण मिश्र:प्रसब-विद्या (१६३), मी वेझ॒ेश्वर पे ,कल्थाण 
. कामताप्रसाद शुरू: हिन्दी भांपघा बाव 





































.. डेध्द हिवीपुस्लकसादित्य  . 


2 हा कामताप्रशाद गुर 





हा व्यॉकेरण (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, 
जम बनारस, 7१२० 
पद्म-पुष्पाज्ञल्ति (१), नमंदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर । 
रा सुद्शन (४) रामनारायण लाल, इलाहाबाद, बे 
पल कं कामताप्रसाद जैन : संक्षिस जैन इतिहास (८), एम० के० कपड़िया, 
आर जे सूरत, डर. 
आर सं०.; प्रतिमा लेख-संग्रह (८), मैन सिद्धान्त मवबन, आरा, ४ए 
दा, थक कामताप्रसाद तथा गद्भाराम ; सज्ञीतमाला (१६), अमर प्रेस, बनारस,'दंड 
....... कामन्दकिःनीतिसार (१५अनु०), मित्र-विलास प्रेस, लाहौर, फड४ड 
मा वेड्कूटेश्वर प्रेस, बम्बई 
... कार्सिकप्रसाद खन्नी ; उषाइरण (४), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, « हैश 
: महाराज विक्रमादित्य (3), नारायण प्रेस, मुज़फफ़रपुर, ६३ 
। 5 मीराबाई (८) का पा, मी हद ह ः 
3 अहल्याबाई (७), लेखक, बनारस, .  .. (5 
दीनानाथ (२) फ्रेंड ऐशड कम्पनी, मथुरा, 8 





"हि 
.... ., 5: पाकराज या मोहनलाल (१२) बा 9३ ० 
... , £ कबित्त रत्नाकर (१) बी० एम० ऐण्ड सन्त, बनारस ५३ 
.... ५ ४ आज्ञारदान (१) मनोहरलाल, बनारस  /टपूतु० 
. - कॉलरिज : बृंद्ध नाविक (१ अनु ०), मोहनलाल वासुदेव, आगरा, 'र६ 
_.... कालिकाप्रसाद ; राधा जी का नखशिख (१), मणिराम, इलाहाबाद, है... 
.. कालिकांग्रखाद अभिहोन्री : प्रफलल (४), गल्लाप्रसाद वर्मा ऐड ब्दस, 
। .. ... प्रेस, लखनऊ, ६५... 
_  . कालिकाप्रसाद सिह : रामरसिकशिरोमनि (१), सारन सुधाकर प्रेस, 
. । रे साथन, ६५ 
50 75 मानस तरक्षिणी (१), लेखक, छुपरा है 
...._ कालिदास ; ऋतु-संहार [अबु० जगभोहन तिंह] (१ अनु०), अनुवादक, 
क्‍ ... बेंतूल (मध्यप्रान् ) दल हि 


+ था 
















पा 5१ 


+ ऋतु-संहार इंसिडियन प्रेस, इलाहाबाद, . "३ 


हम हे निर्णयसागर प्रेस, बस्बई,. हह६ |... 


..: कुमारसम्भव [टी० अनु० कालीचरण |, (१ अनु ०) नवलकिशोर.._ 


मक लखनऊ, ६० 


7), ४ इशिडियन मेंस इलाहाबाद आम 


५ .. >महदावीरअसाद, द्विवेदी. छत सार भात्र[ 
सा नागरी प्रचारिशी सभा, बनारस, ?०९ 


रा सा ९ गौरी-गिरीश [अन० हरिमज्भल मिश्र | अनु ०) खज्जविज्ञास । व दि रा हे 


हर ह मेघदूत[श्रनु ० लक््मणरसिह]( १ अनु०) इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद: 


अनु० जगमोहन सिंह] (४ अनु ०) अनुवादक विजय 
राघवगढ़, ब्रिलासपुर (मध्यप्रान्त) ८४ 


(अनु> लाला सीताराम] - हे अनु०) 


का ( अनु०) अनुवादक, कानपुर 
भाग २ (१ झनु०) रसिक समाज, कानपुर, ?०्र 


। 5 न्‍ज मेघदूत [ अनु« लक्ष्मीघर वाजपेयी ] (£ अनु०) 


इस्डियन प्रेंस, इलाहाबाद 
[ अलू ० महावीर प्रसाद द्विवेदी ] ( का अनु 


























० कट 7 0 हिवीवुलकसादित्य/ 
रा. कालिदास: ,) [ टीका» ज्वालाप्रसाद मिश्र ] (१ अनु० पे 


मधुमज्ञल मिश्र, जबलपुर २5 
आओ इग्डियन प्रेस, इलाहाबाद, . १३ 
... ; रघुबंश (१ अनु०), रघुनन्दन सारस्वत, आगरा, . मा 
मालविकाग्रिमित्र [ अनु० लाला सीताराम | (४ अनु०) 
अनुवादक, कानपुर, ६६ 
गौरीशझूर व्यास, इन्दरगढ़, 
कोटा रियासत, ०६ 


कक 7 हद के 


अब कम 


के -. 


/्ड $. 


ु हम 


5 2 पट ४ 


हट ३० लक 


आम पु 


अब &। हे १9 ५] 
हे : ; विक्रमोर्वशी (४ अनु०), गवर्नमेंड प्रेस, इलाहाबाद, ७३ का 

. हे शकुन्तला (४ अनु०) एजुकेशन सोसायटी प्रेस बम्बई , वक  - 

५ ,, जिनु० लब्मणसिंद] (४ अनु०) ई० जे० लाज़रस, 

। हल 7 बनारस, टेप हिट: 
पा श्र तवोध (६ अन०] .नर्मदाग्रसाद माणिक, लहरियाराय, 'रद 
कल्प ्ं कालिदास ; जंजीरा [ सं० रामस्वरूप शर्मा |,( १ भा० ) आर्य-भास्कर 
बम हा प्रेस, मुरादाबाद, ८ 
... कालिदास कपूर सं० : साहित्य १मीज्षा(६),इरिडियन भेस, इलाहाबाद, (३० ... 
|... ४ + 5 शिज्ञा-समीक्षा (१६), नवलकिशोर, लखनऊ, है ३ 
.... कालिदास माणिक ; सरल व्यायाम (१३), नागरी प्रचरिणी सभा, काशी, 
श्र 


"20 70 7 रममूति और उनका व्यायाम (१३), लेखक, मिश्र. 
.._ कालीचरणसिंद : अमहरा (२), लेखक, अमहरा जि० पटना 2 
_.. आालीप्रसाद : दिल्ली पतन (१) लेखक दालमणडी, कानपुर रे३.. 
... कालूराम: काव्य, भूमिका (६); सद्धम प्रचारक प्रेस, जलन्धर, ०१ 
। . कालेलकर काका : जीवन साहित्य (६ अ्रन॒ ०) जीतमल लूणिया, अजमेर 2 











वेडुटेश्वर प्रेंस बम्बई, ६५... 


जगदेव पाण्डेय, बंबुरा आरा, २४ 








ब्फ्ा 


पोखरा, बनारस, ! ३२... 















जय ता ता लिलेकासूवी 7 7 आर! .ः 
.._कालेलकर काका : कल्ला--एक जोवनदशन (६ अनु०) जीतमल, लूणिया, 
५४ 7 + गांधीवाद : समाजवाद (१५ अनु०) सस्ता साहित्य मरठढ॒ल, 
। . नईदिलली, ३६ 
95 7 संप्त-सरिता (५ अनु ०) ; कक, 
हा क्र . + चलती हिन्दी (६) हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा > हे 
... 9» _* लोकजीवन (१५ अनु ०) सस्ता साहित्य मएंडल, नई दिल्‍ली २३... 
|... कावांगुची इकाई ; तिब्बत में तीन वर्ष (८ अनु०), हिन्दीपुस्तक एजेंसी, 
। | कलकता २३. 
... . काशीगिरि बनारसी ; लावनी अक्नज्ञान (१) नवल्किशोर प्रेस, लखनऊ छ७ 
५ ५ 0 ॥$ ४ खोबनी ($) इनीफी प्रेस, दिल्ली, 7७७ द्वि०. / 
..... ., : ख्याल (१) वेझटेश्वर प्रेस, बम्बई ध्इ 
| -  काशीनाथ : काव्य संग्रह पद्माज़ (६) बनारसीप्रसाद, बनारस 
















...._ » 5 ताबीब (१७) केशवचन्द्र खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, 'सक 
मी ः : ग्राम पाठशाला और निक्ृष्ट नौकरी (४) मारत जीवन प्रेत, - 
। बनारस ६३ छविं० 


/ ; भारतबष की विख्यात र््रियों के चरित्र (८) लेखक, सिरसा, 










भारतवर्ष को क्‍ विख्यात रानियों के चरि 

























ः ह रे | व हिंदी पुस्तक-साहित्य द 
| _काशीप्रसाद 5 गौहर जान (२) बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस, ३१ 

..... काशीप्रसाद जोयसवाल : हिंदू राज्यतंत्र, भाग १(८ अनु ०) नागरी प्रचा- 

रा हा रिणी सभा, बनारस, !२७ , 

बा अंधकार युगीन भारत (८ अनु०) ५ हे 2 

....  काशीप्रसाद विद्याविनोद : चाँद बीबी (४ अनु०) उदयलाल कासलीबाल, 

लय । बस्बई, २० 

...... (किलोल !) $ ढोला मारूरा दृह्दा (२ अनु०) [सं० रामसिंह, रूर्यकरण _ हर 

ः पारीक तथा नरोत्तमदास स्वामी] नागरी प्रचारिणी समा, _ हा 

हट क किशनचन्द ज़ेबा' : भारत-उद्धार (४) मुद्रक, बेताब प्रिंटिंग वक्‍स, . 

रे द । दिल्ली २२ 

मारा देश (१) लाजपतराय साहनी, लाहौरी गेट, लाहौर, _ 

५ शरीब हिन्दुस्तान (१) संतर्सिह ऐंड सन्त, लाहौर रा 

_ +पद्मिनी (४) सुद्रक--बेतात्र प्रिंटिंग बक्से, दिल्‍ली . 

हद जे 397. * शहीद सन्यासी, (४) लाजपतराय एंड सनन्‍्स लाहोर २७ हे ५ 

.... किशनलाल : बीरबल विलास (३) किशनलाल ओऔधर, बस्बई रा 

.. किशन सिंह : सवैया-शतक (गुरुमुखी अच्षर। (१) अमर म्ेस, अमृतसर, 

.._किशोरीदास वाजपेयो : साहित्य-मीमांसा (६) साहित्यरत्ष-मंडार, आगरा, 

है ५ रस और अलझ्लार (६) नाथूराम प्रेमी, बमस्बई ३१ 

.. 5 साहित्य की उपक्रमणिका (६) नाथूराम प्रेमी, बखई ३२ न्‍ 

हा सुदामा (४) पटना पब्लिशसे, पटना जब | 

_+ लेखन कला (६) हिमालय एजेन्सी, कनंखल .. ४१ 



































५ 5: सेकाकसूी न 
39» - 5 प्रणयिनी-परिणय (२) भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६० का का 
..... 9  : हृदय-हारिणी (२) लेखक वृल्दाबन, हल है 
ताप . + लबबझलता (२) आम ल  8 आम 
|. #.  : मयहु-मज्ञरी (४) [महानाठक] नवलकिशोर प्रेस, 
न, सुम कुमारी (२) लेखक, बन्दाबन हे मम 
3 55 + लीलावती (२) मल 2 0. कई: 7777. हु 
व टक कल।-॥ प्रेमःरवमाला (१) + ० ० क - हा हर दिए 
हा प्रेमबोटिका (३) ४, ८ के जरा 
बम था 3 शबंकुमोरी (२. 77 के 2 रा या. 
आओ 7 लारो, भाग २ (२), ३ आकर रे 
9: 7, + केक कुसुम (२) 5 57 है 6 हक 8 
५ के 5 चफला,मोग ए१४ (२) का 5 इल 
... . »... 5 नाव्य सम्भव (४) देवकीनन्दन खतन्नी, बनारस दा 
:... » 5 चन्द्रावती (२) कि: 5 कक 
|... »# ॒ * हैराबाई (२) रा 5 रे लक 
78 7 चन्द्रिकां (२) 3 कक मम 
... .. # 5 कटेमूंडकीदोदोबातें (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारत, ०४... 
; 9 ४ हर - + मल्लिका देवी (२) मल गम 
७ सावन सुहावन (१) ,, रा . ४ 
..... » . + इन्हुमती वा बनविहज्लिनी (२) मा 
..... » 5 तरुण तपस्विनी वा कुटीर तपरिवनी (२) » ० 
... : »  थअयाकूती तदिती या यमज संहोदर (२) ,,.  ,, ६ 
:.. किशोरीलाल गोस्वामी : ज़िन्दे को लाश (२) लेखक 
.... ० लखनऊ की क़ंत्र या शाहीमहल (२) भाग १- 
पुनज॑न्म या सौतियाडाह (२) 




































किशोरीलाल गोस्वामी: नन्हेलाल गोस्वामी (७) लेखक, इ दावन १० ०! दुआ 
सोना और सुगन्धि वा पन्नाबाई (२) भाग १-१ १०-११ 
लालकँवर वा शाही रज्नमहल (२) रामदयाल अग्रवाल, 
पा रा इलाहाबाद, १३ 
....,, 5 रज्िया बेगम (२) लेखक, इेन्दाबन हक अल 
.. , 5 आँगूठी का नगीना (२)... का कम 
३ व 5 गुप्त गोदना,. भाग १-२ २) छुवीलेलाल गोस्वामी हे हि 
दे. 2002 कई । टू रे प्प थुरा २३ ० 
पा 5 मारतेन्दु भारती ( १८) ४ रा, 
.... किशोरीलाल घ० मंशरूंवालाः गीता-मंथन (२० अनु०) सस्ता साहित्य 
जा 8 मण्डल, नई दिल्‍ली, २ 
.. किशोरीलाल घ० मशरूंबाला ; गाँधी-विचार-दोइंन (७ अनु०) सस्ता . 
आए - ... साहित्य मण्डल, अजमेर, ३४ - 
_किशोरीलाल शर्मा सं०: मत्यु-परीक्षा (१३) लेखक, हापुड़, मेरठ, “०२ 
..  कुझ्नदांस 3+सुदामा-विनोद (१) लेखक, पटना, ९१३ द हे 
.. -कुल्ककुन्दाचार्य : समयसार नाटक (४ अनु०) [अनु बनारसीदास जैन] 
दा सूर्मभभान, मुरादाबाद, ६६ 
कक ५ । ज्ञानी रामचनस्द्र नागा, कम्बोज, २४ 
मी छुगनलाल बाकलीवाल, बम्बई, २६ 
.. कुन्दनलाल ; लघुरस कलिका (१) बैजनाथ शर्मा, लखनऊ हा 
.. कुन्दनलाल और जगतचन्द रामोला ; सत्पप्रेप (२) गढ़वाली प्रेस कि 
आम आह 2 देहरादून, ६३... 
.... कुन्दनलाल गुप्त : सरल मनोविशान (१५) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, “२१ रा 
हे कुमारप्पा . ; राजस्व रा और हमारी दरिद्रता (६) शुद्ध खादी भण्डार, 
हक ... कलकत्ता, ० 
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. |... कुबेर उपाध्याय ; दत्तक-चन्द्रिका (१७ अनु ०) अ्रलबर्ट प्रेस, लाहौर, ८२ सा । 
5 ० कुलपति मिश्र ; रसरहस्य (६ प्रा०) [सं० बलदेव प्रसाद, मिश्र]. 
2 इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?६७ 
- |. « ऊुँवर कन्हैया जू ; बुन्देलखण्ड केसरी (१८, भारत प्रेस, बनारस, '*्छूध 
ही ) हिन्दुओं के ब्रत और त्योहार (१७) हिन्दी मन्दिर प्रेस, 
5 क्र जे सा ः इलाहाबाद, /ह१ 
53 . 5 वीरोंकी कहानियाँ (८बा०) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, ए५ 
|... कुशीराम : राजा हरिश्चन्द्र (४) महादेव शर्मा, पटना कद 
कुहने लुई : जलद्वारा रोगों की चिकित्सा (१३ अनु») काशीनाथ 
पट खन्नी, सिरसा, इलाहाबाद, ८७ 
4 आरोग्यता प्राप्त करमे की नवीन विद्या (१३ अनु०) ओोतिय 
| हे ब्रद्मस्वरूप, बिजनौर, ०४... 
कै 5 अचचोंकी रक्षा (१९ अनु०) महावीरप्रसाद पोद्दार, कलकत्ता, शशृ- 7 
का. हि ५» 5: आक्ृति-निदान (१३ अनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, ! २३... ... 
.. कृपानाथ मिश्र : मणि गोस्वामी (४) पुस्तक भश्डार, लहरियांसराम, .. 
“ ०2 दरमज्ञा, ३१. | 

: बालकों का योरोप (६ बा०) जा  औ 

विदेश की बातें (६) इशण्डियन प्रस, इलाहाबाद, हर 
हा] ब्यास (२) रामेश प्रिन्टिक्र वक्‍स, पटना, और 5 
_.$ . कृपानिवांस ; पदावली (१ प्रा०) छोटेलाल लच्॒पीचन्द, लखनऊ, !०१ 
|... क्ृपाराम ३ हित-तरज्लिगी (६ प्रा०) भारत-जीवन प्रेस, बनारस, १४  - 
... क्ृष्णुकान्त मालवीय संसार-सह्कूट (८) अ्रभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?१० 
मा आ । 5 सोहागरात (१७) पद्मकान्त मालवीय 
मा ! । . 3 मनोरमा के पत्र (१७),,. - 



































57 छुकद ला हिंदी पुस्तक-साहित्य हा द 
... कृष्शकुमारी देवी: जञब्चा (१३) गज्ञा पुस्तकमाला, कार्यालयलखनऊ, ३२. 2 
..... कृष्णगोपाल माथुर ; वक्त त्व-कला (११) नमेदाप्रसाद मिश्र जबलपुर, १८. 
। व्यावहारिक विज्ञान (१४) [ मध्यमारत हिन्दी साहित्य 
8 ह पल समिति ! ] भझालरापादन, २०... 
ये | : कृष्णगोपाल माथुर ; अनोखे रीति-रिवाज (६) नमेदाप्रसाद मिश्र, 
मा । हर जबलपुर, ११ 
....  कृष्णचन्द घर्माधिकारी ; ज्ञान-परदीप (१७), महेन्द्रनाथ भद्दाचाये, ५ 


हम का कृष्णदत : भाषाभूषण (१४) अहमदी प्रेस, दिल्ली हि. 
रा । कृष्णदत्त शर्मा: बुद्धि फलोदय (३ प्रा०) गवर्नमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद, .. 


सम्यक्त निर्णय (१७) हा प 5७७ 


/ ० .. :हरिश्वन्द्रोपाख्यान (१) भ्रीदत्त शर्मा, इलाहाबाद, १४ 
: कृष्णदास ; शान-प्रकाश (१७) कानजी भीसजी, बस्बई हि 
...._ कृष्णदास उदासी सं० ; कबीर पदसंग्रह (१८) सम्पादक, बम्बई रा 
पर । _ कृष्णदास कविराज : चैतन्य चरितामृत (७ अंनु०) गौड़ीश्वर वैष्णव 

। । प्रेस, वृन्दावन 
आओ नित्यस्वरूप अह्मचारी, बुन्दाबन, ०३२ 
_ कृष्णदास गांधी ;; कताई-गणित (१२) हिन्दुस्तान तालीमी सच्च, वर्धा . हा 


हर न) का 


. क्ष्णदेव नारायण सिंह 'कनकलता' : अनुराग-मुकुल (१) लेखक, अयोध्या, .._ 

4 सनेह-सुमन (१) लेखक, छपरा, ८७ 
अनुराग-मझ्गरी (१) महन्त, लक्ष्मण किला, अयोध्या, ०१. 
नक-मझरी (१) लेखक, अयोध्या हे 02 














कलकत्ता, “७४ 


ग्द््घ० | गा 













. लेखकसूची | छब्छ  *| 
. कृष्णदेव शरणतिंह 'गोप! : माधुरी (४) खज्न विलास प्रेस, बॉकीपुर, रद. 


अदरक 4 उबर 50 रस 


द आओ जप 5 देइरादून, “४१ . । 
5... / कृष्णप्यारी 5 प्रेमरक् (१) ब्जमोहनलाल, अलीगढ़, .. 7११ 
.. कृष्णप्रकाश सिंह अखौरी: पन्ना (४) हरिदास ऐश्ड कं०, कलकत्ता, ! १४५ 
| ! ; वीर चूड़ामणि' (२) दा आम क 
/.... ७ कृष्णप्रसाद दर ; आधुनिक छुपाई (१२) लेखक, इलाहाबाद, ६ 
:... कृष्णबलदेव ; भतृहरि-राजताग (१) विद्याविनोद प्रेस, लखनऊ, टह८ 
.. कृष्णबिहारी मिश्र: चीन का इतिहास (८) रामदयाल अग्रवाल, 
मा इलाहाबाद, 'ई८ 

सं० 5 पूर्ण-संगह (१८) गल्ला पुस्तकमताला कार्यालय, लखनऊ, २४. ||. 

देव और बिहारी (१६) गल्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 
या का 5 पारक है 
।./. 9» सं० : मतिराम-प्रन्थावली (१८) + रहा 
|... कृष्ण मिश्र: पाखण्ड-विडम्बनन (४ अनु० ) [ अचु० हरिश्वन्द |) 
। 5... / अबुबादक, बनारस, ७३ 
ओह : प्रबोध-चन्द्रोदय ( अ्रनु० ) [ अनु० अनाथदास ] नवल्ल- 











[ अनु० कवि गुलाबसिंद | परमानन्द स्वामी, 
8 00, 0] 2 हर । द्वारिका, ०४५ 
मा ; ,) » [अनु० महेशचन्द्रप्साद | अनुवादक, पटना, रेप 
_. ऋष्णलाल; खटमल स्तोत्र (१) लेखक, मथुरा, ० आह 
कृष्णलाल गोस्वामी : रससिन्धु-विलास (६) अंजुमन प्रेस, बनारस, ?ए३श 
, 3 मल कम (१) आओ 
हा : रससिन्धु-प्रकाश [सटीक] (१; गोपाल मन्दिर, बनारस, ६३ 

हर के हे । ता बा गोस्वामी : पञ्चऋत॒-वर्णन (१) गोपाल मन्दिर, बना 






पल 



















ः । ; । “ । ' | श्ंचप रे हे हिंदी पुस्तक-साहित्य 


..... ऋृष्णलाल गोस्वामी : माधवी (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस 
-..._ कृष्णलाल वर्मा; चम्पा (२) श्रमीचन्द जैन, गोपन 


.... कृष्ण व्यंकटेश : भारतीय लोक-नीति और सम्यता (६) काशी हिन्दू... 
गा मे _कष्णलाल श्रौधारिणी : बरगद (४ अनु०). सरस्वती प्रेस, बनारस 

कु ः  कष कृष्णंशडुर त्रिपाठी, बी० ८० ; देशी राज्यों में हिन्दी और उसके प्रचार. 
रा रा कृष्णशह्लर शुक्र, एम० ए० : केशव की काव्य-कला (१८) सीताराम प्रेस, रह 


;॒ 0 ० 7 बनारेत, 540. 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६) द्वारिकादास, 





कविवर रत्ञाकर (१८) देवेन्द्रचन्द्र, बनारस का 
जा हमारे साहित्य की रूपरेखा (१६) ननन्‍्दकिशोर भार्गव, बनारस, 3६ 
. ऋृष्णानन्द : तन्‍्त्रसार ( १७ अनु०) | अनु० ज्वालाप्रसाद मिश्र ], . 
हम जगदीशप्रसाद मिश्र, किसरौल, मुरादाबाद, २३ 
 ज कृष्णानन्द उदासी : नानक सत्यप्रकाश (१७) लेखक, पटना, . ०२ 
.. कऋृष्णानन्द गुप्त : अछ्वर (३) साहित्य प्रेस, चिरगाँव रह हर 
, 5 केन (२' गज्ञा फ़ाइन आठ प्रेस, लखनऊ,  ?इ० 
हक - ; प्रसाद जी के दो नादक (१८) आपका 
.... 9» 5 पुरस्कार (३) सरस्वती पब्लिशिज्ञ हाउंस, इलाहाबाद, ३६ 
.. » - 5 नागरिक जीवन (१४) ,, - , इलाहाबाद, “३६ रा 


















5 अनंतमती (१७ बा०) लेखक, बम्बई | श्र 
विश्वविद्यालय, ?३१.... 
४ 


) के उपाय (१०) जुबिली नागरी मण्डारः कार्यालय सभा, _ हर पे 


बनारस, ३४... 





जाप इल्यगरमएएएजरमारलण्ज्वधक 


दि. रा लक अल शक मनी मेक पर मम पक 


क्‍ लेखक-सूची 6 मी 
.._ कष्णानन्द व्यासदेव “रागसागर? : रागकल्पद्रुम (शशप्रा०) [सन | 
के 8 नगेन्द्रनाथ गुसत | रामकमलसिंह, कलकत्ता, ?१४६्वि० | 
... केणढ, जेम्स टेलर ; होम्यो केश्ट मैटिरिया मेडिका | १३ श्रनु०) भद्टाचार्य _ * । ५ 

कु जज ऐंड क॑० कलकत्ता, ४०... 
. केदारनाथ - ; तारामती (२) लेखक, मथुरा, | ६ 
आह केदारनाथ गुप्त, एम० ए० : हम सौ वर्ष कैसे जीवें ! (१३) लेखक, । 
कै] इलाहाबाद, 'र६  - 

.._; स्वास्थ्य और जलचिकित्सा (१३, | 


इलाहाबाद, 


पा क्‍ श्रादर्श भोजन (१३) छात्र द्वितकारी पुस्तकमाला, हे 


दारागज, इलाहाबाद "३६8... 


'.. केदारनाथ गुप्त, बी० ए०, एल० टी तथा लक्ष्मीनिधि चतुबेंदी : प्रियप्रवास 
रा की समालोचना तथा टीका (१८) विश्वविद्यालय-परीक्षां. 


पा बुकडिपो, पानदरीबा, इलाहाबाद, 7३७ 
रा हु केदारनाथ गुप्त, बी ए०, एल-एल० बी० वृहद्‌ विश्वज्ञान (६) केशर- ः । 


डा रे वानी पब्लिसश, दारागज्, इलाहाबाद, ४२ 5 





रे केदारनाथ चैटरजी ; होम्योपैथिक-सार (१३), - लेखक, बनारस 










ला रा है 


* .. कैदारनाथ पाठक ; नीम के उपयोग, भांग १ (१३) श्यामसुरूर 
ड के रसायनशाला, गायधाद, बनारस, इ८छ 
- केदारनाथ मिश्र, बी० ८० “प्रभात! : श्वेत-नील (१) राजेश्वरप्साद .. 
: कलापिनी (१) नवलकिशोर प्रें, लखनऊ, . ४० 




























+ १ ७ ; द हिंदी पुस्तक-साहित्य 


0  केशवचन्द्र गुप्त: गल्प पंग्भदशी (३ अ्नु०) [अनु० ज्वालादत्त शर्मा] - 
न हम ला लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, . १६ 
५ के केशवदास : रसिकप्रिया (६ प्रा०) [गुजरातो अनु" सहित] नारायण 

क्‍ । रती जसवन्त भारती, रानूज, ७७ 
पा वेकटेरवर ओल, बस्बई, ००.० 
जा ।] [टीका० सरदार कवि की टीका सहित] _ 

पा रा ० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, देक .. 

रे /' हल [ ,; ] वेड्डटेश्बर प्रेस बम्बई ११४ ः 

, 5 कविप्रिया (६ प्रा०) [सटीक] नवलकिशोर प्रेस, _ 
पा, रा लखनऊ, ८६ . 

मा सा. ...., 3) [टीका० दरिचस्णदास नवलकिशोर, _ 
। सं रा प्रेस लखनऊ, /६* 

५ जप प्रिया-प्रकाश ,, [दीका लाला भगवानदीन] टीकाकार, _ 
“ 5 बनारस, २४. 
.. ,»5 5 रामचन्द्रिका (१ प्रा०) [ सठीक ] नवलकिशोर, 
आज प्रे, लखनऊ, दर 
हा [टीका० जानकीग्रसाद] वेह्कटेश्वर प्रेस, 
[ सं० लाला भगवानदीन |  नागरी 


ला 


"या 


.. .. » 5 केशव-कौमुदी [टीका० लाला भगवानदीन] टीकाकार, - 
हा रे । की बनारस, “२३ 

. 9 3 नखशिख भाग १-२ (१ प्रा०) [सं० जगन्नाथदास 2 
०  . - ै.- एत्नाकर|] भारतजीवन प्रेस, बनारस, ?२३ 
. वीरसिंद [देव | चरित (१ प्रा०) ओरछा दरबार हा 
०» 3 विज्ञान गीता (१७ प्रा०) वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई । 
प्रेस, इलाहाबाद, १० हा. 











. केशबदास संत : अप्रीधूँट (१७ अनु०) बेलवेडियर 





प्रचारिणी सभा बनारस, ?२२ 





... केशवर्सिह. : करि-कल्पलता (१३) वेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई पी 
..... केलाशचन्द्र :विवृषक (५) चाँद प्रेस, इलाइबाद, .... रस 
_.।.... कैलाशनाथ भटनागर, एम० ए० : नास्य-सुधा. (४) इण्डियन प्रेस, 
मा 5 रा लाहौर, 3३ 
कुणाल (४) 2 पा  ३७ 
। स्‌ (४) लीहर प्रेस, इलाहाबाद, ४१... 

.। ... केसरबखश मिर्जा; कैसर कोश (१०) प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद, जा, 
|. कौठिल्य. 5 अर्थशास्त्र (६ अनु०) मेहरचन्द्र लक््मणदास, संस्कृत ०. ० 


के शमसाद-सौसन (४) ; 


93 


स्‍्ब्ू का 


.... कौशिक; गह्म सूत्रम (१७ अनु०) उदयनारायणसिंह, समांधबपुर, 
. हा. बिधुपुर बाज़ार, मुजफ्फरपुर, २७... 
.._. क्रीन, लॉर्ड : कठिनाई में विद्याभ्यास (८ अनु०) एस० पी० बदसे ऐंड. 

जा रा, कं०, भालरापाटन, १४ 
7 की क्रोपाटकिन प्रिन्स रोटी का सवाक्ष (६. अन०) सस्ता साहित्य मण्डल, पा) पे 2 


.. कैशवदेब डा० ; अमेरिका में डा० केशवदेव (६) द्वारिका प्रसाद सेवक, 
गा हे इन्दौर; ६. 5 
.. केशवरदेब शर्मा : भगवान राम की कथा (१७ बालं०) लीडर प्रेच,..... 
४ हो इलाहाबाद, ?४० 
-  कैशवप्रसाद प्रिश्व॒ तथा रामनाथसिंह : वैद्युत शब्दाबली (१०) 
"आज रामनाथसिंह, भदेनी, बनारस, !१५. 
.... ४... पदनारायणाचार्य : गयय-भारती (१०) एजुकेशन 

आय पब्लिशिंग हाउस, बनारस *४० हब ला 
.... केशवराम भट्ट ; सजाद-सुम्बुल (४) बिहार बच्धु प्रेस, बाँकीपुर 8 हक 








... ४९४३१... हिंदी पुस्तक-साहित्य 





8 छ्षितिंमोइन सेन, एम० ए० : भारतवधे में जाति-मेद, (६ अ्रनु० ) हो ह 
... अभिनव भारती ग्रन्थमाला, १७-१६ हरीसन रोड, कलकत्ता, ४१ 


हा ..। के० एन० गुप्त ः उद्यान-विशान (१२) नंवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ४० 


















खज्भबहादुर मल्न : सुधा-बु द (१) खज्बजविल्लास प्रेस, बाकीपुर, १ 
पावस प्रेम-प्रवाह (६) ढ़ हक 000 3 । 
पीयूष-धारा (१ आय कि को 
जोगिन लीला (१ आम 

फांग अनुराग (१) आओ 
3) 5 महारास नाठक (४) 5 या अी  आ। 

5». : भारत आरत (४) रे 5 कण का के कट 

: रति-कुसुमायुध (४) किए 

रसिक विनोद (१) आओ का 

00%): 3इस्तालिका नाहिका (४). के के 5 5 की: 

पक कल्पवृक्ष (४) ( पे के 7 पा 
_ » 5 भारत ललना (४) व 
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का हैं 


3 हक डे 


.._._. खणडेराब कवि : भक्त-विरदावली (१६) ठा० गोपालसिंह, रायपुर 
। द (मध्य प्रान्त) ०४. 







.... खबासडोलाजी बाब्राजी : रतनसेन अने रतनावती (४) लेखक, मोरबी, ६० 


..._ खुन्नालाल शर्मा दुमती परिणय (१) लेखक, गोरखपुर, १ 









हे ० द ! खुशाशदास 


. खुबूलाल लाला ; प्ल्री-सुदशा (६) लेखक, फ़र्रुख़ाबाद, 
< विचार-रक्ञावली (१७) [सटीक | मुफ़ोद-ए-श्राम मेंस, 


पके 











.. आुसरो, अमीर ख़ालिकबारी (१० प्रा०) मेफ़ीद-ए-खालिक ग्रेंस, रा 
0707 “आगरा, टू 


लाहोर 8३ 








० 7780: सवाहियों (१ अनु०) किताबिस्तान, इलाहाबाद, 
जी (१ अनु०) इगिडियन प्रेस, जबलपुर 
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..._.. लेखक-सूची मा 


$  खूबचन्द कुंवर 'रसीले”; प्रेम-पत्रिका (१) मारत-जीबन प्रेत, बनारस, 'छ८घ ५ 
.. ४» 5 अन्ञ-चन्द्रिका (१) विषय विलास प्रेल, आगरा, ६० 
.... [ खेमराज श्रीकृष्णदास सं० !] । षोडस रामायण-संग्रह (१८) बेझू- ५ 
है 8 2 टेश्वर प्रेस, बम्बई, ६३ रिप्रिंट |. 
... खेतराम माली, मूंभानूवाला : मारवाड़ी गीतं-संग्रह (२०) रामलाल... 
रा ० नेमानी; कलकत्ता, २३ 
... खेलावन लाल: प्रमोद-मझ्नरी (१) शक्लुरलाल बुकसेलर, चौक, जबलपुर, 
रा खैयाम, उमर ; मधुशाला (१ अनु०) प्रतापनारायण, इलाहबाद, २५४ रा .. रा 


पा । 


.. खैराशाह : बारामासी (१) वेह्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई 2 - 


है यश गन्ञादास ; विनय-पत्रिका (१) जवलकिशोर प्रेत, लखनऊ हट. 
_.. गल्ञाधघर जी कवि ; कृष्ण-चरितावली (१) वेझ्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६२. ह > .ः ५ 
.. गन्जाघर शर्मा: महेश्वर-सूषण (६) महेश्वरबख्शरसिंह, तालुक़दर 
हा 5 रामपुर मथुरा सीतापुर, 8७ 
. गल्लानाथ मा, महामहोपध्याय डा|० सर : न्याय प्रकाश (२०) नागरी 
। पट प्रचारिणी सभा, बनारस, २०... 
। वैशेषिक दर्शन (२०) 2 मा 
गम : धर्म-कर्म रहस्य (१७। इण्डियन प्रेस, इलाइबाद ?र६ - 
मम । कवि-रहस्य (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इला- . 



































पे । गद्लाप्रसाद, एम० ए० : नलिका-आविष्कार (१२) स्वामी प्रेस, मेरंठ, 
अँग्रेज़ जाति का इतिहास (८) ज्ञान मएडल 


प्रेस, काशी 


गल्जाप्रसाद अमिहोत्री: समालोचना (६) नागरी-प्रचारिणी सभा, 
मा) न बनारस, ?६६ 
..... वाज्ञाप्रसाद अवस्थी : राग बहार (१) रसिक प्रेस, कानपुर । 
... थज्भापसाद उपाध्याय, एंस० ए० : विधवा विवाह मीमांसा (१७) चाँद 
गम कार्यालय, इलाहाबाद, ?२६ . 


न 


हर्ट 


है 





आस्तिकवाद (१७) कला प्रेत, इलाहाबाद 'श६ 
अद्देतवाद:(१७) ४ का 7 को शेप 
जीवात्मा (१७) । . का व 
राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र सेन, तथा 
डे क्‍ स्वामी दयानन्द (७) कला प्रेस, इलाहाबाद, 'इ४ 
गड्ा प्रसाद गुप्त: अब्दुल्ला का खून (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, £६३ 
 £ नरजहाँ (२) बालमुकन्द वर्मा, नेपाली खपरा, बनारस, ०१... 
वीर पत्नी (२) विश्वशेश्वर प्रसाद वर्मा, बनारस, ०३. 
पूना में इलचल (२) जे . ग्ड्द्विग 


 ्ओ, पट कुमारसिंह सेनापति, भाग १-२). ?*३ 


"० ही गा 





पूना का इतिहास (८) कल्पतर प्रेस, बनारस 





देशी कारीगरी की दशा ओर स्व 
...... (१२) भारत जीवन प्रेस, बनारस 


डर 





रा वीर जयमल (४) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस ०३ ॥| 

; 9 हमीर (२) हज 2 हमर, 
रानी भवानी (७) कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, «४ 
की बिहारी वीर (८) भारत जीवन प्रेस, बनारस 75 

55 तिब्बत इचन्त (5) 5 0 कप 2४ 
के ६ हा 
दादाभाई नौरोजी (७) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०६ 
स्वदेशी वस्तु स्वीकार 





६ 









रा 


॥ . गल्ञासाद गुस॒ ६ राधाक्षष्णदास (१८) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०७... 
का सं० : युवक-साहित्य (१६) संपादक, लहरियासराय, द्रमज्ञा, || 
|. ग़ल्लाप्रसाद पाण्डेय ; पर्णिका, भाग १ (१) प्रमोद ग्रेस, इलाइबाद, !इध 
कम छायावाद और रहस्यवाद (६) रामनारायशलाल, ८ 
| रा । मा इलाहाबाद ४१... 
|... 2)... :काव्य-कलना (६) केदारनाथ गुस, इलाहाबाद ?इ८ 
पा निबंधिनी (५) छात्रहितकारी पुस्तकमाला, 2 । 
जा इलाहाबाद, १४१ १... 
गा ० + कामायनी--एक परिचय (१८) रामनारायशलाल, 
| 705 इलोबबद, धर. 
|. गज्लाप्रसाद भोतिका ; विक्रवकला (१२) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी काका ला । 
|... गज्ञाप्रसाद मिश्र. : चतुर्विशति उपनिषत्सार (२०) वेक्ूटेश्वर प्रेस, 
बंबई, शहर - 
।... गल्लाग्साद मुंशी ; कुमारी तत्व-प्रकाशिका (१६ बा०) लेखक, मिर्जापुर, 
हो १.5 

के ्ग गल्लाप्रसाद मेहता, एम० ए० : चन्द्रशुत्त विक्रमादित्य द्वितीय (७) 
मी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३३ 
हा ा । : प्राचीन भारत (८) के० के? साथुर, बनारस, ३३ ः 
हा मा गज्ञाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव ; लंबी दाढ़ी (३) लेखक, गोंडा १४ - 
नोक-मोंक (३) सा  । 

रा . : दुमदार आदमी और गड़बढ़काला (४). 
मर्दानी औरत (४) ४ * 



















जज 82.... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


.. आज्ञाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव ; गल्ला-जमुनी (३) हिन्दी पुस्तक 
ध जा एजेन्सी, कलकत्ता १२७ 
... 5 भूल-चूक (४) बी० पी० सिन्हा, गोंडा, र८ 

_ ; लतखोरीलाल (२) फ़ाइनः आ< प्रिंटिंग... 

आह काटेज, इलाहाबाद, ११ | 
. 3 ब्रिलायती उल्लू (३) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 


मा ० हास्यरस (६), गल्जा फ़ाइन आटे प्रेस, लखनऊ, ... 
हा आह, जम 
का ; चाल बेढब (४) आर» सैगल, चुनार, ३ जी 
० $ चोर के घर छिंछोर (४) मुद्रक---रूपवाणी -_ 

ः प्रिटिंग हाउस, दिल्ली 


.. » .. : स्वामी चौखठानन्द (२) ,, 


..... तज्लाप्रसादस्सिह अखौरी : हिन्दी के मुसलमान कवि (१६) लहरी बुक- 


तक मम ...... डिपो, बनारस, “रछ 
9४ , 5 पड्ांकर को काव्य-साधना (१८) साहित्य सेवा हे 
हा सदन, बनारस, 'हट 


। क्‍ हा  क् गड्भाराम यती ; निदांन (१३) खुरशेद-ए-आलम प्रेस, लाहौर हे 
.. गन्लाशह्र नागर पंचोली : क्ृषि-विद्या (१२) वेहुटेश्वर प्रेस, बम्बई, _ 


पल : कपास की खेती (१२), राधारमण तिवारी, 
कण यदि 0 इलहिंबाद, 78६ 
५ 8 आलू (१२) विज्ञान-परिषंद्‌ इलाहाबाद, २१ 























. गन्ञाशइ्वर मिश्र एम० ए०३ भारत में बृटिश साम्राज्य (८) हिंदू... 
हम आर विश्वविद्यालय, बनारस, ३० रा रा 
..._ ग़णराजसिंह ; द्रौपदीवस्ञ हरणु (४) नीलमणि सील, कलकत्ता, ८५ का >ह 
38 श्री अजिरविहार (१) वेडझ्डटेश्वर प्रेस, बस्बई, “०४ 
...  गजाधर कवि छुन्दोमझरी (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ८७... 
..._ गजांपरप्रसाद शुक्कष : जगदीशविनोद (१) लखनऊ . प्रिन्टिज्ष प्रेस पा 
ही लखनऊं, हद... 

भुक्‍नेन्द्र भूषण (१) शुक्ल पुस्तकालय, रियासत पाताबोऋझ, 5... 

हे महोली, सीतापुर, १६०० 
५ *उप्रा चरित्र (१) लखनऊ प्रिन्दिज्ञ प्रेस, लखनऊ २३ ४ 
_.... गजाघर बरूुश सिंह £ साहित्य छुटा (१) लेखक, सीतापुर है0 
.... गजानन नायक .. 5; ताड़ का गुड (१२) कुमारप्पा, वर्षा 
... _गजातन शऔरीपति खेर : संसार की सम्राज-क्रान्ति और -हिन्हुस्तान (६) 
रा काशी विद्यापीठ, बनारस, !३६ 
























.ः प गणेश पाण्डेय; देश की आन पर (३) केदारनाथ गुत, इलाहाबाद, ४२ । 
... गणेशप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य (१६) हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, २१ । 
3 हिन्दी साहित्य का गद्यकाल (१६) रामदयाल, - 
| के अग्रवाल, इलाहाबाद, २४ 
.,,. 3; हिन्दी के कवि और काव्य, भाग १-३ (१६) 
8 हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ४१ 
... गणेशराम मिश्र ; गज और गप्यू की कहानियाँ (३ बा०) मिश्रतन्धु 
ः रा कार्यालय, जबलपुर, र४ 

के ; खटपट खर्गा (३ बा०) गा ३ ॥ 6 हे ३ डे हे 


|] हा लम्बी नॉकि ( ५ घा०) 9. १? 2 रे | द १ द ा 

_......» + अदलू और बदलू (३ बा०) गा 
: भक्ति-चन्द्रिका (१) वेक्लंटेश्वर प्रेस, अम्बई हज 

: गुरु नानक सूर्योदय भाग १-२ (१७) भारत जीवन प्रेस, 
० हट! बनारस, १६०० 


..._ गणेश सीताराम शाख्री ; रक-परीक्षा (१२) वेह्वटेश्वर प्रेस, बम्बई लत, 
.... गदाघरप्रसाद तथा भगवानदास : अथशाख्र-शब्दावली (१०) भारतीय. 
दम कह .... _ अन्थमाला, बुन्दाबन, इर. 
. शदाधरपसाद 'मोहिनीदास! ; प्रेम पीयूष-घारा (१) लेखक, बनारस ?७० 
_.  गदाघर सिंह : चीन में तेरह मास (६) लेखक, लखनऊ, - «३. 
द रूस-जापान-युद्ध भाग १-३ (८) हब जय रा 

भाग २ (८) पुस्तक प्रचारक कं०, अजमेर ब्प 
भारतमही (१) प्रकाश पुस्तकालय, केशरगञ्ल, अजमेर, !०्प ! 
.... » : जापानी राज्य-व्यवस्था (६) लेखक, लखनऊ १२ 
.... गयाचरण त्रिपाठी ; सती (२) वेह्टेश्वर प्रस, अम्पई कर 
*... जयादत्त जिपाठी बीौ० ए.० : खाद और उनका व्यवहार (१२) राधारमण स्य 
से  ्य या 5 त्रिपाठी, १४, जौहरी मुहन्ला, इलाहाबाद, ?१४ 
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हक. श 





















पा रा . गयाग्रसाद त्रिपाठी ः तिथि रामायण (१७) विन्ध्येश्वरी प्रसाद बुकसेलर । स 
द । मा रॉबा, कह... 
|. गयाप्रसाद मिश्र ; जन्तुप्रबन्ध वा प्राणी व्यवहार (१४) खड्ग विलास.. 
के पा प्रेस, बॉकीपुर, (११ द्विल 
रे गा गयाप्रसाद शुक्च सनेही : कृषक-कन्‍्दन या आत्तकृषक (१) शिवनारायश 
0 पक क्‍ मिश्र, कानपुर, १६ | गा 
|... #  *कुसुमाञलि (१ बा०) प्रताप पेस, कानपुर, ६. 
|...“ 9 तरिशूल? ; त्रिशूल-तरज्ञ (१) न दल रह 
», . ४2? : राष्ट्रीय मंत्र (१) रमाशंकर अबस्थी, लाठो मुह्ाल । 
जा यश अ आज रा] 
|... 9. 5: राष्ट्रीय वीणा, भाग १-२ (१) प्रताप प्रेस, कानपुर, (२२. 
|... गरीबदास  : रतनसागर (१७ प्रा०) वेझ्लटेश्वर प्रेस, बम्बई एज 85 
मा । नानी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेत, इलाहमबाद, - ?१० 

.. गगे आचायें ; गगे मनोरमा (१४ अनु०) इरिप्रसाद सागीरथ, कालबा- 


रा 5 ७ वेवीरोद, बाप. 








पा रे । भच चाँद दिकीड़िबिया ( ४ अनु०)  +, 5; और 
हे : ग्रिरिनाकुमार घोष : गल्पलहरी (३) इशण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, !२० 
. गिरिजादत्त शुक्क गिरीश : रसालवन (३) देवेन्द्र प्रसाद जैन, श्रारा, २० 
५» 5 स्मृति (१) लेखक, इलाहाबाद, मा हू; 

.  »  : सन्देह (२) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 










2 ।भ ४ 
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| #७ 


“गिरिजानन्दन तिवारी : विद्याधरी (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस 


हम ] 


गिरिधरदास गोपांलचन्द्र : जरासंन्धवध (१ प्रा?) दरिश्चन्द्र, 


हिंदी पुश्तक-साहित्य 


तथां ब्रजभूषण शुक्ल : हिन्दी काव्य को कोकिंलाएँ 


कफ. 5०92 के 2 


पा क 


हे के क 


पक हक न पा पैक 


ब+ 


(१६) साहित्य मूषण प्रेस, इलाहाबाद, ३३ 
हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी कहानियां (१६) . 
.... बीं० एस० शुक्ल, इलाहाबाद, ३४ . .. 


गुस जी की काव्यघारा (१८ केदारनाथ गुप्त, इलाहा- हे 


बाद, 


, ४ नादिरा (३) गन्जा प्रन्यागार, लखनऊ,  - 'डिग _ 


हिन्दी के वर्तमान कवि और उनका काव्य (१६) काशो- 
पुस्तक मंडार, चौक, बनारस, 2२ 


उद्दूं के कवि और उनका काव्य (२०) ,, डर 


हा । 





आत्मानुभव शतक (१७ प्रां०) स्वामी विरक्तानन्द, 
2५77 अहम पर अहमदाबाद, '६४ रिप्रिंट 
कुण्डलिया (१७ प्रा०) मुस्तफ़ा-ए-प्रेस, लाहौर, ७४ रिप्रिट. 
_.. ,, - (१७ प्रा०) नवल्लकिशोरं, लखनऊ गा 
गिरिघर-काव्य॑ (१७ प्रा०). गुलशन-ए-पश्ञाव प्रेस, क्‍ 
कुएडलिया (१७ प्रा०) जैन प्रेस, लखनऊ 5 
कुए्डलिया-संग्रह (१७ प्रा०). किशनलाल ओऔधर हे ॥; 
ह क्‍ घम्बई, ०२ 


कृएडलिया (१७ प्रा०) भागव बुंकडिपो, बनारस हा 
चौखम्मो, 

































.. शीजूभाई बधेका : गाँव में (£ बा०) सदानन्द अबस्थी, जोधपुर, ४१ 


.. गिरिधरदास तथा हरिश्चन्द्र ; प्रेम-तरज्ञ (१ प्रा०) हरिग्रकाश प्रेस । ...। 











बनारस 


.._ *गिरिधरदास द्विवेदी ; संप्रदाय-प्रदीप (१० अनु०) टीका, कश्ठसणि " 
हर द शास्त्री, विद्याविभाग, कॉकरोली, /३५ 
... गिरिघरलाल हरिकिशनदास कबि : छुन्द-रक्षमाला (१) लेखक, सूरत, 


ग्डी 


श्रकबरपुर, फरुख़ाबाद 


,.._गिरीशचन्द्र घोष : वॉलिदान (२ श्रनु०) उद्यलाल कासलीवाल, बम्नई, 





च्छ हु द 


: विरीशचनद्र त्रिपाठी ; महापुरुषों की प्रेंम-कह्ानियाँ (४) हिन्दी भवन, 


2 पर सल्लकिया, इवड़ा, रा 
.... 5 महापुरुषों की करण कहानियों (८) 


पा मो दा 
... गिरिधर शर्मा : मातृबन्दना (१) श्रीधर शिवलाल, बम्बई . 
.... गिरिधरसिह वर्मा : स्वणकार-विद्या (१ २) चन्दूलाल वर्मा,मिवानी, ३० 
. “गिरिराज कुँवर ; ब्रजराज विलास (१) लेखक, बम्बई, . + ब्दू | 
... गिरिधरल्वरूप पाण्डेय; गिरीश पिज्ञल (६), गिरीश पुस्तकालय, .. ..... 






















22 " का छुश्र प्फ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


......  गुझ्प्रसादसिद ; भारत-संगीत (१) लेखक, गिधापुर हम 
......  गुर्मक्तसिंद ; सरस-सुमन (१) लेखक, बलिया, ....... २४ 
.... . »2 कुसुमकुल्न (१) छात्रहितकारी पुस्तकमाला, इलाहाबाद, 
मी श्७ 
9... 5 वनश्री (१) सरस्वती मन्दिर, काशी रेश 
93. : वंशीध्वनि (१) इंडियन प्रेस, प्रयाग ४२.० 
.. »,, ड: नूरजहाँ, (१) लेखक, बलिया, रा गे हि 
..  गुरुमुखसिंह .: नूतन अंधेर नगरी (४), प्रह्मददास, पटना सिटी, ११. 
_...... गुरुसहाय लाल; मानस-अमिराम (१८) राधेकृष्ण, फ़तेहगंज, गया, ?० ६. 
...... गुलबदन बेगम : हुमायें नामा (७ अनु०) [अनु० देवीप्रसाद मुंसिफ्र), 
सा के कालीपद घोष, कलकत्ता, १३ .. 
मा मा नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, २३ 
..गुलाबचन्द श्रीवास्तव : नवरत्ञ (३) गोपाल प्रिंटिंग बक्से, बनारस, १६ 
गुलाबरक्ष वाजपेयी गुलाब! : लतिका (१) गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, 
की रा लखनऊ, ५६ 
2 न / कप, भृत्युज्ञय (२) 0, इ४ड | 
3 । -....; तारामण्डल (३), विज्ञान मन्दिर, कलकत्ता, इे८ 
..._गुलाबराय ; कर्त्तव्य-शाज्र (१७) नांगरी प्रचारिणी सभा, बनारस, '१६ 
_....... 9» : नवरस (६) आरा नागरी प्रचारिणी समा, आरा, २१ 
....... » : तकंशास्त्र भाग १-३ (१५) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 











... /» +आश्चात्य दर्शनों का इतिहास (२०) »  #'र६. 
४5 -5 मैत्रीधर्म (१७) पुस्तक मण्डार, लद्दरियासराय २७. 
..... » + ठलुआ क्लब (५) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, रण. 
9 5 प्रबन्ध-प्रभाकर (६) हिन्दी भवन श्रनारकली, लाहौर, ३४ 
_...  » 3 विशान-वार्ता (१४) गयांग्रसांद ऐँड सन्‍्स, आगरा, “१६ पा 





प्रसाद जी को कला (१८) साहित्य रन भण्डार, 





रदर६ 


... गुलाबराय ; हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास (१६) साहित्य प्रेस, 


..._, : हिन्दी नाख्य विमश (१६) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सेदमिद्ठा... 


.._ गुलाबसिंह : अध्यात्म रामायण (१७ प्रा०) सिं० संगीतदास ] लक्ष्मी... 
। ; । गुलाब सिंह ( कविराव ) : बृहद्‌ व्यक्षया्थ-चन्द्रिका (६ प्रा०) राम- । 


है ..गुलाबसिंइ घाऊ $ प्रेम-सतसई (१) केशवप्रसाद, श्रागरा, . : ७० मं दे 
...... . गुलाल सहदित्र ; बानी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाशबाद, के 20 0.02 
... .. गेटे; फाउस्ट (१ अनु०) [ अनु० भोलानाथ शर्मा ] वैश्य बुकर्ग धपो, । 


- रे हर ६ गोकलचन्द, एम० ए० ; नारी-महत्व (६) लेखक, लाहौर हा 
.. -गोकलचन्द शास्त्री, बी० ए.० : सारंथी से महारथी (४) हिन्दी भः 


... ग्रोकुलचन्द : शोक-बिनाश (१) प्रियालाल, बलरामपुर, 
...  गोकुलचन्द्र शर्मा : गांधी गौरव (१) कामशल प्रेस, कानपुर 


हा गोकुलदांस साधु  प्रेम-पत्रिका (१) वेह्टेश्व व कण 2 228 
.. _गोकुलनाथ ; वचनासृत (१७ प्रा०), अज्ञद शास्त्री ला दा 
। ०2 : चौबीस ,, ,,  माणिकलाल छोटेलाल का प्रेस, 


० | हब चौबीस ,, 












लेखक-सू ची हर. 


हे बाज़ार, लाहैर है०. ः । पर 
मेरी असफलताएँ (५) साहित्य रन भण्डार, आगरा, ?४० 


वेहवेशवर पे, कल्याण, च४... 


कृष्ण वर्मा, बनारस, १६७... 

























अनारकली, लाहौर, ” 








: मानसी (१) विद्यामन्दिर, अलीगढ़, 
टेश्वर प्रेस, अम्बई, 




































+ इर8 ... इिंदीपुलकसाहतय...... 
ग़ोकुलनाथ : बनयात्रा (१७ प्रा०) हरीदास तेवरदास वैष्णव, अहमदाबाद, 
हा ”०६ 
पवित्रा एकादशी नं घौल (१७ प्रा०),,  ॥,, ह ०६. 
चौरासी वैष्णवन की वार्ता (१७ प्रा०) (गुजराती अक्षर)... 
..... .  जंगजीवनदास दलपतराम, अहमदाबाद, ८१... 
5 मा गोवर्धनदास लक्ष्मीदास, बम्बई, 7?६प 
का ही ड आ 5 रणहर पुस्तकोलय, डाकोर, . 5३8: 
५  - 5» £ 5 दो सौ बावन वैष्णुवन की वार्ता (१६ प्रा०) . कि 
3) ४ 5 ग्राचीन वार्ता-रहस्य (१६ प्रा०' [सं० द्वारकादास पारीख |... 
का विद्याविभागं, कॉकरोौली, ४२ 
...... गोकुलनाथ शर्मा ओऔदीच्य : पुष्पवती (४) हरिप्रकाश प्रेत, बनारस, ४... 
.._ग़ोकुलप्रसाद वर्मा ; पवित्र जीवन (२) कायस्थ इन्ह्टीस्यूट हिन्द, 
। लखनऊ, ०७... 





... काया कप - का 


क 







5 3 कब मी कर्मेयोग (४) कंष्णुराव भावे, जबलपुर, २२. ॥ 
77 5 5 बैर का बदला (४)... कप सर 
३. 5 यूरप के राजकीय आद्शों का विकास (८) मध्यमारत ्िन्‍्दी 

। रा. दा साहित्य-समिति, इन्दौर, २४ ' 
_; शिक्षा-मीमांसा (१६) कनछेदीलाल पाठक, जबलपुर प्र 

















”. गोपाल दामोदर तामस्कर एम० ए०, एल० टी० ; मौलिकता (६) इंडियन 2 
5 रा प्रेस, इलाहाबाद ?र६ 
मराठों का उत्थान और पतन ८)स॒स्ता साहित्य मस्डल 

था रा का अजमेर, ३१  -.. 
.. गोपालदास ; सज्ञीत सप्ता्ण॑व-तरज्ञ (११) ज्ञान उत्तेजक सोसाइडी पा, 
रा । बसबई, गई 

-. ग्रोपालदास ; वल्लभाख्यान, (१७) गिरिजाप्रसाद सिंह, बिसवॉं, | 
जा अने मूल पुरुष (१७), जमुनादास लल्लूभाई, 
8 रा भदमदाबाद, . दंह 
. गोपालदासः भक्तिप्रकाश (१६), सेठ रामरघुवीर, फैजाबाद, ०५ पा 
2 तुलसी-शब्दा्थ प्रकाश (१७) नवल॒किशोर प्रेस, लखनऊ ३४ । 














हा ड हट का हा: दंगलीला (३) 7 कक टह्हे 







८; पी ० लि विद्या-विभीद (४) लेखंक, का मरे | 06% 
जा । | -_.. 5 देश-दशा (४) भारतश्नाता भ्रेस, रीबां 
























सिम .... हिंदी पुस्तक-सादित्य हर 
._ शोपालराम गहमरी ; दम्पत्ति वाक्‍्य-बिलास (१) वेहटेश्वर प्रेस चस्वई 
बम अं कक 
रा हा मा मिश्र : अद्श्ृुत लाश (२) प्रयागदास.._ 
कि मम गज मेरठ, '६ढ.. 
गोपालसम गहमरी ; शास-पतोहू (२) वेक्देश्व्‌र प्रेस, बम्बई,. हैह | 
गुप्तचर (२) मारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, ६६ 
बेकसूर की फाँसी, (२) मैनेजर 








'जासूस', गइमर, 
जब गाज़ीपुर, १६०० 
९ ० बेगुनाइ का खून (२) । | हु 399 १६०० 
रा 5 सरकती लाश (२) आओ रेदे००, 7 * 
५ खूनी कौन है! (२) कर के हा रह? 
डब्नल जासूस (२) दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १६०० 
चकरदार चोरी (१) 'जासूस', गहमर, 
गम आज 0 777 बॉजिपुर, ०१ 
जमुना की खूम (२) न 
जासूस की भूल (२) आर 
भयक्कर चोरी (२) ० 9४3 5 क्र ०१- 
 +, | : मायाविनी (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०१. 
... ; लड़की चोरी (२) मैनेजर, “जासूस, गहमर, 
0... गजापुर 
हा थाना की चोरी (२) | एक 7 की, 
...+ जादूगरनी मनोरमा (३) भारतजीवन प्रेस, बनारस, _ 


0 है 20 


















है ; 















9 हैः । 























क्‍ लेखक-सूची ० पक 
गोपालराम गहमरी ; गश्ती काका (२) मैनेजर “जासूस गहमर, । 
। 5777“ 7 यू की चोरी (२) 9 जज छत ण्र ट का डे 
लए देवरानी जेठानी (२) ० न मा 0 ५ 
.... 5 _ 5 अप की आँख (२) आकर, 
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गेझआ बाबा (२) एस० एस० मेहता ऐश्ड बदसे, . 
या बनारस, १४४६ 
_ ५ + ४ जासूस की डाली (३) गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, ः 
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4 क आ हंसराज की डायरी (5) इंडियन म्रेत, इलाहाबाद, ४१ पा 
: 275 मंदा डाकू (२) आह 
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...  # . : उमज्ञ (१) साहित्ममण्डल, बाज़ार सीताराम, दिल्‍ली, ' (४ - 
_._ गोपीनाथ दीक्षित ; पं० जवाहरलाल नेहरू, जीवनी तथा व्याख्यान 
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हक “ * मा, भाग १-२ (१५ अनु०) चन्द्रकला प्रेत, इलाहाबाद, - छ 
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। गा गोवर्धनदास घूसर ; जजविलास साराबली (१) नवलकिशोर, प्रेस, 
५ का लखनऊ, ८४ हिं० _ 
मोहनमाला चौरासी की नामावली (१६ प्रा०) जल 
दोहावली दो सो बावन की नामावली (१६ प्रा०) ,, ,, दंड 
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» * देवनागरी लिपि का विधान निर्माण पत्र (१०) ,, े 
लिपि कला का परिशिष्ठ (१०) अक्षर-विजशञन कार्यालय कक 











































५... 5 5 अक्षर तत्व (१०) इन्तजामी प्रेस, कानपुर ३६. 
सा रा गोौरीशड्डर मिश्र, बी० ए०, एल-एल ० बी० : जीवन-कांति (२ ) इंडियन 
डा हि पा प्रेस, इलाहाबाद इ८ 

.....गौरीशझ्डर लाल; चित्तौर की चढ़ाइयाँ (८) आत्माराम जैन, लखनऊ, ? १६ 
.._ गौरीशक्ूर शर्मा: हिन्दी-डदू कोश (१०) जैन प्रेस, लखनऊ, ०१ 
.... गौरीशडूर शुक्ल; मनरक्षन प्रकाश (१) रामकृष्ण वर्मा, बनारस, “६७ 

रा ५ . 5 राष्ट्रभाषा हिन्दी ( १ ०) सरस्वती ग्रन्थमाला श्राफ़िस,. 

मल ५ आगरा, २० 
न _ गौरीशझ्डर शुक्ष 'पथिक ; सरला (२ दीनानाथ सिंधिया, कल्षकत्ता, २३. 

शिल्प-विधान (१५), गल्ञाप्रसाद मोतिका, हिन्दी. 

5 पुस्तक भवन, कलकत्ता, २४ 

व्यापार-संगठन (१२) हिंन्दी पुस्तक एजेन्सी, 

, 5 कलकत्ता, श५ 
स्टॉक इक्सचेज् (६) सरस्वती पुस्तकालय, ग्वालियर, २६. 

करन्सी (१५) सरस्वती अंथमाला कार्लालय, बेलनगंज, 

पा मर आगरा, '२६१ 

। दे गौरीशंझ्डर  सत्येन्र!', एम० ए० ४ गुप्त जी को कल्ला (१८) महेन्द्र, 
मम - हा आगरा, ३७: 
9». 5साहित्य की कॉकी (१६) मगवानदास केला, बुन्दावन, !३७ । 

रा, मुक्ति-यश (४) महेन्द्र, आगरा, गदर 

|. गौरीशक्लर द्वीराचन्द ओम : सिरोही राज्य का इतिहास (८) लेखक, 

मम! (० न श्रजमेर, ११ 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला (१०) लेखक, उदयपुर, ?!६४ 

8 कनल:-जेम्स टाड (७) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ०२ 

5 ा अशोक की धमलिपिया (१८) नागरी-प्रचारिणी सभा. 














राजपूताना का. इतिहास _क्रिमशः| ८) ट 


8 5» आह 5 मिता की उआइहासा काश कसा रा तकराइा लक 

















लेखक-सूची का, मी 
गौरोशह्र हीराचन्द श्रोसा : नागरी अ्रक्क और अच्तर (१०) हिन्दी साहित्वय॒..| 
' मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, (८) हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी हा 
यू० पी०, इलाहाबाद रद 5 5 
कोशोत्सव, स्मारक, संग्रह (१६ )नागरी प्रचारिणे 
जज 3 गा सभा, बनारस २६ ह मा, ० 
...... ग्रामीण? ; किरण (५) देवराज मिश्र कुनरो, ज़िला बनारस, 'ह६ . ... 
.... ग्रे; ग्रामस्थ शवागार में लिखित शोकोक्ति ['ऐलेजी रिटेन इन ए कन्द्री..“_# हा 
.... चचयाड़! अनू० (१ अनु») ] [अ्नु० गोपोनाथ पुरोहित, 
ही हे एम० ए.० | वेह्डटेश्वर प्रंस, बस्बई 8७. ० पक 
. प्रेंग, रिचार्ड बी० : खद्दर का सम्पत्तिशासत्र (१२ अनु० ) सत्ता साहित्य... 
8 द मण्डल, अजमेर, 'र८.. 
_ गलादकोब ; शक्ति (२ अनु०) बलदेवदास, बनारस हम 
वाल कवि; यथुना लहरी (१ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, ?८९ दि पा ह 
2 मा पटऋतु वन (६ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस जम के मा 
.. 9... £ नखशिख (? प्रा०) लक्ष्मोनारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०३. 
जी० आर"० पाण्डेय ; लाठी (१३) लेखक, अजमेर, रन + पदक 
 घनश्यामदास बिड़ला : बापू (७) सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिहली, ?४ 














7 ५ क्छरे विचार (९५), 0, आह 
पल डायरी के कुछ पन्ने (७) न ह  2 के 
* औजमुनालाल जी (७) मुद्रक-हिन्दुस्तान शइम्स . 
रा प्रेस, नई दिल्‍ली, "४२ रा 
_धुनश्यामसिह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० ; मारतःशिक्षादर्श (१६) 7 आम 
धनाननन्‍्द : सुजान-सागर भाग १ (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ?६ ३ ००० 
9 £ विरह-लीला (१ प्रा०) नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, ?, 
: गुण “छप्त ए एल: बी०. ; सः ं 






















पाज (४) गडज्धा फ्राइन 
आर प्रेस, लखनऊ, ?३० 






































.... #हद.....& दिंदी पुस्तक-सादित्य_ 
.._..  चब्वरीक : ग्राम-गीताज्ञलि (१६) लेखक, गोरखपुर ३१ 
हे चणडीचरण सेन : गज्ञागोविंद्सिह (२ अनु०) सस्ता साहित्य मंडल, 
गज रा अजमेर, ?२७ 
महाराज नन्‍्दकुमार को फाँसी (२ अनु०) प्रकाश 
पा 3. हे 3 कि हर या पुस्तकालय, कानपुर, #। ३७ 4 रा 
.... चरयडीप्रसाद वर्मा ; धन्यवाद (३), आदश पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, : 
..  अण्डीप्रसाद सिंह: हास्य-रतन (३) खज्ञविलास प्रेस, बाँकीपुर, ?्६ 
..._. ५ 5 पहेली भूषण भाग १ (१ आम 
9  * दत्त कवि (दुर्गादत्त व्यास) (१८) छा 7 हिंके 2. 
......5  £ जीवनचरित्र, भाग १ (८) 0.) ह हा ९. ४ 5 हैं॥... 
१ ., २० $ विद्या-विनोद (१ &६) हे ।  ॥ ०६८८ न्‍ 
... ्वणडीप्रसाद हृदयेश”, बी० ए.० : ननन्‍दन, निकुंज (३), गल्ला पुस्तक- 
। ......... माला कार्यालय, लखनऊ, 'श३ 
मनोरमा (२) चाँद आफ़िस, इलाहाबाद, . 'श४ 
पा । पा मज्ञल्न प्रभात (२) हु के ः्श्द दि |. 
.._... ्वतुरसेन शास्त्री; द्ृद्य की परख (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई हो 
हे 0 8 की कि के (२) आप 5 कद ात+ शेर 
.... » 5 व्यमिचार (२) भद्गसेन वर्मा, बुलन्दशहर, 2२४ 
.....ै,, .. : उत्सग (४) गज्ञा पुस्तकमाला कर्यालय लखनऊ, ८ 
पक 77 अत ६९) रह र्श्‌ 
8 हृदय की प्यास (२) शा हरे 
, 5 ख़वास का व्याइ (२) ,, | $ ३२ 
इस्लाम का विष-वृक्ष (२) मुद्रक--मारत प्रिंटिंग प्रेस 
रकण (३) फ़ाइन आए प्रिटिंग काटेज, इलाहाबाद, 


१३३ 
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हक हर श 












कक 7 
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ह लेखक-सूची ० ' ३७. > पर 
_चदुस्‍सेन शाल्ली : अमर अमिलाषा (२) सुदक--रूपवाली प्रिंटिंग हाउल, 
5 9  उशह्मदाह (२)  - 2१2 है] ० ३६ है. पा 
.... 9 * राजपूत बच्चे (८ बा०) मुद्रक--मेहरोत्रा प्रेस, 
रा । ३ २ । दिल्ली, 2७ 
ला धुग़ल बादशाहों की अनोखी बातें (३) गुप्ता बद्स कप 
आल 6 मा प्रिंटिंग बक्‍्स, मुरादाबाद, 'इ८ पा 
... 97. 5 सीताराम (४) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, मा 
_. #..  * राणा राजसिंह (२) एन्‌० एम० मदनागर ऐएड 
। ब्रद्स, उदयपुर, 'र६.| 
मर सिंहगढ़ विजय (३) रामचन्द्र त्रिवेणी, बॉकीपुर । 
#. का ।॒ । पटना, ?३६ ः 
के नीलमती (२) चन्द्रकला प्रेत, इलाहाबाद, 7४० । 
... #.. ; शीराम (४) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, ?४० 
.. चतुर्भन औदीच्य ; भारत के कारखाने (६) रामलाल वर्मा अ्रपरचित 
आप पुर रोड, कलकत्ता, ०४ | 
ः व + हवाई महल (२) लेखक, मथुरा, कर 4 
_चतुमुंब जेठा सं० : हिन्दुस्तानी किताब (१६) संपादक, बस्चरई, . ब8 
.  चत॒भुजदास : मधुमालतों नी वार्ता (२ प्रा०) लल्लूमाई करमचंद बंद्का 
की 2०272 प्रेस, अहमदाबाद, 7७४ 
.. चतुर्भुब सहाय: कुमारी चन्द्रकिरन (२) किशोरीलाल गोस्वामी बनाख, 


जि] कक 





























त॒काराम जी (७) लेखक, एटा, 
पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) एशियाटिक सोसाइटी 
....... आब बंगाल, कलकत्ता, 



























2 मय भ्रु३८ ० । 5० ; हिंदी इलाका ता हल 


चंद ; पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०५ 
जा । १३ रिप्रिन्ट 

असली पृथ्वीराज रासो (१ ग्रा०) मोतीलाल बनारसीदास, 
सेंद मिद्ठा बाज़ार, लाहौर, !इ८ 

पृथ्वीराज रासो के दो समय ( रेवातट तथा पद्मावती विवाह ) " 
 आ । (१ प्रा०) ग्ञा फ़ाइन आर्ट प्रे, लखनऊ, ४२. 
..  ऑन्दनराम कवि: अनेकार्थ (१० प्रा० खज्लविलास प्रेस, बाँकीपुर, ८० 
कह नामाणंब ( १० प्रा० ,, खज्ञविलास प्रेस, बाँकीपुर, 
... चन्दलाल, बी० ए.० : मॉडेल शु:मेकर (१२) लेखक, दयालबाग, 
मत प मा आगरा, ४० 
चन्‍्दीप्रसाद : राजनीति के मूल सिद्धान्त (१५) सरस्वती पुस्तक भण्डार, 
पक लखनऊ, ३६ 
अन्द्रगुप् ्‌ विद्यालक्वार : चन्द्रकला (३) नाथूराम प्रेमी, बम्बई रह. 
| संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (२०) विश्व-साहित्य ग्न्थमाला, 
पा पड । लाहौर, ३२ - 
रा .  चन्द्रगुम वेदालझ्लार : बृहत्तर भारत (८) गुरुकुल, कांगड़ी ३६ 
न रेवा (४) श्रोरिएंटल बुकडिपो अनारकली, लाहौर, ४२ दि०.. 
“० जा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी : अछ्ठ (१०) लेखक, जयपुर, ०५ रिप्रिन्ट - 
दे गुलेरी जी की अ्रमर कहानियाँ (३) [ सं० शक्तिधर गुलेरी ] | 
|... सम्पादक, ओरिएन्दल विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय रे 
। अं चन्द्र परमहंस : विन्दुयोग (१७ अनु०) [ टीका-ज्वालाप्रंसाद मिश्र |. 
रा... क्‍ वेड्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, ०४.. 
हा रा चन्द्रप्रकाश वर्मा : चाँदनी (१) नेशनिलिस्ट न्यूज़पेपर्स लि०, इलाहय- 
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...चन्द्रबली पाण्डेय; कचहरी की भाषा और लिपि (१०) नागरी प्रचारिणी 
रा .. सभा, बनारस, इह. 
... 93 “बिहार में हिन्दुस्तानी (१०) का अप कह 
हर ; ह 55 भाषा का प्रश्न (१ ०) जप १5 | रा 0 'छर्ट्ट | द द हे 
५ के » *£ सद्‌का रहस्य (१ ०) रा । हर हि मन | हे 
००9: मुगल बादशाहों की हिन्दी हो रा 83786 जा, 
... चन्द्रभान सिंह : कुसुपावली (१) लेखक, बनारस ० किक 5, 
..... 9  + चन्द्रिका (४) जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद,  - ३.  । 
... चन्द्रभाल जौहरी: यूरोप की सरकारें (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
हम इलाहाबाद, 'इप 
... चन्द्रभूषण ठाकुर ; नरेन्द्रमालती (२) दिन्दी साहित्य कार्यात्य, 
| . लइरियासराय, ! र६ 
... अन्द्रमंण विद्यालछ्लार : वेदार्थ करने की विधि (२०) गरुकुल प्रेस, 
। ० ७ 0 कागड़ी; १७. 
स्वामी द्यानन्द का वैदिक स्वराज्य (७) लेखक, जलंघर, ?१२ 
.... चन्द्रमुखी ओमा : पराग (१) रामदयाल श्रगरवाला, इलाइबाद, ४१ 
|... 5. 5: भआषा-व्याकरण (१०) इण्डियन प्रेत लि०, 
























.. चअन्द्रमौलि सुकुल : मानस-दपेण (१८), इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 
हल । ..' इलाहाबाद, १३... 
.... ,, 5: शरीर और शरीर रक्षा (१३) 9 £ररऑरऑ&ः 
2 £ नाय्य-कंथामत (२०) लेखक, इलाहाबाद, व . म 
.... » : अकबर (७) इंण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ........ 
_.. » 5 मनोविज्ञान (१५) गज्ञा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, , २ 




































-.... चन्द्रराज भण्डारी : समाज-विज्ञानं (१५), सस्ता साहित्य मएइल, 
मा क्‍ .. अजमेर, रण | 
_..._ चन्द्र शर्मा ; उषाइरण (४) पूरनचन्द्र घोष, दरभन्ना, आम, 
.... भन्द्रशेखर पाठक: अमीरअली ठग या ठग बृत्तान्त (२) हिन्दी दारोगा... 
रा दफ़॒र, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता, ११ 
...... ५ 5 शशिबाला या भयज्लर मठ (२) ही रा 
.. » 5 देमलता मांग १, २ (२) लेखक, कलकत्ता, ... 7१ 


.. चन्द्रशेखर पाण्डेय : रामायण के हास्य स्थल (१८) कैलाशनाथ भागव, 
....... -चन्द्रशेखर वाजपेयी : नख-शिख (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
रसिक विनोद (१ प्रा०ग) ४ # हेड. 
४5४... ५ इमीर हठ (१ प्रा०) दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६४ 
3. १: >» नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०४ 
.... 9५ ../ $ 9 इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 'र० 
... चन्द्रशेखर शास्त्री : कन्या-शिक्षा (१६) सस्ता साहित्य-मण्डल, अजमेर, 
.... ४... : विधवा के पत्र (२) लेखक, इलाहाबाद, “३३ मा 
|... 3 . £ आधुनिकआविष्कार (१४) साहित्य-मण्डल, बाज़ार 
जि का सीताराम, दिल्ली, ३६. 
हिटलर महान (७) भारतीय साहित्य मन्दिर, 
बा चाँदनी चौक, दिल्ली, ३६ रा 
/द हु, पृथ्वी और आकाश (१४) साहित्य-मएडल, बाज़ार, । 


चक्र 








भरती (२), खआार० आर० बेरी कलकत्ता,  + २३ रा 











। द क्‍ चन्द्रसिंह विशारद सं० : कह्मुकरणी (१६) नवयुगग्नंथ कुटीर बीकानेर आम, 








.. चन्द्रसेन बाबू सं० : जैन ग्रंथ-संग्रह (१६) संपादक, इठोंबा, ०३ 
... चन्द्रावती लखनपाल; स्त्रियों की स्थिति (६) गँज्ली अंथागार, लखनऊ, ..... 
मम हा शिक्षा-मनोविशन (१६) लेखिका, गुरुकुल, क। मा. 
आम जय कांगड़ी, ३४. 
.  अंपतराय जैन, बार-एटला : आत्मिक मनोविनोद (१७श्रनु०) साहित्य 
 । मण्डल, बाज़ार सीताराम, दिल्‍ली, ३२ | 
5... » /. 5 धम-रहस्य (१७) लेखक, हीराबाग़, बम्बई 2) 
+. चम्पाराम . ; धर्म लावनी (१) सिताबचन्द नाइर, कलकत्ता,छ४ड 
| चरक : चरक संहिता भाग १-२ (१३ श्रनु०) भरीकृषष्णणाल, 
बा ओह है मथुरा !, '६८. न्‍ 
प्रेत, बम्बई, 'हु८ सा | 












(१३ श्रन०) (दो खंड) वेहुठेश्वर 


हा ह द १) 0 भाग १-८ (१३ ै नु०) दततनारायण 






है 





चरणदास : नासिकेत (१७ प्रा०) फीनिक्स प्रेस, दिल्‍ली, 'इ६ 
.. » . 5 नासिकेत भाषा (१७ ग्रा०) मोरेश्वर बापूजी, बस्बई पे 0४ 
सह हे । ! | ० : भक्ति सागरादिं १७ अथ ( १७ प्रा०) वेछ्कुटेश्वर प्रेस हक | है »़ ता ५9 











कम व पुस्तकालय, लाइौर हा 
; भक्ति सागरादि (१७ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखमऊ 






चाणक्य-नीति का भाषानुवाद (१५ अनु ०) अम्बिकाचरण 

2 जा, चटरजी, बनारस, द३- 
चांणक्य-नीति दर्पण (१५ अनु ०) भारतजोवन प्रस, बनारस 
को 2०० । 5 78७० 
» (१५ अ्रनु ०) छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अयोध्या है ?६ ० 


| 95 | आक $. १३22 


...._चाँदकरण सारडा : कॉलेज हॉस्टल (२) लेखक, अजमेर रे 


.._ चारुचन्द्र सान्यांल ; इल्दी तथा झदरक को खेती (१२) गाँव सुधार 

| क्‍ पुस्तकमाला, नयागंज, लखनऊ, रद - 
मसालों की खेती (१२) ,,. स ३६: 
9... ; खरबूज़ तथा तरबूज़ की काश्त (१२) इ् 


5 ३ टू चिद्धघानानन्द गिरि : न्याय-प्रकाश (१०) नारायणुंजी विक्रमजी, बंबई, ८५, 


. ४ तत्वानुसंघान (१७) लेखक, भावनगर,. ?दद 

चतामण ; कविकुल कल्पतरु (६ प्रा०) नवलकिशोर प्रस, लखनऊ, 
५ हो 5 । 20 ० 
.  चितामणि : मनु ओर स्त्रियाँ (२०) सेवा प्रेस, प्रयाग, . .. ३ 
...  चिंतामणि विनायक वैद्य : महाभारत मोमांसा (२० अनु०) बालकृष्ण 
॥ ..... . . पांडुरंगा ठकार बुधवार पेठ, पूना, ?२० 
मा मर रामचरित्र (२० अनु०, सस्ता साहित्य मंडल, 
जिद आए अजमेर, २८ प्रथम: 

4 हिन्दू भारत का उत्कर्ष (८ अनु०) काशी 
जय विद्यापीठ, बनारस, “२६ 

हिन्दू भारत का अन्त [ १५०७०००-०२०० . (८ आनु०) रे 

रा लेखक, पूना, २६ 


... चिम्मनलाल वैश्य: स्वामी दयानन्द का जीवन-चरित्र (७) लेखक ५; 


फकासगज 


; । ुन्नीलाल : रसिक विनोद (६) गोपीनाथ पाठक, बनारस दर 
.. चुनीलाल खन्नी : सच्चा बहादुर भाग १-२ (२) देवकीननदन खत्री 
























रे लकता, #छ 8. 
.. चूड़ामणि और बाॉकेलाल : समस्यावली (१) केखक, कूकापुर, श्रागय, 
जद पी  म 
'.. चूड़ामणि शर्मा ; रमल कामघेनु (१३) (अनु० बद्रीप्रशाद शर्म) 
पा हा मित्र विलास प्रेस, लाहौर, ७६ ||. 
..चेकाव, ऐल्टनी : पाप (३ अनु०) विश्व साहित्य ग्रंथमाला, लाहैर, हर 
.. चेस्टरफील्ड, लॉड : कत्तव्य शिक्षा (१७ अनु०) (अनु० आऋषीश्यजाथ 
हे । भट्द), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, ११... 
... चैतन्यदेव, कृष्ण : ग्रंथारंभ कैरवी (१ अनु ०) बाबू हरिश्चद्ध, चौखंभा,.... 
रा पा बनारस, *६ृ६ 
.. चेम्बर्स : नया विद्यांकुर [अनू०] [सडीमेंट्स आव साइंस] (१४ अन॒०) 
ः (अन० बाबू शिवप्रसाद ) गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, '७पद्ि० 
.. सी० एल» सिन्हा; विषया-चन्द्रह्यत (४) लेखक, गया लि सा तल 

सी० बाई चिन्तामणि ; भारतीय राजनीति के ८० वर्ष (८ अल मु). 


.._ चुच्नीलाल तिवारी : प्रेमी महात्य (२) रामलाल नेमानी, कलकत्ता, 





व 5. _छुगनलाल कासलीवाल : सत्यवती नाटक (४) भाग- १ लेखक 
.  ऋुत्रदास वैष्णव ; मान-मंज चरित्र (") नवलकिशोर, लखनऊ 
.. छुत्नघारीशाह, मुंशी : अद्भुत रामायण (१७) बनारस 







20 4।॥ 



















; हिंदी पुस्तक-साहित्य 


... छुबीलेलाल गोस्वामी : पञ्नपराग (३) सुंदशन प्रेस, बृन्दाबन ने बिक 
5 78 7-4 पंद्भपहलव (३) हम कम 
| प्नपुष्प (३) 0 हल, 
जग 7 | + पश्चमंजरिया (३): कह रे: 
0७ 'हछायासिंह; आनन्द लहरी (१) इन्द्रजीतर्सिंह, बनारस, ७६. 
.. .... . छेदीदास ; संत महिमा सनेह सागर (१६) नवलकिशोर, लखनऊ, ६२ 
...../. / डेदीलाल; एशिया निवासियों के प्रति योरोपियनों के बर्ताव (६) प्रताप - 
आग पुस्तकालय, कानपुर, २३ _ 

_ छोटेलालजी जीवनलालजी : दुग्घ-न्विकित्सा (१३) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 
ही _ छोटेलाल सोती ; जाति-अन्वेषण (१७) लेखक, फुलेरा, जयपुर, ?१४ से 





कक छः 





के. 


कक 














ज़काउज्ञाह मौलवी : क्षेत्रमाप प्रक्रिया (१४) नवलकिशोर ग्रे, लखनऊ, _ 
... जरगजीवन वीर जी सं० : कीतन-संग्रह (१९), संपादक, भावनगर, 
मम द ६१ रिप्रिंट _ 
..... जगजीवन साहिब ; जगजीवन साहिब की शब्दावली (१० प्रा०), भाग 
 ..*£& १-२ बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६-११ 
-... ज़गतनारायण शर्मा : अकबर वीरबल समागम (३) वेड्ुंटेश्वर प्रेस, 
भारत दुर्दिन (४) लेखक, बनारस "जय. 
अकबर गौरक्षा-स्याय (४) अंथकार गौसेवक प्रेस, 


(कक + २. | 


.... जगदस्बाप्रसाद मिश्र 'द्ितैषीट : वैफाली (१), लेखक, लखनऊ 
_.. अंगदानन्द राय: प्राकृतिकी (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 

< वैज्ञानिकी (१४)  ,, 
ग्रह-नक्षत्र (१४) 










५: जी कर न्‍ 




































लेजक्सूची ५ हा ४ .. 


. जगदीश काश्यप : पालि महाब्याकरण (१०) महाबोधि सोसाइटी... 
हा या सारनाथ, १४० 
. जगदीशचन्द्र वांचस्पति : मौलाना रूम और उनका काव्य (२० 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, २३ | 
.. जगदीश शास्त्री ; बध्य-शिला (४) मोतीलाल बनारसीदांस, लाहौर, ३७... 
जगदीश का “विमल? ; खरा सोना (२) भारत पुस्तक भंडार, बड़तज्ला- गा 
. सीट, कलकता, रह... 
... »  +जोवन ज्योति (२) महावेवप्रसाद कूमनूंबाला, 
जा, रा हा कलकत्ता, रश 
9 5 आशा पर पानी (२) चद आफिस, इलाहाबाद, २५ डर मा, का 
.... ५» ४ वेणी (३) जगदेब पांडेय, मुं गेर बल 
हा पे पर गा तरक्षिणी (५) के पा हि ा * न * *श्ष हा ० 3 
पा "बाबा (३. का उ  रक , 
9. + क्या वह वेश्या हो गई (३), शिवपूननसिंह, बनारस, ४१. 
० # : ग़रीब (२) जनता पुस्तक-मन्दिर, बनारस; 'ड्ह 
.. जगदीश नारायण तिवारी : दुर्योधन-चध (१), लेखक, सनातनघम 
हा ........ विद्यालय, कलकत्ता, "२६ - 
| सं० $ सुभाषचन्द्र बोस, (१७),  ,, डक, 
. जगदीशग्रसाद अग्रवाल, बी० ए० : संसार-शासन (६) भूगोल ऑ्रॉफ़िस, 








.. जगदीशप्रसाद तिवारी ; औरज्ञज़ेब की नज्ञी तलवार (१) लेखक, 
। । कानपुर, ५: 
_.. जगदीशसिंह गहलौत : मारवाड़ के रीति-रस्म (६) ,, | 'र४ए 
..... 2. 5 माराढ़ राज्य का इतिहांस (८) * नदी सा _ साहि तय मन्दिर, 


: राजपूताने का इतिहस (८5)... ».. 


कप जगन्नाथ खन्ना: अमेरिका का ब्यवसाय और 


















... इए६ई...... हिंदी पुर्तक-साहित्य 


. रा जगन्नाथ गोप ; काव्य-प्रभाकर (६) लेखक, भूज 
... जगन्नाथदास 5 मुहम्मद (७) सुदशन प्रेस, मेरठ 


| हरिश्चन्द्र कथा (१७) मु० गौरा बेवा, कलकत्ता, १६००. 
.... जगन्नाथदास 'र्नाकरः, बी० ए.० : समस्यापूर्ति (११, हरिप्रकाश प्रेस, 
> बनारस, ६४... 
हिडोला (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस प्टहडा 
_ सं ; जयप्रकाश-सर्बस्थ भाग १, भारत जीवन प्रेस, 
7 बनारस, 8५४ 








समालोचनादर्श ६) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, 
.,, घनाक्षुरी नियम-रत्नाकर (६)  ि । 
5 इरिचन्द्र (१) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, 6६ 
. $ धर्म संताप (१७) ब्रह्म प्रेस, इठावा १६०० हैं... । 
5 गल्लावतरण (१) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, . रण 
रा उद्धव-शतक (१) का आम 

जगन्नाथदांस अधिकारी : कवि-कत्त व्य. (६) अन्थकार, बढ़ौदा, ११ 
जगन्नाथ परिडतराज ; गन्ञालहरी (१ अनु ०) (अनु० अ्रम्बाशड्ूर व्यास) 

../ .. टीकाकार, मान॑मन्दिर, बनारस, *णड 

भामिनी-विलास (१ अनु०, (अनु० महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
आह वेड्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६३ 
(हिन्दी) रस गल्जाधर (६ अनु०) इश्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद, ... 





















| हा 





जगन्नाथप्रसाद ; देशी र॑ गाई (१२), नवलकिशोर, बनारस, (१), गा 
जगन्नाथप्रसाद गुस ; सरल त्रिकोशमिति (१४) दुर्गाप्रसाद गुप्त, मारिस- हा पा 












.. अगन्ताथप्रसाद चत॒वेंदी : संसार-चऋ (२) हित प्रकाश प्रेस 









आप 0 7 “शेखकलखूची 0 या चक ा 
, जगन्नाथप्रसाद चतुबेदी : बसन्त-मालती (२) चह॒वेंदी भोज्ञानाथ 
8 शर्मा, मुक्ताराम स्ट्रीट, कलकत्ता !६६ . 2) 
.. 9 3 मारत की वर्तमान दशा (६) बी० एल० प्रेस, ६२, काटने पा मा 
| ._ 9» + स्वदेशी आन्दोलन (६) ऋृष्णानन्द शर्मा, कलकेता मम 
...._ 9 गद्यमाला (५) हिन्दी द्रांजलेटिज क॑ं०, कलकत्ता, हा: ; रा 
निरंकुशता-निद्शन (१-) देवनागरी प्रेस, १७ पणैया पट्ठी, | 
० कलकत्ता, 7११९ 
.. 9 5 अनुप्रास का अन्वेधण (६) कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, हर: 
: 3 5 मंघुर मिलन (४) गन्ञाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता 44 आय 
9» 5 बिहार का साहित्य (१६) वैदेही शरण, लहरियासराय रह 5 
... » : निबंध-निचय (५) गज्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनेऊ है, आप 
|. 9». + तुलसीदास (४) एक कह 
... जंगन्नायथप्रेंसाद भाजु!; छुन्द-प्रभांकर (८) , जगन्नाथें, बर्धा 
हा -काव्य-प्रभाकर (६) लक्ष्मी वेक्कंटेश्वर प्रेस, बम्बई 
.._» 5 छुन्द-सारावली (६) लेखक, ब्रिलासपुर 

.» 5 हिन्दी काव्यालझ्वार (६) मा 
.  + अलझ्लार प्रश्नोत्तरी (६) हा 
.._ 9 + रस-रताकर (६), लेखक, ब्िलाधपुर, _ 
228 कर अबन्ध १४) . कल 
9 £ अक्ल-विलास (६) रब 
जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द! : प्रताप-प्रतिज्ञा (४) हिन्दी भवन, लाहौर, श८... 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र “कमल : कलरब (१) राजेश्वरप्रसाद वर्मा, 








लक कै 5 



























(24ककटाकररगननामपत ५०७०७ कातक शा कब धनी“ गाटट एप पर पि/ल्‍फक्‍ट के + 







... छएप..... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रा ' जगन्नाथप्रसाद शुक्ल : नक्ीर (चयन) (२०) श्ुवनचन्द्र वसक, कलकत्ता 
* ह ३०. ह ; 
क्ष 5) 


.._ अगच्नाथप्रसाद शुक्ल : आइर शाज् (१३) लेखक, इलाहाबाद. र३ 
.. छगन्नाथप्रसाद सिंह : घरौंदा (३ बा०), लेखक, सारन,... रा 
.._.. जगन्नाथ भारती: दयानन्द सरस्वती (७) अन्थकार, दिल्ली लव. 
जगन्नाथ मिश्र ; मधुप-लतिका भाग १ (२), लेखक, बनारस, ?हर२ 
मा जगन्नाथ मेहता ; पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के न्यायालयों और .. 
| .. ; सरकारी दफ्तरों में नागरी अक्षरों काप्रचार (१ ०४ 

का जा 5, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ६८ 
का हे जगन्नाथ शरण, बी० ए० ; नौलमणि (२) सारन सुघाकर प्रेस, छपरा, ६६. 

। प्रह्मद चरितामृत (४) लेखक, रतनपुरा, छपरा १६००. 
जगन्नाथ सहाय ; भक्त रसनामृत (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०८ 
.... +#..._* आनन्द सागर (१७) नवलकिशोर ग्रे, लखनऊ, १३ ३ हे 
. गनारायणदेव शर्मा : मधुप (१), बी० बी० गुप्त ऐशड कं०, कलकत्ता, 
0 

; आएषे प्रकृत ब्याकरण (१० ) नागरी. प्रचारिणी सभा, हि . 
0 मम बनारस, ०६ 
.. जगन्मोइन वर्मा : राणा जंगबद्मादुर (७) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, बे, 

























छा 


हे जगपति चतुर्वेदी ; मौगोलिक कहानियाँ (६ बा०) न 

.. & समुद्र पर विजय (१४ बा०) रामदयाल अ्रप्रवाल, 
रा... इलाहाबाद, 'र६ _ 
आकाश पर विजय (१४) ०. ३४३ 
ध्राविष्कार की कहानियाँ (८ बा०) भारत पब्लिशर्स . 


लि०, पटना, “३३ 
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5 आ५३ । हिंदी पुस्तकत्साहित्य 
-... छनादन प्रसाद भा 'द्विजा : प्रेमचन्द की उपन्यास-कला (१८); | 
मो 8 0 हे प्रसाद सिंह, छपरा, ,, ३४ हा 
_.. छना्दन भट्ट 3 वैद्यक-रक्ष (१३), मुहम्मदी प्रेस लखनऊ, फर 
.. जनादन भट्ट, एम० ए.० ; संस्कृत कवियों की अनोखी चूक (२०), . 
लेखक, माहेश्वरी विद्यालय, कलकत्ता, ?श८ 
टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त (२०), प्रताप पुस्तकालय, 
। कानपुर, २३. 
अशोक के घर्मलेख (८), ज्ञान मंडल प्रेस, बनारस, /२४ 
बुद्धकालीन- भारत (८) रामचन्द्र वर्मा, बनारस, 'र६ 





नाक: 08 हे | 


० । ः | हा 9१ 3 पर ३: 


क्र ध् टी 


4 की खा 


ल्औ 9 


न भागलपुर, ३२ 
राय ; आधी रात (४), सरस्वती प्रेस, बनारस शेप, 
शेदजी दोरमसजी पीरान : कलगी के दिलपसंद खयाल (१), लेखक, 
ः हा बम्बई, ८२. 
कृत दोदे (१७ प्रा०) [टीका ० समर्थदान], राजस्थान प्रेस; 
8 मा े _ अजमेर, रा 
.। च जमुनादास मेहरा : विश्वामित्र (४), रिखब्दास बाहिती एड क॑०, चोर 
..... बगान, कलकत्ता, !२१ 

हिन्द (४), भ्रीराम ऐश्ड कं०, कलकता,... !'२२ 
विपद कसौटी (४), रिखबदास बाहिती ऐशंड क ०, चोर 
बगान, कलकत्ता, ?२३- 


न कक न 


का ज्ञ जमाल 








कक ले कक ४ 


कक । कं. कप 





० "४ झष्य कृष्णु-सुदामा (४) 
: पंजाब केशरी (४), 





. जयगोपाल कविराज $ पश्चिमी प्रभाव (४), संतराम ब्रदर्स, लाइर, ३० 
_ जंयगोपाल बोस ; तुलसी शब्दा्थ प्रकाश (१८), हिन्द सुलतान प्रेस 


बनारस, ६ हा ा 


जयगोपालं, लाला : भयानक वूक्कान (२), आर्य बुकडिपो दशा 
विद्यालंकार : भारतीय इतिहास का भोगौलिक आधार (८)... 


धर्मचंद-लाहैर, '२५ 


| भारतभूमि और उसके निवासी (६), लेखक, कमालिया 





























पा रा हर रा हिंदी पुस्तक-साद्वित्य त्य 


:...... ज़यदेब ; चन्द्रालोक (६ अनु०), बजरक्दास, बनारस सी 
......  ज्यपाल.महाराज ; रसिक प्रमोद (१), यूनियन प्रेस, दरभंगा, ई 
...._ ल्यप्रकाश लाल ८ जमोपकारक (१७), सूरजमल, पढना, 2 छई 
.. क्षय महाराज: घना जू को बखान (७), उदयचन्द जती, कलकत्ता, .. 
7० ३! जयरामदास गुंस + लैंगड़ा खूनी (२), नागेश्वर प्रेस; बनारस, - ०७ 
किशोरी वा बीस्बाला (२), विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, 

के हम क्‍ ....... ७. बनारस, ०७ 
53. * रहे में भज्ञ (२) आज की पा 0 0: ७. 

-,  ; कोश्मीर-पतन (२), अन्थकार, राजधाट, काशी छ 

5 मायारानी (२), हम जद! 
: नवाबी परिस्तान (२), # 2 8, 
कलाबती(र), 5 लक आह 
.+ मल्का चाँदबीबी (२) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, नैपाली 
कम द खपरा, बनारस ०६ 
जबरामलाल रघ्तोगी : सौतेली माँ या श्रन्तिम युवराज (२), रामक्ष्ण 
हे वर्मा, बनारस, ०६ 

जगशकूर प्रसाद : उर्वशी (५) [ चम्पू |, लेखक, बनारस, ०६. 
;' , 5. 7: 7 + मम-राज्य (१) 48 मल १९ 
मा पा 5 या 5! कंगणालय (४), गीतिनाट्य, भारती भण्डार, 
चन्द्रगुप्त मौर्य (७), अम्पिकाप्रसाद गुप्त, गोबघन- 
...... सराय, काशी, १२. 


















२ ४ तृ० का हर 


भारती-मण्बार, बनारस, 




























४५४ .......&€$ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जवाहरलाल चतुर्वेदी : आँख और कबिगण (१६), साहित्य-सेबासदन न. 
जवाहरलाल नेहरू : रूस की सैर (६ अनु० ), हिन्दुस्तान प्रेस, 
। प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद, २६ 
पिता के पत्र पुत्री के नाम (१७ अनु०), ला जनल प्रेस, 
ता | इलाहाबाद, “३१ 
...... ४ 5 विश्व इतिहास की ऋलक, भाग १-५ (८ अनु०), साहित्य 
जा का! मन्दिर प्रेस, लखनऊ, ?३५ 
.... » : मेरी कहानी (७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 
9» + कुछ समस्याएँ (६ अ्रनु०), युगान्तर प्रकाशन समिति, 
रा | पढ़ना, /३७ 
इम कहाँ हैं! (£ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 
._ ») हिन्दुस्तान की समस्याएँ (६ अनु०) सस्ता साहित्य मंडल . 
.... 92 5 लड़खढ़ाती दुनिया (६ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल का 
. .ज्व जवाहरलाल शर्मा : उपखान पचासा (१), लहिरी प्रेस, बनारस " 
.... -असवन्त सिंह : भाषा-भूषण (६ प्रा०), मन्‍नालाल, बनारस दद. 
हा 2 0 7000 00 7०%, (६ प्रा०), वेक्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई ६४ 
सी । (६ प्रा०), रामचन्द्र पाठक, बनारस, ?२५ 
-.._ अंखवन्त सिंह : गोबर गणेश (४), लेखक, मालावाड़ १ 


.. लघुराम और देंवीदा [वीदास कवि : राजनीति-संग्रंह (१५), हृरिजी सामजी 
पे ..../ बम्बई, १७२ 





कक हद ; 


2 कि 



















। लखनऊ, २६. 
देवी पाबंती (१७ बा०), गंगा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनड, 


है 


पा >  + देवी सती (१७ बा०) जा सिर 

ला गा सपाज की चिनगारियाँ (३), फ्राइन श्रार्ट प्रिंटिंग को ठेज हक, 
| ) हा इलाहाबाद, शक... 
। .. », : मीठी कट्दानियाँ (३ बा०), शिक्ष प्रेस इलाहाबाद, रह 


की । 


हवाई कहानियाँ (३ बा०) . 


पा दे 


जाकिर हुसैन : बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा (१६), हिन्दुस्तानी तालीमी रंघ, 
सेवाआम, ३६ द्वि० । ः ा बा ह 


. जागनिक : पद्मावती खंड तथा आल्हखंड (३ प्रा०), केशव प्रसाद, 
ता डा आगरा < ७१. 


पा, 


ते जडेजा श्री उन्नड जी : खुशबू कुमारी (२), जीवाशम न न कण मर अजराम कम सूज ४ 


5 ., . ज्ञानकीदास : तुलसीकृत रामायण की मानस-प्रचारिका (१८), नेबल 


की प्रसाद : शतर्ञ-वनोद (१३), रघनाथ प्रसाद सी 
5 प्रचारक समा, अद 






















..._._ जातकीप्रसाद महन्त 'रसिक बिद्वारी' : इश्क अजायब (१) जगन्नाथ - 
| प्रसाद खन्ना, बअंक्मनाल, बनारस जिद 7 
35232 _घुजस-कदम्त्र (१), रघुमाथप्रसाद सीताराम शुक्क, 
.निर्विवाद सद्धम प्रचारक सभा, श्रहमदाबाद ७७... 
.._ बजरज्ञ-बत्तीसी वा रामयचीसी (१) ,, ,, "७७ 
.. विरह-दिवाकर (१) जगन्नाथ प्रसाद खन्ना, रा 
+ . ब्रह्मनाल, बनारस जा जी | 
..._ रामनिवास रामायण (३ ), नवलकिशोर प्रेस, 
गे लखनऊ, ८६ 
क्‍ हे .._ कवित्त वर्णावलली (१), जगन्नाथ प्रसाद खन्‍ना, 
| ब्रह्ननाल बनारस, ६६... 
.._._ 9 * रामस्तवराज (१७), छोटेलाल लक्ष्मीचंद, बुकसेलर, अयोध्या? ० अर 
नकीप्रसाद (रामगुलाम] द्विवेदी : जानकी-सतसई (१), लक्ष्मी... 
रा वेक्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, ?६६ 
जानकीशरण वर्मा, बी० ए० ; कैम्प फायर (१२), सेवा समिति इलाह- 
हे बाद?३१ 
पैट्रोल सिस्टम या. टोलीविधि (१२) रे१ 
स्काउट मास्टरी और ट्रूप संचालन (१२), इंडियन प्रेस, . ह 
8 2 7 . प्रयोग, ?३४ पे ः 
..... जाहिरसिंह वर्मा ; नल-दमयन्ती की कथा (१७ बा०), वेहुटेश्वर प्रेस, 
. ..' बम्बई, ?६३ 

ः 7 'जितेन्द्रनाथ सान्यांल दूसरा विश्व-युद्ध (६), ओरियेण्टल पब्लिशिंग । 
0 हाउस, बनारस, ?३७ 
गईं शेक (७), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?४१ हा ः 
+ हरिवंश पुराण (१७ अनु०), लाला शानचंद, 





के, -: 


कच् 





.  आके  - . 

















कक: 





































.. जिनेश्वर प्रसाद 'मायल” : भारत-गौरब श्रर्थात्‌ सम्नाद चंद्रगुप्त (४), ॥  । 
77  ओक्षष्ण पांडेय, कशकता, ए४ 
..  जियालाल त्रिपाठी : भक्ताम्बुनिधि (१), नवलकिशोर, लखनऊ, ६५ 
... जीतनसिंह ; रूस-रूम-युद्ध भाग १-२ (८), क्ेखक, रीवों स्टेट । 
.. जीवनाथ शर्मा: मांव-कुतूहल (१४ अनु०), [अिनु० मईधरशर्मा] 
शा वेकटेशवर प्रेस, बस्बई, १०. 
. : लीवानन्द शर्मा, काव्यतीर्थ : भारत-विजय (४), प्रेमसुख सिंहानिया,  । 
रा क्‍ ० कलकत्ता, !०छ 
.._जीवाराम ; रसिकप्रकाश मक्तमाल भांग १ (१६), [टीका वासुदेवदास]) |. 
हे "; खज्जविलास प्रेत, बाँकीपुर 'र७. | ० 
_. जीवाराम शर्मा सं० ; सरस्वती कोष (१०), सम्पादक, मुरादाबाद, /हए 
.. [ जैठमल !]| : हुडी नरसी की (१८ प्रा०), मुहमदी प्रेंस, दिल्ली, ?ह२ |... 
.. जैठाराम मुकुन्दज्जी सं० ; जमुना जी के पद तथा धोल--अ्रष्टटखानकृत 

। ५... (१६), सम्पादक, बम्बई ०६ 

- जैनेन्द्र किशोर; कमलिनी (२), भारत जीवन प्रेस, बनारस, .. हुई 
पा शज्ञारलता (१), वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्नई,..._ 
...., . : गुलेनार (२), विश्वेश्वरप्साद, बनारस, 
५ | रे ः ; मनोरमा (२), पन्नालाल बाकलोवाल, बम्बई, . 
: जैनेन्द्र कुमार : फाँसी (३) मुद्क--देवीदयाल प्रिटिंग बक्से, दिल्‍ली, ए६ 
.... 5». : परख, तथा स्पर्धा (२), नाथूराम प्रेमी सम 8 2 
.... ै»  ;$ बातायन (३) नाथूराम, प्रेमी, बस्बई 
पक... एकरात : (है आय 8 
ः » गया ऋषभचरण जैन : तपोभूमि (२), भुद्रक--चं ते गुंत मेंस, 





















































... ४बत......&€> हिंदी पुस्तक-साहित्य 


..... _ जैनेन्द्र कुमार : नई कट्ठानियों (३), विश्वसाहित्य माला, हॉसपिटल रोड 
7 5 लाहौर, 'इ८ - 
0 ॥ - +कल्याणी (२) रा )) ४० ० 
.... जैमिनि ; मीमांसा [आर्य भाष्य|. भाग १-२ (१७ अनु ०), [ टीका० 
। श्रायंमुनि], देवदत्त शर्मा, शाइआ्रलमी दरवाज़ा, लाहौर, !०७ 
....... जोधराज; हम्मीर रासो ( प्रा०), नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ०६ 
_....  शानचंद जैन सं० : योरप की सर्वश्रेष्ठ कहानियों (२०), इश्डियन प्रेस 
हल ५; इलाहाबाद, ४२ 
.... शानचन्द्र बांतल ; बीराज़ना (२), लेखक, दिल्ली कम 


भै 


....._ ज्ञानानन्द : गीतध्वनि (१), शेख इमानुद्दीन श्रहमद, आगरा, ७६. ः ः 


.......  शानेश्वर : शानेश्वरी (१७ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, । 
ज्योतिप्रसाद 'निर्मेल” ; ञ्लरी कवि-कौमुदी (१६), साहित्य-मवन इलाहा- -. 
28 हक बाद, १2० 
... » * नवयुग काव्य-विमर्श (१६), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ ? १८ 
. ज्योतिर्मयी ठाकुर; मधुबन (२), रामकलीदेवी, इलाहाबाद _ रा ३३ 
..... 9... : खेल और व्यायाम (१३), मातृमाषा मंदिर, प्रयाग, _ ३६ 
.... ज्योतिस्वरूप सकलानी: प्रंकाशन-विज्ञान (१२), नवलकिशोर प्रेस 
5 कम हा लखनऊ, 'इ८ 
रे ज्वालादत्त जोशी ; दृष्ठांत-समुच्चय (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 8 
ला _ज्वालादत्त शर्मा : मंहाकवि दांग़ और उनका काव्य (२०), हरिदास 
हा |. ऐड कं०, कलकत्ता, १७ . : 
महाकवि शाशित्र और उनका काव्य (२०) आम हे, 
महाकवि हाली और उनका काव्य (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
हा . 52020 20 मम हा टूट २१ 
उस्ताद जौक़ और उनका काव्य (२०) हरिदात ऐड कं॑०, कलकत्ता, 
रा. 007 रहे 
(६) लेखक, कलकत्ता, ६६ 








5 प्रेम-कुसुम (४), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, - &ह६ 
बा 














ला 


रे क्‍ _ ज्वालाप्रसाद : रोम का इतिहास (८), तदण भारत भन्थावली इलाहाबाद कक 


। . ख्वालाप्रसाद मिश्र ; जाति-निंय (१७), लक्ष्मी-वेक्ुटेश्बर प्रेस, बंबई, 
अष्टादशपुराण-दपंश (२०), शिवदुलारे वाजपेयी, कल्याण, ०५ 





.., 5 जाति-भास्कर (१७), 


। . ज्वालाप्रसाद सिंघल कैवल्यशासत्र (१७), लेखक, अलीगढ़, सर. ए 
।.... अवालास्वरूप : रुद्र-पिज्ञल (६), शिवप्रसाद, बुलन्दशहर हर 
|... जे० एस» गहलोत सं० ; राजल्थान की कृषि संबंधी कहावते (१२), 


लेखक, इनचार्ज, ऐग्रीकल्चर फार्म, जोधपुर, '१८... । ० 


.. अम्मनप्रताद : पद्च-संग्रह (१६ आ०), नवलकिशार, लखनऊ 


2 आऋबरमल दारुका : चर्द्रकुमारी (२), गबानन्द मोदी, बस्पई 


5 . हे _भाबरमल्न शर्मा: भारतीय गोधन (६), राजस्थान एजेन्सी चीनीपड्टी 





० बड़ा बाज़ार, कलकत्ता, १६ ः ः पा .. 
सीकर का इतिहास (८), मी 





ह . भावेर माई पुरुषोत्तरदास पठेल : तेल घानी (१२), अखित भारतीय 
रे ..... ग्रामो्रोग संघ, वर्धा 'बश ढ्वि०.. 






















.. हब... हिंीवुलकाहिल्‍..... 
...... अल्स्टॉय 5 प्रेम-प्रभाकर (३ अनु०), [ अनु ० आत्माराम ] अनुवादक, का 
ओम सिविल इंजिनियर, पटियाला स्टेट, १३ 
आत्मकहानी (१८ अनु०) ज्ञान प्रकाश मन्दिर, माछुरा;, 
हे मेरठ, १श 
9 3 टॉलस्टॉय की कहानियों (४ अनु०) [ सं० प्रेमचंद | हिन्दी 
5 रे पुस्तक एजेन्सी, कल्कता, २३. 
७ » £ केलवार की करतूत (४ अनु ०), सस्ता साहित्य-मण्डल, अजमेर, “२६ े 
9» “ स्त्री और पुरुष (१७ अनु०) आए सका 
7 | + अरे में उजाला (४ अनु०) 3, ० आर रत 
550 उक्िन्दा लाश (४अबुणं 7 ७ रेध ० 
४5 + टॉलस्टॉय की कहानियाँ (३ अनु०), [सं० रामचन्द्र टएडन] 
सा इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, श६ू 





देहाती सुन्दरी (१ अनु०), साहित्य-मश्डल, दिल्ली, .. ?३१ शा हि 
#»' £ महापाप (२ अनु०) जा रे 
७ 5 पुनर्जीवन (२ अनु०), फ़ाइन आर्ट प्रिंटिज्ञ को टेज, इलाहाबाद, 
मा 75 
;ढ » : इमारे ज़माने की गुलामी (६ अनु) > +# हर 
४». +की डायरी (१८ अन ०), साहित्य-मण्डल, दिल्ली का आ। 
|. »  अन्ा (३ शनु), प्रमोदराइर ब्याल, बनाए... १8 
..... / * शराबी (२ अन ०), एम० एस० मेहता, बनारस ३४ रे । . 
| भ युद्ध | और शांति (२ अनु०) ; इंणिडिय न प्रेस इलाहाबाद, १९०५ 
5 5 अन्ना कारनीना (२ अ्रनु०) के पा इक ापम 
हम पुम बिन २ अनु०), शानमण्डल, प्रेस, बनारस | छः ः ः 
और -मेरंटन की कट्ठानी (३) [अ्रन॒ ० शिवप्रसाद), 
... / गवनेमेणट प्रेस; इलाहाबाद, ?७७ ७. 2 







































। बॉकीपुर, है... 
; . डेनीसन प्रेमोपह्ठर (३ अनु०) [अन० कृष्णबिहारी मिश्र), हिन्दी रा. ः हा 

ह साहित्य मण्डार, लखनऊ, १६९... 
हा उेलर हेनरी खेती विद्या क्के मुख्य सिद्धान्त (१२ झन०), [ अरन ७ 2 मा हे 
 । काशीनाथ खत्री], अ्रनुवादक, सिरसा, इलाहाबाद, 'छ३ | 
| बुर माइ लाइफ़ (७ श्नु०), मुकुन्दीलाल भीवास्तव, बनारस, ३४... 
_. टी० माघवराव, सर : राज्य-प्रंबन्‍्ध शिक्षा १५ अनु?) [अनु० रामचक 
हम शुक्ल ] नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१३ ५ . 


ठाकुर :-शतक (१ ग्रा०) [सं० काशाप्रसाद], भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
बा हि डा 
. » “-ठसक (१ प्रां०) [सं० भगबानदीन] साहित्य-सेवक कार्यालय, 
कक हे बनारस, २६... 
.. ठाकुरदत्त मिश्र : अन॑जान देश में ( ६ बा०) इण्डियन प्रेस, इलाहाबःद, ! ३६ 
प्रसिद्ध यात्राओं की कथा ( ६ बा० ). हे आओ 5 हैह: 
आओ उ्जवयोबी 2 (हवन) छा आह. 
.. ठाकुर शर्मा: कुष और हुस्‍म की बस्थुएँ (१ 


_.. ठेकनाराण प्रसाद ; शाक्त-मनोरजञ्ञन (१), बिद्यरबस्ु प्रेस, ए ऑक 
























ः ।  ठाकुरदास सूरदास से० ६ पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह,, भाग १, २-३; थशि ) का. जा 
है , अमयावक, बम्बा, “ठर रिफिलट.... 





















25 और ४ हिंवीपूखकसाहित्य  . 
रा ठाकुरप्रसाद खत्री : (१७) [बनिया] लाइट प्रेस, बनारस ७१ मक्का 
(१७) हिलुवाई] आओ 
हिन्दी वैज्ञानिक परिभाषा (१०) [ भौतिक | नागरी-.. 


हि च्यी 


कक हे है; 


नारी (९९), केक, बार, 7००. 


जज 


:$# 


सुधघर दज्निन (१२); नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस 


कस 


हा न्‍ 


कक 7: 


पा ४. : जगत व्यापारिक पदार्थ कोश (१०), व्यापारी और कारीगर <ः 
गा प्रेस, बनारस, १९ 
रे । | - _-ठाकुरप्रसाद सक्सेना :, बी० काम ० , एल-एंल ० बी ०६ झ्रार्थिक सद्भठन ( १५) े रे . 

० ० लेलक, त्रमिनीगञ्ल, लखनऊ, ३६ -. 


. डॉसन, डब्ल्यू० हब : जर्मनी का विकास भाग १, २ (८ अनु०) । 


-. किलर ् 


डॉस्टॉब्स्की : अ्हंवादी की आत्मकथा तथा सूदखोर की पत्नी (३ अनु०), 
। साधना-सदन, इलाहाबाद, ४१ 

[ बिन्सन क्रूसो (२ अनु०) [ अनु० द्वारकाप्रसाद 
.... चतुर्वेदी | नेशनल प्रेस, इलाहाबाद, “१३ रा ः 





प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०६ 


है. 


हैदरअली (७), कल्पतर प्रेस, बनारस, | “०७४ 


देशी करघा (१२), लेखक, बनारस तप 





नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 7१८... 












| ब्थूमा, अलेक्जैन्डर : तीन तिलखे (२ अनु०), राम॑विल्ास प प्र बवेय ः ता 






-.. दॉलनमल: उसरालरब की यात्रा (६), वेहरेरवर मे, बस, 2०७ ४.7 
_.. तन्त्रधारीसिंह : शिव उमज्ज (१), व्यास प्रस, बनारख, | के 
|... तानसेन ; रागमाला (११ प्रा०), लहिरी प्रेस, बनारस रा बज, 
|. वाराचन्द दोशी : हुग्घोपचार (१३), लेखक, सिरोही गा, 
+ . तारादेवी कुंबरानी : देवीदासी (३), जस्टिस रक्षपाल सिंह, काश्मीर, ४१... 

_.. 93५ : कत्तव्य की वेदी (३) गुल्लूराम, बारै-एट-ला (काश्मीर 9४१ 
... तारा पाण्डेय: वेशुकी (१), इंडियन प्रेत लि०, प्रयाग, रह || 

..._. 9... 5 सीकर, देवेन्द्रचन्द्र वियामास्कर, बनारस बट 
; शुक-पिंक (१), विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता ?३७ 
: उत्सग (३) विद्यासागर बुकडिपो, बनारछ, ८... 
हु रेखाएँ (५), शिक्षासदन, गोबघेनसराय, का हा 
ला ताराशक्वर पाठक, एम० ०० : हिन्दी 
मम मध्यमारत हिन्दी साहित्य-सम्रिति, इन्दौर, '३६ 
22 </] [दर ह्लुबर + तामिलवेद दर (१७ शअ्रनु०), जीतमल लूगिया, झलमेर / ७. रा ह 
. ._. तीर्थेराम सेठी: मारतीय बज़न प्रकाश (६), लेखक, गुजरानवाला श्र 
.. तुतनिव इवान + चरागाह (३ अ्नु०), विश्व-साहित्य अन्यमाला, लाहौर... 

































'सि 



























हिंदी पुस्तक॑-साहित्य 


(१ प्रा०., उमाचरण बैनरनी, लखनऊ, “०६ 
. रिप्रिन्ट 
५ (१ प्रा०), [टीका० वामदेव शर्मा | रामनाशयणलाल 
। इलाहाबाद २६ रिप्रिन्द 
वैराग्य-संदीपनी (१७ प्रा०), [टीका० बैजनाथ ] नवल्ल 
हा किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 
. , (१७ प्रा०), टीका० वन्दन पाठक का] खड्गविलास 
रा । प्रेस बॉकीपुर ६३ 
, (१७ प्रा०), रामरक्ष वाजपेयी, लखनऊ, ६६ 
..... # . £+ $% (१७ प्रा०। रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ६६ 
2 5] » (१७ प्राछ) सटीक [टीका ० वामदेव शर्मा] रामनारायण है थे 
हु रा लाल, इलाहाबाद, २६ ... 
शा-प्रश्न (१४ प्रा०) सटीक [टीका० बैजनाथ] नवल 
हा किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२... 
सगुनावली रामायण (१४ प्रा०) रामेश्वर एशए्ड कं०, 
.  ... 9  £ रामाशा-प्रश्न (१४ प्रा०) ज्ञानसास्कर प्रेस, बाराबंकी बा . 
... जा रा कह 55 30६ रिप्रिल्ट, 
हक हा | मानस-सर्यंक अर्थात्‌ रामशलाका (१४ प्रा०) लक्ष्मी- 
ा ...- वेडुटेश्वर प्रेस, कल्याण, १७ 
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|... 5५ : कुण्डलिया रामायण (१ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नव्ल-.. | 
बज का ला किशोर प्रेस, लखनऊ, हर 
...._. 9 5 विनय दोहावली (१ प्रा०) (दी० अबरक्ष मद्वाचार्य) लक्ष्मी |. 
ला वेह्टेशवर प्रेत, बस्बई, १७ |] 
.... 5 5 सूर्यपुराण, (१० प्रा०) नारायण मिक्चेत खातू प्रेस; बम्बई, 
मा २२ रिप्रिन्दः ० 
| .... ». : बारहमासी (१ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, बहू | 
; 5 रामनीति शतक (१७प्रा०). ख़न्नविल्ञास प्रेस, बाकीपुर, 














.. तुलसीप्रसाद : इलामंती (२), सारन सुधाकर प्रेस, छुपरा 

...... 5 5 हँज्जों (१) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर 300 4 ही 
॥ ० | था बुलसीराम मक्तमाल् (१६ प्र०) मम्भा उल उल्लूम प्रेत सोहाना ध्फि ] ४ पा 
.... -  , $ ,, (१६ प्रा०) पंजाब इकानोमिकल प्रेस, ल्ाहर, 8५... 


व दुलसी साइब ; घद रामायण (१७ प्रा० 80 गज्ञाप्रसाद वर्मा ब्दस मद, का 
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... ४छरे हिंदी पुस्तक-साहित्य 
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फ़िरोज़ाबाद, ?। 






.._ तोरनदेबी शुक्र 'लली! ; जागृति (१) रक्ावली देवी, कानपुर 








... .. तुलसी साहब ; घटरामायण (१७ प्रा० ) भाग १-२, बेलवेडियर प्रेस, 
रा । हक 5 2 - इलाहाबाद, ११ हम, 
0 । रा ५ भर रक्षतागर (१७ प्रा०) भाग १, २, बेलवेडियर प्रेस, 

कक रे पा इलाहाबाद, “०६ 

..././ »  : शब्दावली (१७ प्रा०) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, / १४... 

_... . तुलाहीराम ; राग मालभी (११) नेमानंद उपाध्याय, देहरादून भा 

...._.. तेग़बहादुर ; नानक विनय (१७ प्रा०) खज्ञविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६३ 

$ बाणी (१७ प्रा०) (सं० ऑकारनाथ भारद्वाज) राबल 

0 प्रिटिंग प्रेस, लाहौर, १६ 

..... तेजनाथ झा ; भक्ति प्रकाश (१७) के० बी० मेहता, दरभंगा, . ०१ 

........ तेजबहादुर राना ; फाग धमाल (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६१ 

.... तेजरानी पाठक ; हृदय का कॉटा (२) लद्धभीघर बाजपेयी, इलाहाबाद,?२१ 

-. ५५ +£ अख्जली (२) फ्राइन आट प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद ३१ , 
3. * एकादशी.(३) सरला देवी पाठक, जगतनिवास, जबलपुर, 

... तेजशहुर कोचक ; पैमाइश (१४) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 7१६ 

४. : कपास और मारतपर्ष (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 

मा 5 हे कि हर 
रा कृषिशास्र (१९) लेखक, बुलन्दशइर, “२४ तू० 

_... तोताराम, पशिडतः शान्तिशतक, (१) व्यान्नपद प्रकाशक प्रेस, अलीगढ़, 7७७ - _ 
.... तोताराम, वकील : विवाह बिडम्बन (४) मारतबन्धु प्रेस, अलीगढ़, 'द४ 

|... तोताराम सनादय ; फ़िली में मेरे इक्कीस. वर्ष (£) इरप्रसाद चौके, 


._ तोष ; सुधानिधि (६ प्रा०) (सं० रामकृष्ण वर्मा) भारतजीवन प्रेस, . 


















. बिभ्ुवनदास रणछोड़ सं० : नित्यनियम तथा वर्षोत्तव कीर्तन (१६) |. 
मा रा संपादक, बंबई, !ह१ है... 
पा तथा पीताम्बरदास शाह सं० : कीर्तन-रक्ञाकर (१६) संपादक, 
मा . अहमदाबाद, ६१ 
.... त्रिलोकीनाथ वर्मा ; इमारे शरीर की रचना (१३) भाग १-०३, 
बज । लेखक, लखनऊ, २९. 

. ४५ ... : स्वास्थ्य और रोग (१३) साहित्यमवन लिमिटेड, 
४ इलाहाबाद ३... 
,.. आिलोकीनाथ, विशारद .: स्टालिन (७) राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, ४. 
। - बाज़ार सीताराम, दिल्ली, '४०. |. 
... त्रिलोकीनाथ सिंह, महाराणा :; भुबनेश भूषण (६) नवलकिशोर, प्रेस, 
क्‍ लखनऊ, 'दर.... 
.. त्िलोचन भा ; आत्मविनोद (५) लेखक, बेतिया गा | 
. टी० एल० वास्वानी : संज्ञीवन संदेश (१७ अनु०) नाथूराम प्रेमी को । 
.. दंशडी: दशकुमार चरित्र (२ अ्नु०) (अनु० विद्रीलाल चौबे) अनु- 
5... वबादक, पटना कालेज, बॉकीपुर, (६२ 
0 ४ ० " (२ अनु०) वेह्डटेश्वर प्रेस, बम्बई से ४ ४ 
। ह दत्त (दुर्गादत्त व्यास) : समस्या-पूर्ति प्रकाश (? प्रा) अ्रम्बिकादत्त 
पा 2 व्यास, बनारस 'छे१ 
.. 5 लालित्य लता (६ प्रा०) खज्बविलास प्रेस, बाँकीपुर,!६६. । 
. दत्तराम चौबे सं० ; नाड़ी प्रकाश (१३) काशी समान प्रेस, मथुरा, 'द६ 
|... » : इहत्‌ निघण्ठ-रकाकर (१३) भाग १-७, वेकटेश्वर प्रेस, 









, + भ्रमिनव निषण्द् (१३) (स्ीक) मानिक चौक, मथुरा; 

























.. ४७४७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 6 
.... दस्तात्रेय$ अवधूत गीता (१७ श्रनु०) वेक्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई र- 
...।/। दत्तात्रेय बलवंत पारस्नीस ; बायजाबाई सेंघिया (७ अनु०) (अनु० सूर्य- 
री कुमार वर्मा) मनोरंजक हिंन्दी ग्रन्थ पुस्तक 

हम मंडंली, ग्वालियर, ११० 

... » . ., . 5 भॉँसी की रानी लक्षमोबाई (७ अनु०) उदयलाले 
की आम ... .... कासलीवाल; बम्बई, !ह४ 
.. ५»  : विल्लीया इंद्रप्रस्थ (८ अनु०) छात्र-हितकारी पुस्तक माला... 
मा मा जा इलाहाबाद, रथ... 
.......  दयाचन्द्र गोयलीय, बी० ए० ; कांग्रेस के पिता--ए० ओ* हा मे (७) 
रा: : न्‍ हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १०... 
पे मितव्ययिता , १५ बा०) हिन्दी ग्रन्थ रक्ताकर कार्यालय, 
....... दयादास स्वामी : बिचार प्रकाश (७ प्रा०) बेक्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई, दर 
53  $ विनयमाला (१७ प्रा० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “६१ 
३ भक्तनांमावली (१६ प्रा०) दुर्गाप्रसाद बुकसेलर, . 
महा गर (मध्य प्रान्त) (१३ च० 
39 5: 5 (१६ प्रा० रामसेबक दुबे ; सागर (मध्यप्रान्त) हेड 
......  दयानन्द सरस्वती ; सत्यार्थप्रकाश (१७) वैदिक यंत्रालय, अजमेर, ७५ 
.... ४५ : आर्य्यासिविनय (१७ अनु०) लालजी, वंशनाथ, बम्बई, ७६ 
..... » :£ ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका (२०) बेदिक यंत्रालय, अजमेर ... ७७ 
9» : श्ाति निवारण (१७) बख्तावरसिंद, शाहजहाँपुर | 
5 + गो-करुणानिधि (१७) लेखक, बनारत 0, 
५ 5 कुछ दिनचर्या ७) दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़, 2 
..... 9 £ स्वरचिते जीवन-चरित्र (७) वैदिक पुस्तकालय, लाहौर, १७ 
मल ० आर्य गौरव (१७) भारत धर्म मंहामंडल, बनारस श्ड 







































]१. दयाबाई ; बानी, (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाइबाद, 2०६ 
|. दयाराम सं० ; काव्यसंग्रह (१६), १-२ भांग, उम्मेदराय इरगोविन्ददास, 
07000 77272 द अहमदाबाद ?७६ तृ० |... 
हा हा . » : कंबित तथा परचून कीत॑न (१६, निभुषनदास रनछोड़, 
रा क्‍ अहमदाबाद, घशू. 
हा, » * देयानन्द-चरितामृत (७) भाग १-२, स्वामी प्रेस, मेरठ, ०४ |... 
_.ब दयाराम जुगड़ाण : मधुमक्ली पालन, (१२) विज्ञान परिषद, इलाइबाद, 
|. दयालुचन्द्र विधालक्कार; हिन्दी मुंकार (१) लेखक, मुल्तान, र६ 
| दयाशक्लर दुबे: भारत में ऋृषिसुधार (६) हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, 
हा रा कलकत्ता, १६... 
॥ विदेशी विनिमय (६) गज्जञा पुस्तक माला, लखनऊ, रह... 
|...» + नर्मदापरिक्रमा-मार्ग (१७), धर्म-मन्थावली कार्यालय, दारागज्ज, 
मद 5 इलाहाबाद, र४ 
तथा भगवानदास केला ; धन की उल्तत्ति (१५) रामनारायण 
यम हा लाल, इलाहाबाद, ३७... 
. दयाशहूुर मिश्र; अयोध्यासिंह उपाध्याय की जीवनी (१८) नबल्लन 
का | किशोर प्रेस, लखनऊ, २४... 
.. देख खाँ 'अमिलाषी' ; प्रकृति सौंदर्य (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, (२8६ 
५ ..$# देरयावसिंह मदनराज : मृत्यु-तभा (४), लक्ष्मी बेडटेश्वर प्रेस, कल्याण, 
का कृषि-चन्द्रिकां (१२) गन्यकार, सेन्द्रल कालेज, तिल्ाम। ६६ 
- हर दरिया साहब ; दरिया सागर (१० प्रा०) बेलवंडियर प्रेत, इलाहाबाद, १६१... 
. दरयावसिंहद $-बानी (१७ प्रा०) हद्विए 
:.. दलपतिराम दयाभाई कवि : पुरुषोत्तम चरित्र (१) अभवर्तिह जी भाई, 
. रा ० बम्बई, ८४ 
-. दलपतिराम दयाभाई कवि: भ्रवणाख्यान (१) जटाघर लीलाधर हर शाह बरी, 











































दशरथ बलंवन्त यादव: आमीण शिक्षा (१६) माहेश्वर बखशसिंह, - 


ः, * रे -.ब “ दशोविज्यय आदि :. वैराग्योपदेशक विविध पदसंग्रह (१६) भीमसी ॥ 
मा मानिक, बम्बई, *दर 
.._ दोउस्त, एल० ए० ; व्यंग्य चित्रण (११ अनु०) रक्ञकुमारी देवी, कला... 


«बाद दादूदयाल ; दादू पदसंग्रह (१७ प्रा०) भाग १ , अक्षविद्या-प्रचार कार्या- 


लय ३ जाली (१७ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०५ 
|... 9» 7 ५» (३० प्रा०) चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी, अजमेर, ०७ 
का हु (१७ ग्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 'र८ रिप्रिन्ट 
४9 $--शब्द (१७ प्रा०) (सं० सुधाकर द्विवेदी) नागरी प्रचा- 


9. “सखी संग्रह (१७ प्रा ०) गोविन्दराम परमइंस, खानापुर, 'श८ 
रा. (१७ प्रा०) गोविन्दानन्द, कनंखल, सहारनपुर, 


कक 
स््के 


श 
..  दामोदरदास खन्नी : रोज़गार (१२) भारतमित्र प्रेस, क्कता, . "१ 
० .. दामोद्र यशवन्त बचें ; चौक पूरने की पुस्तक (१२) चित्रशाला प्रेस, न 
हा ० पूना, श्र... 
। दामोदर शात््नी नियुद्ध शिक्षा (्‌ १२ ) खड़े विलास प्रेस बॉकीपुर है हा 

75: 7 मेरी पूर्व दिक यात्रा (६४ ४], 5 टू 


+४६ पक जा 2 हि 


४2 


पी) . रामायण समयविचार (२०) ,,  +»४ | रद्द 


ञ्ट 


-.., बात खेल या प्र ब-चरिज्र (0, का “2 वह 
०2 चित्तौरगढ़ का इतिहास (८) खज्जविलास प्रेस बॉकीपुर ः 





हरदोई, 'र१ 


प्रेस, इलाहाबाद, '३६ 


2 का लय, लाहौर, १६०० 


रिणी सभा बनारस, १०७ 





मरी दक्षिण दिकू बात (६) ० िदए। 


हे रे मेरी जर मभूमि यात्रा (६) मी । न ््ध्द ५ ' 








3 
6 हा लखनऊ, “२७  .. 
|... दिडनाग ; कुन्दमाला ४ श्रनु०) विश्व-साहित्य ग्रन्थमाला,, दिल्‍ली, ३१ 

.. दिनेशनन्दिनी चोरव्या : शबनम (५) साहित्य भवन लि, इलाहाबाद, ...... 





ः .. दास्ताव्सकी ; पवित्र पापी (२ अनु०) गल्ला पुस्तक माला कार्यालय ! रा 








मौक्तिक माला (५) नाथूराम प्रेमी, बम्बई ८7 शत 
5 _ 4 शारदीया (५) गल्जा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ३६ 
+ . दिवाकर प्रसाद वर्मा ; वसुमती (१) दुर्गामसाद खन्नी, बनारस, सर 
| ... दिवाकर भट्ट ; नखशिख (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस 4 
|... दीनदयात्ु गिरि। अनुराग बाग और अ्न्योक्ति कल्प म (श्प्रा०) ४ 
मा (सं० गोपीनाथ पाठक) लाइट प्रेस, बनारस, ६६ मा ; 
| ७9 7 $ 9५ (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ८ दर 
6 . 9»... £ देष्टान्त तरंगिणी (१ प्रा०) (सं० नकछेदी तिवारी) 
2 भारत जीवन ग्रेस, बनारस, !६२ | 
|. दीनदयालु सं० ; व्याख्यान-रक्षमाला (१६) वेह्वटेश्बर प्रेस, बम्बई, १० 
_.. दीनानाथ कौल $ भागीरथ कोष (१०) [डदू से हिन्दी] नवलकिशोर 

















...- दौनानाथ व्यास : प्रतिन्यास लेखनकला (११) ऋषभचरण जैन, साहित्य- _ 
कक द्वदय का भार (१) गन्ा फ़ाइन आर्ट प्रे,, लखनऊ, ३६ 
|. दीनेशचन्द्र सेन रामायणी कथा (२० अनु०) अस्युदय प्रेस, इलाहा- 
गा ० बाद, १५. 
| - दीवानचन्द्र, एम० ए० ३. पश्चिमी तक (२०) लेखक, डी० ए० बी० 









... दुनियामणि त्रिपाठी ; कृष्ण पदावली (१) गयाप्रसाद, गोरखपुर | क्‍ 
.. .बुनीचन्द लाला : पशञ्चाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञान (१०) रे बखक 








ः । पल हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अं हा _ दुर्गादत पन्‍त $प्रेमा भक्ति (१७) लेखक, इरिद्वार, « ग्श्ः 
...... वुर्गादतत पाण्डेय ; चन्द्राननी (४) लक्ष्मी वेक्ृंटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?१७ - 
...... दुर्गादत्त मिश्र : सरस्वती (२) लेखक, बनारस . हद 
..... हलुर्गा देवी : शिशु-पालन (१३) इश्डियन प्रेस, प्रयाग ला 
पा >हुर्गाप्रसाद खन्नी ; असागे का माग्य (२) लेखक, बनारस 54 













०»... * अनज्ञपाल (२) की ११७० 
9... + बलिदान (२) पा मम 
रा प्रोफ़ेसर भोंदू (२) 5; र०्ह 
मा । : माया (२) 7२७ 


ला, _डुर्गाप्रसाद गुप्त ः भारत रमणी (४) निद्ालचंद वर्मा, कलकत्ता, !२३ 






















..€ डुगांगणाद सूंभबूता हे 





... दुर्गाप्रसाद डुबे 5 ज्षेत्रमिति (१४) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ३६ 
.... ..- दुर्गाप्रसाद मिश्र ; भारत धमे (१७) ऋष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, १६०० 
- .....  हदुर्गाथ्रसाद मुंशी; फुलवारी की छुवि, श्रर्थात्‌ मनफूल की कहानी 


....... दुर्गाप्रसाद वर्मा : माधवी लता (१) गोरख प्रेस, बनारस १६० 

5 हा दुर्गाप्रसाद सिह ; कृषिकोमुदी (१२) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१६ 
..... दुर्गाशझ्लुर प्रसाद सिंह ; ज्वालामुखी (५) सरस्वती प्रेस, बनारस, २६ 
/..... बुलारेलाल भागंब $ द्विजेन्द्रलाल राय (२०) गज्जा पुस्तकमाला, कर्यालय 


» “5 महामाया, (४) आर० आर० बेरी, कलकता, २४ 
अनूवाला; मानस-प्रतिमा (३) लछ्ष्मी घर वाजपेयी, इलाहाबाद, 
0 ः आरती (१) 0 
पा सौरभ (१) नवराजस्थान  ग्रंथमालां कर्यालय _ 
हा का कलकत्ता, “३६ ! 








(३) लेखक, इलाहाबाद, 


...... लखनऊ, २३ 
का दुलारे-दोहावली (१) - ..,, ३४ 
.... चूधदास स्वामी ; लाल दे बिहारी का दीवान (१८) गणपति कृष्णा जी 

रा! ....... प्रेस, बम्बई, दं& 











। .. वुलनदास जी +-बानी (१७प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इल्लाहबाद, ?४ - 
|. दूलह ; कविकुल कण्ठाभरण (६ प्रा०) भारतजीवन प्रेस, बनारस, ?८७ 
|. 9 7 $5 (दप्रा०) गन्ना फाइन आर्ट प्रे, लखनऊ, हइ 
। . देलेदा, जी० : बेचारी माँ (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस, ३१. 
देव + अध्याम (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेत, बनारस, ह९ 
|. | सा ल्‍ | भावविल्लास (६ फ्र०्/॑ + .. हुए 
रे पर ः .. $रसबिलास (&प्रा०.) , 8३ 
ले ......  ; भवानीबिलास (६ प्रा०) हेड हिंए 
|... देवकीनन्दन खत्री ; चन्द्रकान्ता (२) हरि प्रकाश ग्रे, बनारस, हर 
|... 9» ४ नरेन्द्र मोहिनी (२) नारायण प्रेल, मुज़फ्फपुर, 
के 2 ध्श्दस 
. ./. » वीरेच्धवीर (२) नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, ६४ 

... »# .. 5 चन्द्रकान्ता सन्‍्तति, (२) इरिप्रकाश प्रे,, बनारस, ६६... 










..!/!/ 9» 5 नौलखा द्वार (२) बालमुकुन्द शर्मा, कचौड़ीगली, . .. 

.. .../ै 9. + कबीर (१) भारत जीवन ओस, बनारस, ६ द... 
रा » ... + गुस गोदना (२) भाग १-२, लेखक, बनारस, ०२-०६ 
.....।।/:/ »  '१काजर की कोठरी (२) लेखक, बनारस, ?०श | 
| .. 5 अनूठी-बेगम (२) फ्रेंन्द एन्ड कम्पनी, मथुरा, ०४ 
5 .. + भूतनाथ (२) मांग १-६, लेखक, बनारस, ०६४ 
देवकीनन्दन त्रिपाठी : जय नार सिंह की (४) लेखक, इलाहाबाद, ७६ 
5 3 बुढ़िया बखान शतक (१); हि 
| ा कलियुगी जनेऊ (४) घार्मिक प्रेस, इलाहबाद,'८द६ 
पे हे कलियुगी विवाह (४) हर 
कि पर पर !भारतदरण (४) ; 
देवकीनस्दन बल" “विभवः : अमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास 



































हिंदी पुस्तक-साहित्य 


....../... देवकीनन्दन शर्मा ; सभा-विज्ञान और वक्त ता (११) आनंद प्रकाशना- रे 
रा... लय, खर्जा, ?२६ 
.... देवचरण, बी० ८० : रक्षाबन्धन (२) भदावर प्रंस, दिल्ली हि 
........ देवतीथ स्वामी ; श्यामसुधा (१) भारत जीवन प्रस, बनारस, . दे 
.... - देवदत्त ; साहित्यकारों की आत्मकथा (१६) नवशक्ति प्रकाशन मंदिर, . 
आज दा 5 पट दा वेग कह पटना; कि 
..._._ देवदत्त अरोड़ा : चर्म बनाने के सिद्धान्त (१२) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
 । ला! यू० पी०, इलाहाबाद ३० ... 
.. ... देवदत्त तिवारी; देवकोश (१) मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, '८हे द्वि० 
....  / देवदत्त मिश्र: बालविवाह वुषक (४) खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, '८प 
....... देवदत्त शर्मा ; सच्चा मित्र (२) चिन्तामणि प्रेस, फ़रुखाबाद, . ६१ 
7 - ; अति अंधेरनगरी (४) रामनारायण शुक्ल, फ़र्रखाबाद, . 
.. - देवदास ; अदूभुत बन्दाबन (१) मनोहर लाल मिश्र, कानपुर, ६७ 
. ....  देवरतन, पंडित : शिष्टाचार (१७) पंजाब इकानोमिकल प्रेस, लाहैर, 
..... देवबराज, लाला ; साविन्नी (४) आओ 0 । 
2 7 ;लोगरियाँ(१बा०) १६ कम्या-मइाविद्यालय, जालंघर,? ० ५. 
ह 2? 2? ; माता का प्यारा (१ बा०) 7 टी 520: 
.... देवराज विद्यावाचस्पति ; जल-चिकित्सा-विज्ञान (१३) गुरुकुल विश्व- 
मा जा आय विद्यालय, कांगड़ी, २६. 
... देवबरत 4 : मुस्तफा कमाल (७), नवशक्ति प्रकाशन मंदिर, पटना, ३८ 
हा ईँसाने वाली कद्ठानियाँ (३ बा०) द श्ध 
_ देवशरण विद्यालक्लार ; तरक्ञित द्ृदय (४) या कग0053 प्रेस, 





५० क्क्ः.. 











हा .. देवीदयाल ; भाषा शब्दनिरूपण (१०) जेखक, प्रतापगढ़, 

















.._ देवीदास ; राजनीति (१३), बालशंकर उल्लासरा, नडियाद, 88४८ ० 
हा देवीप्रसाद ; रामेश्वर-यात्रा (६), नारायण प्रेस मुजफ्फरपुर हा 
.. देवीप्रसाद उपाध्याय; सुंदर सरोजिनी (२), लेखक, रामनगर 


... देवीदयाल चतुवेदी :'दुनिया के तानाशाइ (८), साहित्य प्रेस, जबलपुर 


रचम्पारन ६३... 
.. देवाप्रसाद, परिडत ; कवित्त रक़्ावली (१८), [मानस प्रकाश ] लेखक, .. 
2 पर लखनऊ, ८६... पट मा 
.... देवीप्रसाद 'प्रियतम' ; बुंदेलखंड का अलबम (१), लाला भगवानदीन, 
जल ५ गया, !8३ । 5 आओ 
अमरीकन संयुक्त राज्य की शासन-प्रणाली (६), |... 
| ा शुभचिंतक प्रेस, जबलपुर, '९१ 
सा के 4 हिंदी भाषा में राजनीति (१५), भारतीय ग्ंथन- 
मा माला, बृन्दाबन, '२४ हा 
साहित्य-सेवासदन, 
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४ 07% हक २2 


+ श्रीकृष्या जन्मोत्सव (है 







देपरलाद, सु मान (3), तेल, बोषएर, 
7:20: +मालदेव (७) 7? 
मम महाराणा उदयतिह (७) हर रा 

5 ०5. $ आमेर के राजे (८), ०" ॥ 000 20000 पि:औ 





















2 ७. 2... 5 जसवंत लिंह (७), लेखक, जोधपुर 
की, हा रा मारवाड़ के प्राचीन लेख (८) 
४. ; मीराबाई का जीवन-चरित : (१ 














... पर... दिंदी युश्थक-साहित् 





देवीप्रसाद, मुंशी; महिला मूदुवाणी (१ ६), नागरीप्रचारिणी सभा ० 
० 2०५ 7. काशी, ०४ 

रूठी रानी (२), मारतमित्र प्रेस, कलकता, . -« “६ 
सूरदास जी का जीवन-चरित (१८), रामकृष्ण वर्मा, _ 
बनारस, (०६ 


च्क 


कक  ओका 
- .. अर) 


मा हे 9 ४ 3 राज रसनाम्त (१६), कष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, . !०६ 




















| हे यबनराज वंशावली (८), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 


हि ...। . देवीप्रसाद राय 'पूर्ण', बी० ए०, बी० एल : चंद्रकला भानुकुमार (४), । 


.... देबोप्रसाद शर्मा; प्रभात (१), इंदु कार्यालय, गोवर्धनसराय, काशी,०८ का 


१०६ ः " द 5] | 


मल "जहा 
5. ० : कविरकमाला (१६), भाग १ नवलकिशोर गुप्त, कलकत्ता, . 
१... पढड़िद्ार वृश-प्रकाश (८), खज्बविलास प्रेस, बॉकीपुर, ११ रा 
:.. $ राजपूताने में हिंदी पुस्तकों की खोब (१६), हिन्दी 
मो हट साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद १११ 
9 -.  ; मुश़लवंश (०८), सिद्धेश्वर प्रेस, बनारस ११! 
... 2. ; न्यायी नौशेरवाँ (७), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
. सिंघ का इतिहास (८) [अज्ञात] !२१५ह ११ 














। शंसिक समाज, कानपुर 





../. देकेन्द्र सुशीला (२), इंद्रथस्थ श्राय ऐजेन्सी, दिल्ली, १५ 
...  देवेन्द्रप्रसाद जैन ; तिवेणी (५), गो 
रा. सं० ; ऐतिहासेक स्रियां (८), सपादक, आरा 
मा सं० : प्रेमफली (१६), संपादक, आरा, ५ शा 
..  देशब्त : हिंवूजातिका स्वातंत्रय-प्रेमो(८), उदयलाल कासलीवाल, बनरम्ई, २ ९ क्‍ 
...... दौलतराम कवि ; महेशंबर रसमौर १); लखनऊ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ 




























लेखक-सूची 





दम पड छारकादास ; रास पद्माध्यायी भाषा, (३),मरुफ्रीद-ए आम प्रेस के लाहैर,हएश 
..... द्वारकानाथ त्रिपाठी ; भीरामकइृष्ण लीलामृत (७), रामकृष्ण आश्रम, , 
| . द्वारकाप्रसाद ; परियों को कहानियाँ (३ बा०), माग ३-२, हिंदी मंदिर, 
है ं प्रयाग, '३१ 
.. द्वारकाप्रसाद, बी० ए० : आदमी (४),छन्रबद्वदुर, लाहोर डाँगा,रांची,४न 
.. द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रहिकेन्द्र! : श्रश्ञातवात (४), रसिकेन्द्र नाटक माला, 
। । कालपी, 'श१  - 
.... द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : गौरीशइूर उदयशह्लर ओझा, (७) लेखक, 
हक ० इलाहाबाद, ०५ - 7 
| भारतीय उपाख्यानमाला (२०), नेशनल प्रेठ, 
हा हक, पल था गा इलाहइ/बाद, १११ रा हट 
मा ० । प्रीस और रोम की दंतकथायें (३ बा०),, (१ 
_..  - 9 . 5 नाटकीय कया (२०), 
|... 9. : पौराणिक उपाख्यान (१७) हर! 
हल हा -* आदर्श महिलायें (८) ५ रामदयाल रे प्रभवाल, 


है, हे 5 हि मम या 23 के के 













..ः क्‍ रा ; संस्कृत-हिंदी कोष हि नवलकिशोर प्रेस, 
।$ .. लखनऊ, १७... 






“ रा डा हिन्दी चरिताम्बुधि (८) 9४%.  +% 
द्वारकाप्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल-एल बी० ; देदरअली (४), सोतायाः 
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.. ' डी० जी० काले 
.... डी० टी० शाह 









. ऋऔ 


यु 


# को कऋ 


+. 


/ क# का हर 


हु २ हे 


मम हे 


हु े. 792 


५ महामंत्री उदयन (१७ बा०) 


3 रा महाराजा भेणिक (१७ बा०) 


हिंदी पृश्तक-साहित्य 


मेवाड़-पतन (४ अनु०) नाथूराम प्रेमी ब्म्बई 
शाइजहों (४ अनु ०) "ब 
उस पार (४ अनु०) हो 
नूरनहाँ (४ अनु०) पा 
ताराबाई (४ अनु०) हा हे - हे 


के 


मूर्ख मण्डली (४ अचु०)  #» ा 


हक 


5 . ३ ; मारतरमणी (४ अनु०) 0, है ५ 
... ; पाषाणी (४अ्नु ०) पा पा, 


श्रः 


हिल बज (डआबु).. के... 
राणा प्रतापसिंह (४ अनु ०) . 95 


कालिदास और मवभूति (२० खनु०) 


सुहृराब और रुस्तम (४ श्रनु ०) » 


_ + झहल्या (४ अनमु०) 2 
रेशों की रंगाई ( ५ २) लेखक, कानपुर, के गे डे 
आदर कुमार (१७ बा०) ऊँमा फ्रार्मेती, अहमदाबाद, श्४ 


4 अर्जनमाली (१७ बा०) 


९ मी मम 


पु 


भरत बाहुबलि (१७ बा०) 
चक्रवर्ती सनत्कार (१७ बा०) 


चछ ंक को | 


काना लकड़हारा (१७ बा०) 


; महाराजा सम्प्रति (१७ बा०) 


3 चन्द्रयुत्त (४ झनुए) | हज 
 + सीता (४ अनु०) ० हा 


हे 











4 रोजर्षि ् प्रसन्नचंद्र और वल्कलचीरी (१७ बांग्ो 
हा  । कल कह उमा फ़ार्मेसी, अहमबाबाद, *इ४ |. 
हा मा सती मयण रेहा (१७ बा० 7 जम हा 2002 
“9 7 सेवामूति नन्‍्दी वेश (१७ बा०), रा 

4 श्री गौतम स्वामी (१७ बा>), पर मा 
(7 ओ  धंमीव्यूलीमह (इज बार), आह 

। पं डी० आर» शर्मा : आल्मारी की रामकहानी (४ बा), डी? आर» । पड 
ः ... शर्मा डण्ड सन्‍स, जोधपुर, ए६ह. ४. 
मौत के घन्धे (३ घा०) 20052 7४2 हैंड, ; 
39 5 5 + लाल और हीरा (३ बा०) गे 0 १8६ । रा, ह ४ ० 
पाए 57 गदहा भाई (६ बी). 5 2 लि ले 










5 ञ्फ 





४. 
















 वैश्या का हृदय (२), भारत कार्यालय, अली 









5. सं०; भारत का कहानी-साहित्य (२०), बई, 



































. ४ छफर... हिंदी पुस्तक-साहित्य 
..... घर्मदत्त विद्यालझ्लार । प्राचीन भारत में स्वराज्य (८), गुरुकुल प्रेस, 
हा पा रा हम कांगड़ी २० 
...  घर्मदास ; अवध-विज्ञास (१ प्रा०) विलास काशीखणड प्रेस, 
अल 0 लखनऊ, 'द७ 
... .. घर्मदेव विद्यार्थी । निशाली कद्दानिवा (३ बा०) शिशु श्ञानमंदिरं 
का | इलाहाबाद, !४१ तृ०_ 
...... प्रम॑राज अखबीद्द :--बेदान्त परिभाषा (१७ अनु०) वेड्टेश्वर प्रेस, 
2 कक बम्बई, ०१ 
.... धर्मानन्द शास्त्री; बालरोग विशान (१३), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद २३ _ ; 
7 00707 ॥ डपयोंगी चिकित्सा (१३), क्र 5 कर रेण 
... : ५ 5 स्त्रीरोग विज्ञान (१३), +. हे पर 
_.» 5 विषविज्ञान (१३), प्रकाश प्रेस, कानपुर, हर 
... ५: शल्यतंत्रम्‌ (१३), धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ़, ?३३ 
.. धर्मेन्द्र ब्ह्मचारी शास्त्री : गुप्त जी काव्य की कारुण्यघारा (१८), पुस्तक 
| भंडार, लहरिया सराय, ४१. 
-_.. धीरजलाल शर्मा ; स्वदेशी रंग और रंगना (१२), शिवप्रसाद, मथुरा, _ ५ 
... धघोरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, एम० ए० : जीवत्व जनक (१४), विज्ञान परिषद्‌, 
मा रे इलाहाबाद, ३२ 
 बीरेन्र वर्मा एम-ए०, डी० लिटय, सें० परिषद-निबन्धावली (१ ६) कट 
जम है ः भाग १, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, . १६ रा 
..... ४ सं० १५ (१६) भाग २, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इलाहाबाद “३१. 
... . , 9 सें०3 अश्टछाप (१६), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, रह 
.... # सें०३१ गल्पमाला (१६), भाग १, हिन्दी परिषद, प्रयाग 
........ /-- /. - विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 'रहे १. 
4 हिन्दी राष्ट्र या सूबा हिन्दुस्तान (६), लीडर प्रेत, - 





































* ७ घीरे दे वर्मा एम० ए०, डी० लिट्‌ ० : हिन्दी भाषा का इतिहास (१०), || 
॥ै.॒ऑ॒ऑ॒ः पा हि्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, ३१. 
7७ +ईिन्दी माषाऔर लिपि (१०), क्र के हि 
हा ग्रामीण हिन्दी (१०), साहित्य भवन, इलाहाबाद, शैहे 
...ै. 9 ४ : अजभाषा व्याकरण (१०), रामनारायशलाल, इलाहान 
रा मा | ता बाद, जे ८7 
८ विचारधारा (५), साहित्य भवन, इलाहाबाद, *४श 
9 तथा रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी० एच० डी०,सं० ; आधुनिक... 
2 हिंदी काव्य (१६) सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, ३६ 
हट  घूमकेतु : सप्तपण (३ अनु०), लेखक, अहमदाबाद, मत 
...... धोयी ; पवनदूत (१ अनु०), उदयलाल कासलीवाल, बम्बई  ा 
...... आबदास : भक्त नामावली (१६ प्रा०), (सं० राधाकृब्णदास) नागरो ...... 
हे प्रचारिणी सभा, बनारस ६ ० 

» (१६ प्रा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 0 












| * जगत्‌ विनोद (१), भाग है. < दा 0 ० कमी 
0 उपालम्म शतक (१) ता  िर, 
का, रे शिवाशिवशतक (१) के 

; विज्ञान मात॑ण्ड (१६) 



























..... नगेन्द्र, एमे० ए० े : साकेत--एक अध्ययन ( १८), महेन्द्र, आगरा,?४० 
0 7 7 5 आधुनिक हिन्दी नाटक (१६), 5) ४२ 
...... जरगगेंद्रनाथ गुत्तः अमरसिंह (२ अ्रनु ०), (अनु० प्रताप नारायण मिश्र), 
जा मम) खज्भविलास प्रेस, बाकीपुर, १०७ 
...... » . : खुन (२ अनु०), (अनु० गोपालराम), धार्मिक प्रेस 
आम इलाहाबाद, ०७ ! 
...... भगेन्द्रनाथ बसु; मारतीय-लिपितत्व (१०), विश्वकोष प्रेस, बाग़बाज़ार, 
मा गा] कलकत्ता, !१४ 
20% हिन्दी विश्वकोष (६ पा टकरा 0 वुमन: 
......... अजमुद्दीन सूरजपुर की कहानी (३), भाग १, २, गवनमेन्ट प्रेस 
328 कि रा. इलाहाबाद, ७१ 
.... नज़ीर ; नागलीलां (१ प्रा०), इसनी प्रेस, दिल्ली हुवा: 
..:» 3 बोलपन कन्हेंय्या का (१ ग्रा०), शान प्रेस, दिल्ली, ७४ रिप्रिन्ट 
.  #% 5 चूहेनामा (१ प्रा०), वंशीधर कन्हेयालाल, कसेरठ बाज़ार, 
 ] गरा, ७४ 
रा _नडबर चक्रवर्ती ; अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास (८), लेखक, बज्ञवासी 
3 2 :5 ७ प्रत, कल्कत्ता, 7०५४ 
; हिन्दू तीर्थ (६), लेखक, कलकत्ता, - 7०६ 
.._ नन्‍्दकिशोर का ; प्रिया-मिलन (१), लेखक, ओऔनगर, चम्पारन, ३२ 
४ रा प ननल्‍्दकिशोर दुबे ; जल-भूलन (१), नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ ६ 
का _मन्दकिशोर मिश्र: गन्जाभरण, (६) सूर्ययली लाल, गंधोली, सिधौली 
पा न का सीतापुर, “११ 
.... नन्दकिशोर विद्यालज्वार ; पुनर्जन्म (१७), लेखक, कलकत्ता श्प््‌ 
... नन्‍्दकुमार देव शर्मा; महाराणा प्रतापसिंह (७ बा०), श्रोंकार प्रेस 





















इटली की स्वाधीनता का इतिहास (८. गोविखराम 


हे कक । या कला 


सभा भनारस, 7१ 









नन्‍्ददास : बॉँसुरी-लीला (१ प्रा०), अक्ष प्रंस, दिल्‍ली, 





ह कि ः 





कक 


. श्याम सगाई, (१ प्रा०) ब्रक्ष प्रेस, दिल्‍ली 
_» (१ प्रा०) मुहम्मद अब्दुलरंइमान २ 





पाक: 





शर्मा ; गोखले (७ बा०), झ्रोंकार प्रेस, इलाहाबाद, व... ४ । ये 
+ बालवीर चरिताबली (८ बा०), जोशी एणड कम्पनी, 2 
क्‍ शिवशंझ्ुर लेन, कलकत्ता, १५ | 


। पा रामानन्द, कलकत्ता, १४ 
० : सिक्‍खों का उत्थान और पतन (८), नागरी प्रचारिणी . 


पी ५ व वक्त त्वकला (११), इरिदास वैद्य, कलकत्ता, हा 
 ... ।!/ 3  + पत्माब-केसरी महाराजा रणजीतर्सिह (७), गाँधी इन्दी 
ता | पुस्तक भण्डार, बम्बई, र० |... 
.. . » . : पञ्माब-हरण और महाराजा दलीपसिंह (८), हिन्दी 
जा पुस्तक ए.जन्‍्सी, कलकता, 7२३२... 
 .. »  : पत्र-सम्पादन-कला (६), भ्रीराम बेरी ऐणड कम्पनी, 
मर रा वीरकेंसरी शिवा जी(७), हिन्दी पुतस्क एजेन्सी,कलकंसा,' २३ का 7 
. ४ 5 प्रम पुजारी राजा महेन्द्रप्रतापतिह (७), बजरज्लाल 
का 3 रा लोहिया, कलकत्ता, २३... 

..  लाजपत-मह्विमा (७), गल्ञाप्रसाद मोतिका, बनारस, र४८ 
दिल्‍ली, 7 5 छा 
ता 3 7 95 (१ आा०) मीर पनाह श्रली, ललितपुर, फेरे । 
बरॉ,कानपुर, देश... 
और रुक्मिणीमज्ञल (६ प्रा०), अ्रग्रवाल प्रंस, 































हे हे छह रा हिंदी पुस्तक-साहित्य न 
नन्‍्ददास, : मानस मझझरी (१० ग्रा०), [ द्वारकाप्रखाद चतुबेंदी सं० ), 
तह का इलाहाबाद, ०७... 
0 अनेकार्थ और नाममाला (१० प्रा०) अ्रमीरतिंह, बनारस, 
...._ 9»... अनेकाथ मझरी और नाममाला (१० प्रा०), वेक्ठेश्वर 
मा प्रेस, बम्बई, १९१०... 
(१० प्रा०), [सं० बलभद्र 
प्रसाद मिश्र, एम० ए० और विश्वंभरनाथ महेरोत्रा, 
मे, म० ए०] प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग ४० 
को 5 रासपञ्चाध्यायी १ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद,  $ 
| ५ रे "हैह 5 
४४ 9. + 9 (£ प्रा०, [सं० राधाक्ृष्णदास], नागरी प्रचा- 
गे ला रिंणी सभा, बनारस, ०३ 
पा] कम श्रमर गीत (१ प्रा०), गोवर्धनदास लक्बमीदास, बंम्बई, 
9. 5. 9 (१ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ह& - 
कक रे » (६ प्रा०), [सं० रामाशा द्विवेदी), श्रोंकार प्रेस, 
पक जा बे इलाहावाद, ९६ - 
5  : 5 (१ ग्रा०)गोपालदास गुजराती, बनारस, ३१ रिप्रिन्ट 
जरा । : मँंवरगीत (६ प्रा०', [सि० विश्व॑ंभरनाथ मेहरोत्रा, एम० 
बा रा डे ए० | रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ?इंद 
3 रास पद्माध्यायी तथा मंबरगीत, (१ प्रा०), मारतमित्र .' 
आम हा प्रेस, कलकता, !०७४ क रे 
... (९ प्रा०), कृष्णानंद 
ला 8 हा शर्मा, कलकत्ता ! ०४. 
.... नन्ददात गोस्वामी; ,, (१ प्रा०), परीक्षितसिंह, मेरठ, १८ रिप्रिन्ट: 
जा बुजमोहनलाल, इलाहाबाद, श्य 


-  जकैकी 





























सा 225 (है प्रो ०) ० ४५४ 
कम नस प्रा०) लच्चमी कि 8५ ब्राट प्रेस, इलाहाबाद 












पल ० 0 की 














का. 





ः _नन्ददुलारे वाजपेयी सं० ० : सूर-संदर्भ (१६), इणिडयन प्रेस, इलाहाबाद, क्‍ रे 
गा जयशक्लर प्रसाद (१८) लौडर पे इंताशबाई, ; 
क्‍ हा नन्‍्दलाल ; तुर्रा राग (१), चंद्रप्रभा प्रेस, बनारत रा न्‍् पा 


|... नन्‍्दलाल शर्मा; उद्यानमालिनी (१७), नरहरिशक्वुर कम्पनी, जबलपुर, 
ा हा 


_ नरदेव शास्त्री : ऋग्वेदालोचन (२०), सत्यत्त शर्मा, शांतिप्रें, आगरा, 
न्‍ श्ध्ट 0. 


..; गीता विमर्श (२०), वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद, र्‌४........ 


2 हा नरसिह केसरीसिंह ; मजनावली (१७), बापालाल केवल, अहमदाबाद, . ः 





द हर नरसिंह चिन्तामणि केलकर ; सुभाषित और विनोद (+ अ्रनु ०), 


साहित्य मंडार, लखनऊ, ?२७ 





के० 


'५४३९०८६०८५५३ २६4८८ एप 7#मेपह 











..... .+. : लोकमान्य तिलक का जीवन-चरित्र, (७ अनु०), डीए 
जा डा फ्ह्फे के, याता, 7 २७ बा 7:88 





हे पर नरहरिदांस बारहट ; अवतार-चरित्र माषा (१), श्रीधघर शिवलाल, बंबई, 


. रा नरेहरि स्वामी ; बोधसार (१७ अनु०), रामाबतार, मिलाबली, जसराना,..._ 





रा | . नरेन्द्र, एम० ए.०; कड़वी मीठी बात (६), अकाशशइ, इलाहाओद ४२ र्‌ः " ० 
.._ नरेन्द्र देव, आचार्य : समाजवाद (१५) संघर्ष पंब्लिशिंग प्रेस, लखनऊ, 








... . नरेंद्धनाथदास विद्यालड्वार : विद्यापति काव्यालंक्वार (१२०), पुस्तक भंडार, ३ 


लहद्रिया सराय, ?३७ क्‍ 


जा । नरोत्तमदास : सुदामा-चरित्र (१ प्रा०) फोके काशी 'ेस, दिल्ली 







हल (१ प्रा०), यूनिवर्सिटी बुकडिपो, आगरा,?३: मा 


ली 


मर हा !? रा (५ प्रा०), [सं० ललिताप्रसाद सुकुल, एम० सा! 






....... नरोत्तमदास स्वामी ; हिन्दी गद्य का इतिहास (१६), शम्मूदयाल सक्सेना, 





आगरा, . 


....  नंर्मदाप्रसाद खरे, सं० : नव नाटक निकुल्न (१६), जिलोकीनाथ, बनारस हा 


..._. नर्मदाप्रसाद मिश्र सं० : सरल नाटकमाला (४बा०), संपादक जबलउुर, २१ । 










.. 9 ॒ : साहसी छुटेरा (६ बा०) 


५ ? 7 हाथी की सवारी ( बा०) ही कम 
हा 0 उमतकाशर उबाल 





०१; चतरूराम (३ बा०) 


... 7. सुरेश कीसेवा (३बा०्) 5 आप 








सुरेश की दयालुता (३ बा०) 








हो 2 (१. प्रा०), गल्लाप्रसाद वर्मा, बनारस, ०%४ है 


ए.०];, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ३६... हे 





2722 की: 72:22: 22222522 23 
£ कर कक न 








जे 


... नवजादिकलाल श्रीवास्तव : श्रीकृष्ण (१७), बाहिती ऐशड कंपनी; चोर. 
। । ०० बागान, कलकता, २१५... 
शान्तिनिकेतन (२), भारती प्रेस, कलकता, . ह#एश॑४ ० 

2?! ; पराघीनों की विजय-यात्रा (८), आर० सैगल, चुनार,हृ४ 

..__नवनीत कबि : श्यमाज्ञअबयव भूषण (१), रामदास अरोड़ा, बम्बई, 7७३ ० 

उपज मूर्लशतक (१), लेखक, मथुरा ५ 52 है बा 

... नवनीत लाल $ कुब्जा-पच्चीसी (११, सरस्वती प्रेस, बनारस पड 

. नवलकिशोर ; बनयात्रा (६), लेखक, कानपुर, र ० रे पा. 


हक य 


पक . + मनोहर कट्दानी (5), लेखक, लखनऊ 


| २ पर पे ५ न स्थितिकत्व और गतितत्व (४ ' 





हा 8! तुलसी-पत्चरक्ञ (१८) (जानकी मंगल; पार्वती मंगल; वैराग्य 
मा संदीपिनी; नहृछू, बरवा। संपादक , लखनऊ, छह... | 
|... ( ? ?” १); रह्दीम-कवितावली (१८), नवलकिशोर, लखनऊ, हद - 
ला . नवलकिशोर सहाय पाण्डेय; रोहिणी (२), सच्चिदानंद सिन्हा, बॉकीपुर १६ 
+. नवलराय : प्रेम (२), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद था! 
|... नवीन कृषि ; सुधासर (१ प्रा०), [सं० जगन्नाथदास रक्ञाकर), संपादक की रा 
 .. नंबीनचन्द्र राय ; आचाराद्श (१७), मित्र विलास प्रेस, लाहौर मा 

० रा .. + धर्मंदीपिका (१७) है रा पा 
हो ब्राह्म धर्म के अश्नोत्तर (१७), न आह 
,... ” .. ; तत्वबोध (१७), गोपालचन्द्र दे, कलकत्ता कफ 
|. 2! . ; उपनिषत्सार (२०) लेखक, लाहौर । रा अप 7 
|... ; जलस्थिति और जलगति (१४),पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज का 












... नागरीदास, मद्दाराजा; इश्क चमन (१ प्रा०), राधाचरण गोस्वामी, 





..... 52  ; नागर समुश्नय (६ प्रा०, भघर शिवलाल, शन- 


। . नागेश्वर मिश्र : चटपटे चुटकुले (३ बा०), दक्षिणभारत हिंदी प्रचार 


रा नाथप्रसाद दीक्षित ; माधुरी (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ३७. । 


... नाथूमाई तिलकचंद सं० ; पुष्टिमार्गीय वैष्णव भागवतन अष्टसरवान 


५. .. जाथूराम प्रेमी ; दिगम्बर जैन अंथकर्सा और उनके ग्रंथ (१६), जैन अ्ंथ 


... 2. :; जान र्टुअर्ट मिल (७), हिन्दी पंथ रक्ताकर कार्यालय, । 


गा बम्बई, १२. 


९ 7 ४ 52 म - $ हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास (१६), लेखक, बम्बई, ल्‍ 


..... नाथूराम शहर शर्मा: शझ्वरसरोज (३), श्रार्यसमाज, अलीगढ़, १२ दि". हा 


8 रा न नानक $ सिद्ध गोष्ट (१७ प्रा०), बूर प्र स लाहोर 2  जछ४. 


। मा जानकचन्द्र सं० : पावस प्रमोद (१६), (टी० सम्पूर्ण सिंह) भारत जीवन .. 
मजा का प्रस, बनारस, ८५ 


# कक ओह है रा, का 
.... 9; वायस-विजय (१) शंकरसदन, इरदुआगंज, '१६ 
22 बाद, १३. 














वृन्दावन, ७७. गा क्‍ 

सागर प्रेस, बस्बई, ८... 

सभा, सद्रास, १२३ ः ० 

कृतीन पदमार्ग तथा गोवर्धनलीला अने दानलीला (१६) , 


रक्ाकर कार्यालय, बम्बई, ११ प्र० 


४ 





|». $ अनुराग रत्न (१), इरिशह्वर शर्माए” 2 2३ 
० गर्भरण्डा रहस्य (१७), आह 






लेखकसूची...... छछ | 






.... नानालाल चमनलाल मेहता ; भारतीय चित्रकला (८), हिन्दुस्तानी .. का हा 
| । ऐकेडेमी, इलाहाबाद, ३४५ 
:.. नान्हालाल दलपात राम + जया-जयंत (४ अन ०), बालचंद सेठ, राजन 
| पूताना हिंदी साहित्य समा, कालरापाटन, २० 
.. नाभादास ; भक्तमाल (१६ प्रा०), शत्यलाल सील, कल्कंत्ता "० 
5 है ३. , (१६ प्रा०), (सटीक), सखाराम मिक्तेत, बस्बई, ७६ 5 आ 

: 9 (१६ प्रा०, चश्म-ए-बूर प्रंस, अमृतसर, ६ 

9 (१६ प्रा०), वेझ्टेश्वर प्रेस, बस्‍्बई ः 
9 (१६ प्रा०), भाग १-६, सीताराम शरण मावान 
हा «० 57८ 5 असाद अयोध्या, डे 
5 9. (१६ प्रा०), (सटीक) गंगाविष्णु, श्रीक्ृषष्णदास । हा | हे 
मा क  आ याण, ६६ . 
द . . . 2 $ रामाष्टयाम (१ प्रा०), वेड्डटेश्वर प्रेंस, बम्बई हक 7 5४०7०: 
पा का . नारद ; तदीय सर्वस्व (१७ अनु०), खज्ज विलास प्र स, बॉकीपुर । 
... 72? ३ नारद-संहिता (१४ अनु०), वेझ्डठेश्वर प्र स, बस्ई रा. 
2 रा 9 $ भक्तियूत्र (१७ अनु०), (अनु० हरिश्चन्द्र), ब्रजचन्द प्रेंस, 
4) हे बनारस, दर... 
|... 2 ३ (१७ झअनु०), सनातन धर्म प्रेस, मुरादाबाद, हा 
|. ! ३(१७ अनु»), गीता प्रेस, गोरखपुर, 5 बी 
# ... नारायणचन्द्र लाहिड़ी  स्वाधीनता युद्ध में जनता का विज्ञव (८), गुप्ता... 
० हा बुकडिपो, दज़ारीबाग़, ४०... 
. नारायण शर्मा $ हितोपदेश (३ अ्रनु०), निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, ६४५ 
हितोपदेश (३ अ्रनु०), लक्षुमी वेक्डटेश्वर प्रंस, बखईं, ०ोह 
 । ” (३ अनु ०), कन्दैयालाल कृष्णदास, दरभज्ञा, २१रिप्रिन्द - 
.. नारायण और बिहारीसिह ; अष्टयाम (१), खन्नविलास प्रेस, बाँकीपुर, 'दछ.. 
:.. मारायणदास, पणिडित ; निदान विद्या (१२), लेखक, इलाहाबाद, “१० 
. नारायण दुलीचन्द व्यास ; फलों की खेती और व्यवसाय (१२), लेखक, 
 ..  .  - ै एप्रिकलचर रिसर्च इन्ह्टीट्यूट, पूना, १६ 








छ्क कर. ह. . 







कक. 2, 












































ता पुुदू ० हिंदी पुस्तक-साहित्य । 
० ा ; ज जांरायण पाणडेय, बी० एं० ; नेपाल (८), नागरी प्रचारिणी सभा,बतारस, 
ह वा 2०१ 
रायण॒प्रसाद अरोड़ा : डी० वेलेराका जीवन-चरित्र, (७), लेखक, 
क्‍ । कानपुर, 'हे० 

दृकानदारी (१२), गाँधी हिन्दी पुस्तक मण्डार, बम्बई, ११२ 
2. ; मधुमक्ली (१२), भीष्म एएड ब्रदत, पटकापुर, कानपुर हम 
...... नारायणप्रसाद शर्मा: पदार्थ विद्या (१४ बा०), वेड्टेश्वर प्रंस, बम्बई, 
रा ञ नारायणप्रसाद बेताब! ; प्राशपुंज (६), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 

2 0 १६ ० 
पिज्ञलसार (६), बेताब प्रिन्ठिज्ञ वर्क्स, दिल्‍ली, 
2 हज फोरेर 
/ .. नारायणराव प्रो० $ जुजुत्सु (१३), मुद्रक, चन्द्र प्रिन्टिग प्रेस, दिल्‍ली, ३६ हैः ह 
कक सतूप निर्माण-कला (१३), गुरुकुल, कागड़ी, रेह 
:... नारायण स्वामी 5 आत्मदर्शन (१७), आय पुस्तकालय, लाहैर, 'रर 
2 मृत्यु और परलोक (१७) हि रहे ५7 
3 अह्नविज्ञान (१७), गिरीश पुस्तक-भमण्डार, माईथान, 
क्‍ हा. आगरा, हश. 
| जीवन-चरित श्रीरामती थे महाराज (७), लेखक, लखनऊ, १८... 
हक नालइ नरपति ; बीसलदेव रासो (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणों सभा, 
। 22227 ..ः बनारस, २६ 
.. . नताइरंसिंइ सोलझ्ली, सं० : रज्ञावली (१८), संपादक, कासगञ्ञ, एटा, है 
..” नित्यनारशयण बैनर्जी ; आज का रूस (६ अनु ०), विशालभारत ः 
का 27 बुकडिपो, कलकत्ता, !३४ - 
लेखक़, डुमरँव, . श्श्ह 






























लेखक-सूर्च 


2 'निश्चलदास विचार सागर, (१७ प्रा०), बापू सदाशिव, बम्बईं 
. 27... ३४ 7 (१७ प्रा०), शरीफ़ साले मुहम्मद, बम्बई 


कि 


च्ब् 


शक हि 
ंछ हि 
क्ष्फी कक के 





८00 87. 00 088 





_नियाज्ञ मुहम्मद खा: लोकसेवा (१७), दीक्षित प्र स, इलाहाबाद, ?३३ हवा. हि । 
. निरझ्जन मुकरजी : भारतवर्षीय राज-संग्रह, भाग १ (बनारस राज्य) (८5)... 
रा ः ईं० जे० लाज़रत ऐशड कंपनो, बनारस, १७४ 
.. निर्मलदास ; निर्मल कृति भाग १ (१), इुल्लमराम मानिकराम, , 

बी केलापीत, 'दक 


.. ; ” (१७प्रा०), मुस्तक़ाए प्र छ, लाहौर "जद. , 
32... ६ 7 (१७ प्रा०), (सटीक), वेड्टेश्वर प्रेस, बम्बई, २६ 2 मत 
? 5६ ? जृत्ति-प्रभाकर (१७ प्रा०), दरिलिंगु कादमी प्रेस, 
या ५ 0070० | ब्नई, दल 5 
..... ? ३ ?” (१७ प्रा०) इरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई, “सश्द्विण 
,.. निद्यालकरण सेठी : प्रारम्भिक भौतिक विशान (१४), हिखू विश्व- 
मे ० बनारस, विद्यालय, शेर ४ 
|... निदालचन्द वर्मा : मोतीमहल या लक्ष्मीदेवी--भाग १-५ (२), लेखक, 

बा ग आ कलकत्ता ?१ृ४८ ४... 
कप 2 705 प्रेस का फल (२) 8 777 87:22 005 
|. नीलकएठ ; ताजिक नीलकण्ठो (१४ अनु०), (टो० महीघर शर्मा) 
ही 705  वेकटिशवर प्रंस  बगबई, है 
नूत बिद्दारी रे! सं० ; भूषणु-अन्यावली (१८ प्रा०), बज्ञब्रासी फ़मं, 
| रा । 3 कम, 
षोडस रामायण (१८ प्रा० ); 0 को 
लसीदास जू को ग्रन्थावली (१८ प्रा०) , हर आम 





















































हध्ट. दी पुस्तक-साहित्य 


० | . न्नेवाज कवि ; शकुन्तला उपाख्यान (१ प्रा०), अद्मंशझ्लर मिश्र, बनारस ,.. 
_. नोटेबिच, एन० : भारतीय शिष्य--ईसा (७ अनु०), पुस्तक भण्डार, 
मा महाविद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर, ?१४ 
....  ,नोनीलाल पाल, डी० एस-सी० : नित्य व्यवहार में उद्धिज्ज का स्थान 
आओ (१४), लेखक, लेकचरर ढाका वि० बि०, इक ६ 
-.. नौरोजी, दादामाई £ मारतवर्ष में चरित्र की दरिद्वता और. आअँग्रेज़ों की 

जा वर्तमान नीति के विषय में देशियों के बिचार (८ अनु०), 

। [अनु० कार्शॉनाथ खन्नी |, अनु वादक, सिरसा, इलाहाबाद, ?८प 
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_ पञ्चपांत्र (५), साहित्य भवन लि० 
: 3० इलाडाबाद, २३ 7 
5 हिन्दी साहित्य-विमश ( १६), ह्ट्न्दी पुस्तक- ४ | । 
.. विश्व-साहित्य (२०), गज्ञा पुस्तकमाला 
जम, कार्यालय, लखनऊ, ?ए४ 
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का ॥ : पद्मकान्त मालवीय ; आत्मत्नेदना (१), लेखक, इलाहाबाद, ३३... 
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2? ६ ?. (१ प्रा० ), शिवदुलारे वाजपेयी, कल्याण, र३ 
9 ; जगद्विनोद (१ प्रा०), नवलकिशोर, लखनऊ, छह 
5 52 (१ प्रा० ), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेई, लखनऊ, ६४ 
रा, गा राम रसायन, बाल काणड (१ प्रा०), भारत जोवन प्रेस, बनारस, ६४ । 
0 । हा ० अयोध्या काशंड (१ प्रा०), ' मा ? 803 की, 
। रा हा 5० पा अरण्य कांड (१ प्रा०), . | 6072. 
..... ४”? ; ग्रबोध-पचासा (६ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६२... 
. .. ५» $ » (१ प्रा०), रामरत्ञ वाजपेयी, लखनऊ, ६६ 
हिम्मतबहादुर विरदावली _ (३ प्रा०), नागरी प्रचारिणी पा 

पत्नालाल : पत्र-लेखन (१२), पाल ब्रदस, अलीगढ़, श्हः 
ला, हिन्दी क्षीडिग्स (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, “२६ 
-. पन्नालाल बाकलीवाल : लिब्लबोध (१०९), वेझ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
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मा मा जैन सिद्धान्त-प्रकाश प्रेस, कलकत्ता, ए€ . 
. परमात्मा शरण, डॉ० : मध्यकालीन भारत (८), नंदकिशोर बदसे, 

द शा हे बनारस, ३४ ० 


ह। 


» 5 परमानन्द सागर (१ प्रा०), रामचंद्र त्रिवेदी, जयपुर 


.. परमानन्द ; तर्क शाज््र (१५), नागरी प्रचारिणी सभा, आस, 7०६. े का 
..... प्रमानन्द, भाई ; आप बीती (७), लाजपतराय पृथ्वीराज खाहइनी, 


9 . 5: देश-पूजा में आत्म-बलिदान (८), राजपाल, लाहौर, २१ ३ कर 

या तक वीर बैरागी (७), सरस्वती आश्रम, लाहौर शेड 
.. »५ .$ जीवन-रहस्य (१७), आकाशवाणी पुस्तकालय, लाहौर, रा 
.... 9  श्योरप का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, २७ .. 
हे 8 हिन्दू जीवन का रहस्य (१७), . गल्नापुस्तक-माला 2 " रा 
5 कार्यालय, लखनऊ, शक 


मेरे अन्त समय के विचार (७), इंडियन प्रेंस, इलाहा- ह शाप 


परमानन्द सुहाने, सं० : नखशिख, इज़ारा (१६), नवलकिशोर प्रेस े । । . 
. लखनऊ, ६३... 
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सं० द ; प्रावस कवित्त-रक्षाकर ( २ ६) पक | ६३ * रा रा. 


रा सं०: षपडऋतु-हज़ारा (१६) रो पा 
परमानन्द स्वामी ; बुद्ध का जीवन-चरित्र (७); वेड्टेश्वर प्रेस, बंबई, 































..... परमेश्वरीप्रसाद गुप्त, बी० एछ०-सी० 


.. प्र्तबक : घरती माता (२ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 





.. परमेश्वरीदयाल ; तुलसीक्ृत रामायण का अध्ययन (१८), बैद्‌हीशरण, 
हे द लह्दरियासराय, दरमंगा ९४ 
चारादाना और उनके खिलाने... 


की रीति (१२), सस्ता साहित्य-मंडल, नई दिल्ली 


:..../. परमेश्वरीलाल गुप्त : अग्रवाल जाति का विकास (८) काशी पेपर स्टोर्स, 
 ा प २१ बुलानाला, नबारस, १४२. 
.... परशुराम : भेड़ियाधसान (३ अनु०), विशाल भारत कार्यालय, 
जा कलकत्ता, 
..._.. परानमल सारस्वत ओमा : चपला (२), वेह्वटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?११ 
...... पराशर ;--्मृति (१७ अनु०) रघुनंदनप्रसाद बुकसेलर, बनारस, ६१ - 
४ रा, । 3३५० है (१७ अनु ०), लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद,  ध्छ । क्‍ ह ८ है 
9 ;--संहिता (१७ अनु०), बच्षवासी फ़म, कलकता, ०५ 


रा 
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वहतू पाराशरी (१४ अनु०), वेह्लूटेश्वर प्रेस, बम्ब हि 
0 प्र लय पाराशरी (इंडअनु० । ० शेर 
हि व पराशर, शाइजी ; सन्त-दर्शन (६७) मुद्रक-गंगेश्बरी प्रिटिंग बक्से, दिल्ली, 


..-. परादूदास : दृष्टान्तकोश (३), मिशन प्रेस, इलाइबाद,.._ ७०... 
...- परिपूर्णानर् वर्मा  मेरो आह (२), बल्देवदास, बनारस ३९. 
 ॥ निठल्लू की रामकह्ानी (३ बा०) गल्ला फाइन आर्ट 
ः ० रा । प्रेस, लखनऊ, श३ 
पक रा : रानी भवानी (४), -रामचन्द्र त्रिपांठी, पटना पब्लि- 

के 0, रे : संयुक्तप्रान्त की कुछ विमूतियाँ ( ८ वा) मैकमिलन, ऐण्ड रे 
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| ... पशुपाल वर्मा + जमनी में लोकशिज्ञा (६), मध्यभारत हिन्दी साहित्य-- < हा रे 
न न ५ समिति, इन्दौर, १६... 

... )).. + योर का आधुनिक इतिहास (८) शा 
.. ५»:  £ बकले और केण्ट का तत्वशान (२०) र४ ० 
.... पाठेश्वरीप्रसाद लाला; प्रेम प्रकाशिका २ भाग (१) गयाग्रसाद,. ० 


हर कक 0 गोरखपुर 
हा _. पाणिनि $ पाणिनीय अष्टकम्‌ (१० अनु०), सरस्वती प्रेस, इटावा 


प्रेस, बम्बई 


अष्टाध्यायी (१० अनु०), (टीका बजरक्ष भद्टाचायं), शानसागर रः द रा । 


. पातझ्ललि : योगदर्शन (१७ अनु० ', वेझ्ंठेशबर प्रेस, बम्चई । 
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4. , (६० अनु०), स्वामी प्रेस, मेरठ, 7०७ «४ 
:.. ,, (१७ अनु०), आयदर्पण प्रेस, शाहजहाँपुर, ६४ 
|,» ३. » तथा राजमार्तरड (१७ श्रनु०), शर्मा मैशीन 
रा । . | ० पिंशिंग प्रेस मुरादाबाद, !१५ रिप्रिटः 5 ० 2 

५» (१७ अनु०), (टीका० श्रार्यमुनि), देवदत, 
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ग पॉतेश्बर प्रसाद ; अनुराग-प्रकाश (१), लक्ष्मी वेड्डूटेश्वर प्रस, बम्बई हा 
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_... 'पा्नेल : एकांतवासी योगी (१ अनु०), [अनु० श्रीधरपाठक], श्रनु- 
8 बा वादक, इलाहाबाद ८६ 
...... ५ तथा गोल्डमिस्थ : पद्मावली ( १ अनु० ) [ हरमिटो, 
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पा हा बनारस, ?३७ 
..... ७ पुष्पदन्त : महिस्न स्तोच (१७ अनु०), लाइट प्रेस, बनारस, ७७ 
......  धपूरनचन्द नांइर, एम० ए०, बी० एल्‌०: जैन लेख-संग्रह--माग १ (5), .. 
मा जैन विविध साहित्य शासत्रमाला कार्यालय, बनारस, ८ - 

द ४ ; 5 $ .. 9 $ भाग २-३ (८) संग्रहकार, कलकत्ता, २६ 
00058 जैसलमेर (६) विश्वामिनन्दन प्रेस, कलकत्ता र्८ 
.... 'पूरनचंद मुशी : अवध-समाचार (८), तमन्नाए प्रेस, लखनऊ, ७६ 
... पुरनदास कबीरपंथी $ निर्शयतागर (१७ प्रा०), शिवदुलारे वाजपेयी 
ल्याण, ?२३ 
...... पूणचन्द्र बसु : साहित्य-मीमांता (६ अनु ०), नाथूराम. प्रेमी, बम्बई, “२१ 
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पूर्णिमा देवी : ऊन की बुनाई की प्रथम शिक्षा (१२), लेखिका, एटा ?०६ 











लेखक-सूची ई | द द | ५०४ क्‍ हा ; थे ' । 


रा 'पृथ्वीनाथ सिंह $ उद्धिज विद्या--भाग (१४), खज्जविलास प्रेस ० | । 


। का जप 


.. प्यारेलाल ; विटपिविलास (१४), लेखक, अलीगढ़, न्‍ 
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; | प्यारेलाल; डॉ ८: छाती के रोगों की चिकित्सा (१३), लेखक, लखनऊ, “३७... 
... घ्योरेलाल मिश्र; विलायती समाचार पत्रों का इतिहास (२०), हिन्दी 
हे. ता मक . -. प्रेस, इलाहांबाद, २६ 





.. पृथ्वीराज : बेलि क्रिसन झक्मिनी री (१ अनु०) [एल्‌० पी० ठेसीटरी, .. 
मा सं०] रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, ८. 
जप ा (१ अनु०) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू०पी०, 
रा. इलाहाबाद, ३५१० 
: पोल प्रकाशक : तुलसीदास का मुकदमा (१८), निराकार पुस्तकालय, ० 
3 बनारस, 7इए हा 
9. $ कस्टम्स ऐणड कॉस्ट्यूम्स (६) जय 

.. ५» 5 दुनियाँ की सैर (६), विद्यासागर प्रेस, अलीगढ़, ०१ 
ही । _$ कायाकल्प (१३), आयमित्र प्रेस, मुरादाबाद, 5 जा हा ४ 
द $ : * बाणविंया (१२): ८ ४ कक जा 2 770 शा रा ४ 
7, खं० चरित्र-संग्रह (८) ५, 7 5 का उ>टब्राबिण 5 
.... »  : जापानी बोलचाल (१०), श्यामलाल आये ऐश्ड कंपनी, 
हा है है 22 7 न्‍ अलीगढ़, ०६ ; हु हे रा 
«  प्यारेलाल, एम० ए०३ माता की सौगात (४), आनन्द ब्रद्स, ग्वालमण्डी, 
ही । लाहौर, “४२ गन 
....  प्यारेलाल गड्जराडे; आधुनिक मारत (६), हिन्दी पुस्तक एजेंती, 
डे . दरीसन रोड, कलकत्ता, 'ररे 
_. प्यरेलाल गुप्त : लवज्ञलता (२), दरिदास ऐशड- कम्पनी, कलकत्ता, ४ 
मम ग्रीस का इतिहांव (८), तदुण भारत अन्थावली, 
न इलाहाबाद, २३... 
रा, रोम का इतिहात (दर), 7 पा का शहू 
5 का फ्रॉल की राज्यक्रान्ति (८०), ४ के जा या शह 
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...._ प्रकाशचद्ध गुप्त: रेखा चित्र (५), शारदा श्रेस, इलाहाबाद, ... ४०... 
जा] हह 5 नया हिन्दी साहित्य--एंक दृष्टि (१६), सरस्वती प्रेस, 
हा 2 पड ै द बेनारस, ४१ मा 
द हि प्रचारक बन्धु! ; हिन्दी-तेलंगू बालबोधिनी (१०), हिन्दी साहित्य सम्से- हे 
बज मा । लन-प्रचार कार्यालय, मद्रास, २१ 
5 : ब्रतापनारायण चतुर्वेदी, सं० ; सेनापति-रक्ञावली (१८), भारतवासी प्रेस, 
मा 5 पा अल हा दारागज्ज, इलाहाबाद ४४६... 
रा हर प्रतापनारायण पुरोहित : नल नरेश (१), गल्ञा फ़ाइन आट प्रेस, लख- 
2 अत प्रतापनारायण मिश्र ; मन की लद्दर (१), भारतीय प्रेस, बनारस, छू 

ः : कलि कौठुक (४) रा व कक 
मांस विनोद (१७) व 
मन की लहर (१) 9.7 कं कद दि... 
5 मन की लद्दर (१) कक पा 
. ..... ./ 3) 5 कथामाला (३), खज्जविलास प्रेस बॉकोपुर, ६० - 
0 - + पंशाव्त (१७:म ०) को हि: 
हे 3 5 चरिताष्टक (५), भाग का पथ! ही 
का : लोकोक्ति-शतक (१) 9077 99 सा 4.3] 
रा. हर मांरत दुर्दशा (४) वेक्वूटेश्वर प्रेस, बम्बई २२ 














३), अर म्बिक परािका पर प्रसाद गुप्त, हिन्दी हिन्दी मर 
....... भगणदार, बनारस, २३ 











. पतापनारायण श्रीवास्तव ; विदा (३), गज्ञा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ 


जद रा... 


हा हे : पाप की ओर (२) हा पा पे 8 


पर विजय (२) . ० पु आज जा 7 7 है 
हु 


37 बिकांस (२) भाग हर 7 ओके ०7 रह रा . । 


... प्रतापनारायण सिंह, महाराज ; रस-कुसुमाकर (६), लेखक, अयोध्या, ६४ 
... प्रतापसिंह, भक्तमाल (१२ प्रां०) नवलकिशोर, लखनऊ पड चे०त 
. प्रतापसिंह, कविरांज : आयुर्वेद खनिज विज्ञान (१३/, प्रकाश पुस्तका- 

ह हे लय, कानपुर, ३१ 


... ५... सं०; आयुर्वेद महामए्डल का रजत-जयन्ती अन्थ (१३), रे मय 


आयुवेद महामण्डल, बनारस, ३५ 


.. प्रतापतिंह भोंसले, सतारकर ; अह्-स्मृति (१७ ', लेखक, पूना, . !८है+. 


- ... 9 - 5 संत्यसागर (१७), कृष्णराव बापूजी माण्डे, पूना, ८ 
.. प्रतापसिंह, सवाई; अम्ृतसागर (१३ अनु ०), शानसागर प्रेस, बम्बई, ६८ 
... प्रतिपाल सिंह, कुमार ; वीर बाला वा अपूर्व नारीरत्न (२), लेखक 
मल पहरा, छुतरजुर 

५ । बुन्देललएड का इतिहास (८), कुंवर पृथ्वीसिह, ,, ५, 


। । .. + श्रर्यदेव कुल का इतिद्वास (८) लेखक ५» » ?र८ रा ः 


. . प्रयम्नदास : काव्य-मञ्जरी (६ प्रा०), लर्मीवेह्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६७ 





पी  प्रफुन्नाचन्द्र ओका पमुक्त' : सनन्‍्यासिनी (२), ओका-बन्धु आश्रम, , । रे रा हा 
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... “प्रफु्नचन्ध श्रोभा 'मुक्त' ; तलाक़ (२), मद्रक--देवीदयाल, प्रिन्टिंग रा 














पा अर प्रभाकर गुस, आयुर्वेदाचार्य : प्राच्य इंजेक्शन-चिकित्सा (१३ अंनु०), 
। _ “प्रभाकर माचवे, सं० ; जैनेन्द्र के विचार (१८), नाथूराम प्रेमी, बम्पई, 


। प्रभाकर शात्री : बाल संस्कृत-प्रभाकर (१०), लक्ष्मीवेक्डंटेश्वर प्रेंल, 


 । क्‍ बक्से, दिल्ली रत 
का जेलयात्रा (३) मुद्रक--भारत प्रिन्टिंग बक्से 
५, ... : जलघारा (३), मध्यमारत हिन्दी-साहित्य 


रामचरण भट्ट, झाँसी, “४२ . 
श्ष्न 5 “ 


कल्याण, 7६४ 


रा ह् प्रभाकरेश्वर उपाध्याय, सं० : प्रेमघन-सर्वक्ष (१८), हिन्दी साहित्य-सम्मे- 






... “अभातचन्द्र बोस; मध्यप्रदेश में शिकार ((), इशिडियन प्रेत, जबलपुर, 
हद 


हम ग -प्रमारानी, .सं० ः सोहर (१६), सम्पादिका, गड़रवारा (मध्यप्रान्त) '४० 
_. “प्रभावती भटनागर ; पराजय (३) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ,  ?३४ 










| मं प्रभुदत्त अह्मचारी : भक्त-चरितावली--भाग १६), हिन्दी प्रेस, 


.... -प्रुदत्त शर्मा 





मा हा इलाहाबाद, २६ 
४ ७  चेतन्य-चरितावली (७), भाग १-:, गीता प्रेस, 

| पा मे 727 756 7 गोरखपुर ३४ 
हा ईऑ: जीवन (२), अम्बिकाप्र ताद गुप्त, बनारस जरा 
. -प्रशुदयाल : कवितावली (१), लाला छुन्नोमल, आगरा, हे ३ 
... .- ६ प्रेम-विज्ञास (१), मथुरा प्रेत, आगरा “हि 
. अभुदयाल गर्ग ; राग-दर्शन--भाग १ (११) (राग मैरव), लेखक, हाथ- .._ 





..__ “अभुदयाल मेहरोत्रा आधुनिक रूस (६), आर० सह 
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' .. प्रभुनारायण त्रिपाठी ; निद्वा-विज्ञान (१३), सरस्वती सदन, दारागझ, हे हा 


रा ० इलाहाबाद, 'इ७ 
... प्रमुसेवक ; विनय सरोज (१), कूमकलाल, जौनपुर, हर 
|... प्रयागदत्त शुक्ल ; मध्यप्रदेश का इतिहास (८), नाथूराम प्रेमी बखई, 


... अ्रयागनारायण मिश्र ; ऋतु-कांव्य भाग १, (१), जाफर प्रेस, लखनऊ, 
कम । १२००४ 
.... 39. £राषघव गीत (१), लक्ष्मण साहित्य मण्डार, लखनऊ, ११४... 
:.. प्रयागप्रसाद तिवारी ; हिन्दी साहित्य की दुदेशा (४), लेखक, आरा,” १४. 
_ प्रवासीलाल वर्मा ; करमादेवी (२), चौपरी ऐन्‍्ड सन्त, बनारस, रद 
तथा शान्तिकुमारी वर्मा ; बूंक्ष-विशान (१४), सरस्वती .. .. 


प्रेस, बनारस, २६. मे 


,.. असिद्ध नारायण तिंह, : बी० ए० ; सावित्री उपाख्यान (१) लेखक, 





हैक] 
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हि के 





9  - $ जीवन-मरण रहस्य (१७) 2, 


: 5 क्‍ कह योगत्रयी (१ ७), देशसुधार ग्रन्थमाला प्रेस, बनारस, २०. गा । 
00 5 बगशाह्नन्शगंत सगे (हल 72 कक 7 
5... £ इठयोग (१७), गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 

की ._ २ ३ द क्‍ हे ..' " | 
हा 


|. अह्ादीराम : हरि-पदावली (१), अनन्तराम पुरोहित,,कलकचा, ६३ रा ० 
$ .. प्राणनाथ विद्यालझ्लार, डॉ० 5 सभ्यता का इतिहास (८), स्टार प्रेस, 
। ! ० इलाहाबाद, ४ श्द् | 8 








: किसानों पर अत्याचार (६), लेखक, मानमन्दिर, 2 ४ हर 
“ ला बनारस, २१५ - 


बनारस द र्शः 





























7 हिंदी पुस्तक-साहित्य न 
प्राणनाथ विद्यालड्भार, डॉ० : राष्ट्रीय आय-व्यय शासत्र (१५), नागरी रा 
मा प्रचारिणी सभा बनारस, २२ 
29 ० +राजनीतिशाज (१४), क्र 5 क  र२ 
| रूस का पञ्चवर्षीय आयोजन (६), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
के कलकत्ता, १२३ 
मुद्राशास्र (१५), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
मा पक रा | 72४5३ 
मा । भारतीय सम्पत्तिशात्र (६), शिवनारायण मिश्र, 
रा ा। । कानपुर | 
४» 5: इंगलैंड का इतिहास (८), भाग १, गल्ला पुस्तक-माला 
जा, । हर 3 कार्यालय, लखनऊ, “२६ 
ह | ् दरप्पा तथा मोहेनजो दड़ो के प्राचोन लेख (८), लेखक, 

8 मम रा बनारस, ३६ 
प्रियंबदा देवी : आनन्दमयी रात्रि: का स्व॑प्त (३), चुत्नीलाल, तिलहर, 
शाहजहाँपुर, १४ .. 

प्रियरक्ष श्रार्य ; बैदिक मनोविज्ञान (२०), आर्य साहित्य-मश्डल, अजमेर, 
३७ 
 >प्रियादास शुक्ल : भक्ति ज्ञानामृतवर्षिणी (१७ प्रा०), वेड्लुंटेश्वर प्रेस, 
० ” रे मा बम्बई 8५ रा 
हा रा ... 'प्रेमचन्द, बी० ए.० : सससरोज (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी गोरखपुर, 4 
या द 2 जज 
. # ... : नवनिधि (३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई श्द 

द -: महात्मा आह ; सादी (२०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी के 

हो 000 5 5. गेरखपुर, ८ 
कत्ता, ८. 
पा "श् 


7 27 ४५ कं 


जप 
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प्रेमचन्द, बी० ए० : बड़े घर की बेटी (३), लाल फ्रीता (३), नमक का. 
दारोशा (३), हिल्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, २१ ४... 


7 लक घर 0 07 
०५ के ० श प्रसार (रे) । .। 7 
 ऊछ 5 संग्राम (४) गा रक 
जय 7 5 भमपंचीती (३) पा जज या हा 
|... 35 3 प्रेम-प्रयून (३))गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, (लखनऊ र४ 
.... »  : बैंकका दिवाला (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, १४ 
... ), . £ कबला (४) गंगा पुस्तकप्ताला कार्यालय, लखनऊ “२४ मा 
7 5५३ रज्ंभूमि (२); माग १-२ आर 
... 9 सें० ३3 मन-मोदक (१६ बा०), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, 
2 । संशोधित सं० *श६ू |... 


+ न - 






.. . 9 . 5 प्रेम-प्रतिमा (३), जगन्नाथ प्रसाद, बनारस आम । 
५» . :ग्रेकद्वादशी (३),गंगापुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ, रद... 
. ” ५. 3 कायाकल्प (२); भार्गव बुकडिपो, बनारस कद 
हर 7... 3 निर्मत्ा (२), फ्राइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद र८े 
मे 2 सं० ; गल्प-समुच्चय (१६), सरस्वतो प्रेस, बनारस मा 
7? ७; प्रेम-चतुर्थी (३) हिन्दी पुस्तक-एजेन्सो, कलकर्त्ता, !र६ 

.... ११  $ अग्नि-समांधि (३), नवलकिशोर प्रेल, लखनऊ, २६ |. 
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लक ् 


प्रेमचन्द, बी० ए. 


.. 
के 


क््र्छ 


पके 


पक यू 








हिंदी पुस्तक-साहित्य..... 


समरयात्रा--(तथा अन्य कहानिया ) रा " 


प्रेम की वेदी (४) 
सेवासदन संक्षिप्त (२ बा०) 


नवजीवन (३), 


गोदान (२), सरस्वती प्र स, बनारस, 
गा 


मानसरोवर (३) 
कुत्ते को कहानी (३ बा०) 


| 32. 


हिन्दी को आदश -कहद्दानियाँ 


समरयात्रा (३), सीताराम सेकेसरिया, कलकत्ता, - 
2 न प्रेम-पदञ्नमी (१) गगा पुस्तकसाला कार्यालय लखनऊ ३ ० ह 
9» ; गत्नन (२) सरस्वती प्रोस, बनारस, .. 

आम 


२१९१. 


3 प्रेम-प्रतिमा (३), गंगा फ़ाइन आठ प्रेस, लखनऊ,?३१ 
. 3 प्रेरणा (३), सरस्वती प्रेस, बनारस, 
_ + क्मसूमि (२) 2 


2३ शा 
7 
मल 


3 पंच प्रसून (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, ४ 


"2 हक १३ । 
१६ 77 


इलाहाबाद ?३७ .._ 


कृफ़न और शेष रचनाएँ, (३), सरस्वती प्र स, बनारस, ३७... 


नारीजीबंन की कहानियां (३), 


भबदुंगदिस (२), . 
5 जजजुल की कहानियाँ (३ बा०) . कम कम 
रा रा कुछ विचार (५), रा । । हा 

5 भ्ैमचन्द की सवश्र छू कहा निया (३ 


प्रम-पौयूष (३) 


छा 9 रिक 





। । 95 5 
5 छम० प्रसाद, 





(१ ६); ब्रजकिशोर हम 





विश्वसाहित्य ्ंथ- 
व | रे माला, लाहेर, ३६ द्वि० के ड 
... 5 राम-चर्चा (१७ बा०), सरस्वती प्रेस, बनारस, 'ढुह 





वेककपंस 4 ल्थदुाण० पलक पनकेदलपसपबर८ ० नम पर ०.2 ह८०- क > 


५०.०० ; हू. लरबककर: 






... अमनारायण श्रग्रवाल ; प्रवासों भारत की वर्तमान समस्याएँ (६), मान- न. ..... 


सरोवर साहित्य-निकेतन, राजपाली, मुरादाबाद ३५. 


जम 2" ० ह ; भवानी दयाल' सन्यासी (७), इंडियन कोलोनियल एसो- . 


सियेशन, इटावा ?३& 5 


|... श्रेमनाराबण टण्डन : द्विवेदी-मीमांती, १८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, इ8. 


प्रेमचन्द और ग्राम-समस्था (१८), रामग्रसाद ऐंड संस, से 
शआारगरा, ?४१ 


.. प्रेमवल्लम जोशी : ताप (१४), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, हब . रे 
... गमवल्लम जोशी, बी० ए० एल० टी० :पाठशाला तथा कल्षा-प्ंबन्च और... 


शिक्षा-पिद्धांत (१६), इंद्र प्रिंटिंग वक्‍से, अलमोड़ा 2३० पर. हा ५ 


; .. प्रेमसह्यय सिंह : नवयुग (४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ हा हे 
|... ओम सिंह पृथ्वीराजोत $ कामकेतु राजा का जस (१), देवीप्रसाद मुंसिफ,. 


जोधपुर, १६००. | 


| _झटठी। महात्मा सुकरात (७ अनु०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ “१६ । हे 


| पी० ए० वो० जी० साठे; विकासवाद (१४), लेखक, गुरुकुल..... 


कांगड़ी, १४ रा 


हे ५ 'फ़तेदसिंद वर्मा, राजा; राग-प्रकाशिका. (११), लेखक, पुवॉयाँ, बे. हा (2४ 
हे हा शाइजहापुर श६६ | 
४. ४० 5 आतुचन्द्र (१) ० मा, 
पा रा : फतल्ित ज्योतिष सिद्धान्त गुटिका (१४), 9. 33 “६ हे रे 


फ्रातेट है मि सेज्ञ क्र श्र श्य सर है (्‌ ; घू ग 
8 67 लिए 3802 शा 4) 00 पर ही झनु ० 





नु०), गिरिधर शर्मा, ऋालसपाटन, _ 








छा हिंदी पुस्तक-साहित्य.. 


..... फ़ाह्यान; चीनी यात्री फ़ाह्मान का यात्रा-विवरण (६ अनु०), नागरी 


रा ः फूलदेव सद्दाय वर्मा प्रारस्मिक रसायन (१४), ननन्‍्दकिशोर ऐ.एड ब्रदस, 





प्रचारिणी समा, बनारस, ?२० 


कि बनारस, 'श्८ 
जे साधारण रसायन (१४), द्िंदू विश्व-विद्यालय, बनारस, 
0.»  : मिट्दी के बत्तन (१२), कला प्रेस, इलाहाबाद, . ३६ 
... फ्ैलन, एस० बी०, पी-एच० डी० ; न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी 
सम (१०), लेखक, दिल्ली, ८३-- 

५» . ६ ए डिक्शनरी ऑव हिन्दुस्तानी प्रावब्स (१०), मिस एम० 


४ पर । 


मल मा कक पप्मादर। 


न 


५.०७ »« -य+ ८-० जतवि2ललअं+त पेय ५२००४ ३४४८8 तप न्‍ कप तह १२०९ :घ ०७.9 काना भर पित्त जे" 


....... फ्रांस, अनातोले : अहंकार (थायस अनू०), (२ अनु०), राधाकृष्ण - 





जा नेवटिया, कलकत्ता, ?२३ 
बढ़िमचन्द्र चद्टोपाध्याय ; दुर्गेशनंदिनी भाग १-२५ (२ अनु ०), गदाधरतिंह, 
....... झआज़मगढ़, दर 
2! ( २ खनन ० 9) खज्बविलास प्रेस बाकी पुर, 9१ हु 


सर, 
कक" 


:क क हर 


धर्मतत्व (१७ अनु०), (अनु० मद्ाबीरप्रसाद), भारत 













न .। हक बनारस, *द३ हर 
ह्ड युगलाज्लीय (२ अनु०), (अनु० प्रतापनारायण मिश्र), 

हर गा खज्जभविलास प्रेस, बॉकीपुर ६४ 

5 ( अनु० प्रताप नारायण मिश्र 
खज्अविलाध प्रेस, बॉकीपुर ६४ 
(अनु० किशोरीलाल गोस्वामी) 
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बड्लिमचंद्र चद्टोपाध्याय ; (२ अनु०) (अनु० पतापनारायश मिश्रे, 


 चौबे का चिद्ठा (कष्णकान्त का दानपत्र अ्नू०)(शश्रनु०) हि 
हो _ 5 देवी (२ अल ०), (अनु वाल्ेश्वरपसाद मिश्र) वेह्टेश्वर 9 
5 ; कपालकुण्डला (२ अनु०), (अनु० प्रतापनारायण मिश्र), .... 


. + चब्द्रशेखर (२ अचु०), (अनु० ब्रजनन्दन सहाय)... 


ः 5 + लोक-रहस्य॒ (३ अनु०) साहित्य संबर्धिनी समिति, | 


 »#  + बह्म-निवंबाबली (६ अनु०) नायूराम प्रेमी,बंबई १६. 
99. “४ बक्चिम-न्यावली (१८ अनु ०), धृकुन्ददास गुप्त, बनारस मा, 


..._: # .. : सीताराम (२) हिन्दी पुस्तक-एजेंसी, कलकता, . ?२&. 


.._बचऊ चौबे, 'रसीले! : सुरस-तरज्ञिणी (१), 























५" खज्जविलास प्रेत, बॉकीपुर, ६७ द्वि० 5 
कष्णकान्त का दानपत्र (२ अनु०), (अनु अयोध्यातिंद 
उपाध्याय), खज्जविज्ञास प्रेंल, बाँकीपुर हद... 


नाथूराम प्रेमो, बम्बई, १४... 


हे नी 


प्रेस, ज़बई, छा... 
खद्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, /०१ प्रथम... 
खज्जविलांस प्रेस, बॉकीपुरं, ०७. 


इन्द्रा ( २ अनु०) (अनु० किशोरीलाल गोस्वामी) 2] 
- --. खज़विलास प्रेस, बाकीपुर *०८ . 






११) मास्कम स्क्रायर, कलकत्ता, !१३.... 












: मुणालिनी (२) क्‍ . आओ ., हरे हे रा 
: रजनी (२) ५ कं पद पट 
: देवी. चौधरानी (२) हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, .... 








ऊधो-उपदेश 


(8) ४7 






























| ह हा. | ० अचऊ चौबे 'रसीले' : सावन-बह्दार (१) नवलकिशोर प्रेठ, लखनऊ, *६ 
.._- कवनेश मिश्र तथा देवदत्त शर्मा: द्वास्य (४) चिन्तामणि ग्रे, 
_......  फरुखाबांद, ६३ 
नवरत्न (१), देवदत्त शर्मा, कालाकांकर, (अवध) 
हर या अत 
रा शबरी (१);रामकुमार, कालाकांकर (अवध) रहे 5 
... अच्चूराम,सं०; अनुराग-शिरोमणि (१), संपादक नामल स्कूल, इज्ाइ- 
..... बजरज्नबली-विशारद : माइकेल मथुसूदनदच (२०) साहित्यसेवक ._ 
आर । कार्यालय, बनारत, २४ 
_ सं० ; तुलसी-रचनावली (१८) सीताराम प्रेस, बनारस, .. 
का डा बटुकनाथ शर्मा तथा बल्देव उपाध्याय : रसिक गोविन्द और उनकी 
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कविता (१८), लेखक, बलिया, '२६ ० 


..... अदरीनाथ भट्ट: कुरुवन-दहन (४), रामभूषण प्रेस, आगरा, १२८. 
रा चुल्ली की उम्मीदवारी (४) गा है 0 

- & चंद्रगुप्त (४), लेखक, आगरा 0 शऔ 
वेणीसंहार की आलोचना (२०), रामभूषण प्रेस, 
आर 6 क्‍ आगरा, ? १४ 
5 गोस्वामी तुलसीदास (४) रा का 

5 बेनचरित (४), रामप्रसाद ऐँड सन्‍्स, आगरा, .. २२. 
- ; हिन्दी (१६), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ, २४ 





: लबड़धोंधों (४) 
विवाह- विज्ञापन (४) 


| _ बद्रीदत्त पाडेण्य : कुमाऊँ का इतिहास (८),लेखक, प्रेम-कुटीर, अल्मोड़ा, 
। १३ छ ्ः 












लेखक-सूची मा ४० के पल 


5. बद्रीनाथ भट्ट : दगोलूराम टलाख्री (३), इंडियन प्रेस, इलाह्यबाद, रा ५ 


ग्रा मिस अमेरिकन ( ४) " 9 आम श्ड | 


._ बदरीनाथ शुक्ल, एम० ए०, बी० टी० ; कुन्द जेहन (३), चन्द्रमोहन, 


लखनऊ, 7हैह... 


। हा ९ “बदरीनारायण चौघरी ; भारत-सौभाग्य (४), लेखक, मिर्जापुर, कि ] ४ ५ 
70 09 57  मलेलाशा हार्दिक धन्यवाद (१) 535 7 हर 2. 7 


बह . : $ कजली-कादश्बिनी (१) दा है 0 95 | ०० | 
... 9. £ भारत-बघाई (१) आनंद-कारदेतबिनी प्रेस, मिज्ञापुर, 


5.7 को 8 


.. ».. + आनन्द अरुणोदय (१) 


ः कर ० कर न . हि हि 
पा बद्गीदास : रहस्य-प्रकाश (४), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, कम 


। ध ० क्‍ रा बद्रीप्रसाद : प्रबन्ध-अकोॉदिय (६), कालीचरण, अतरीौतो अलीगढ़, 3 के 


|. बनयन, जॉन : यात्रा-स्वर्णोदय (२ श्रनु०), लाज़रस ऐश्ड कंपनी 
४४ 4 बनारस, !६७ 
..._ बनारसीदास ; बनारसी-बिलास और बनारसी जीवन-चरित्र (१७ प्रा०), 


जैन ग्रंथ-रक्ाकर कार्यालय, बंबई, ०६... 


ा बनारसीदास चतुवेंदी : कविरत सत्यनारायण जी (१८), हिन्दी साहित्व- 


- मलिक 8 2 


..... » * अराजकवादी मैलवेस्टा (७), साधना-मंदिर, बस्बई 


सम्मेलन इलाहाबाद, श्टः ४ ; । "6 


रा 7 »  + अराजकवादी छुई माइकेल (७) 8 ०. है क्‍ 


- ज्क 


..... 9») 5 जापान के गांधी--कांगावा (७) हे बह 





... » ५ अराजकवादी ऐमा गोल्डमैन (७), » . » हा 
.._.: बनारसीग्रसाद; सं० $ सुन्द्री-तिलक (१६), संपादक, बनारस 
रा 5 प्रेम-लति लेखक, बाँदा, 

























.... अर्नियर, फ्रैंक्रिस : बर्नियर की भारतयात्रा भाग १-३ (६ अनु०), 
हे (अनु० गंगाप्रसाद गुप्त)) कल्पतरू प्रेत, बनारस, 
आह, जद 
529 १ #» (६ अनु०) गंगाप्रसाद अरोरा, बनारस, १७दट्धि०. 
...... अलदेवदास $ प्रभात-शतक (१), बाबूलाल, आगरा हि 
- ... अलदेवप्रसाद उपाध्याय, एम० ए.० ; संस्कृत कविचर्चा (२०); मास्टर 
या खेलाड़ीलाल, बनारस, ३२. 
....././. बलदेवप्रसाद खरे ; प्रणवीर (४), निद्दालचंद्र वर्मा, कलकत्ता, रब... 
...... इबबलदेवप्रसाद, पण्डित; अषज्ञार-सुधाकर (१) सुबहे सादिक प्रेस, 

आप 8 थोमेसनगंज, !७७ 
मम दा पा (१), नवलकिशोर प्रंस, लखनऊ, ८५ 
है सुधा-तरक्षिणी (१), खज्नविज्ञास प्रेस, बॉकोपुर, ४... 


दा जा 


मा .. + शृंगार-सरोज (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेल, लखनऊ, ६४ 
.... “बलदेवप्रसाद बाबू, सं० : नीति-रत्नावली (१६), धार्मिक प्रेस, इलाहा- 
.. अलदेवप्रसाद बाहीक : नामदेव-चरितावली (७), रामकृष्ण पाण्डेय, 
_.. अलदेवप्रसाद मिश्र ; कीमिया (१४),:लेखक, मुरादाबाद, है 4 
. 7 ४3  ौौ तल्ना बाबू प्रहसन (४), वेछ्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 
हा. + नन्‍्द विदा (४); इंडिया लिटरेचर सोसाइटी, मुरादाबाद, न 





२ के. ? . + महाविद्या (१७)... पा रा 
._  ».. 5 नवीन तपस्विनी (४), कंष्णलाल श्रीधर, « बम्बई, 
हक पानीपत (२), के० एन० शर्मा, कलकत्ता, | 
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ध श््ख 
लज्च्तआ, 


9... 5 मीराबाई (४) 





; .._ बलदेवप्रसाद मिश्र : जीवन सज्भीत (१), सरस्वती पब्लिशिक्ल हाउस 


द क्‍ कह, इलाहाबाद, 8९ 5... 
बलदेवप्रसाद मिश्र, डी० लिद ० : जीव-विज्ञान (१७), लेखक, राजनांद- 
5 हा गाँव; बस्वर स्टेट, रत 
४... ३ तुसली-दर्शन (१८), हिंदी साहिल-सम्मेलन, इलाहाबाद, 


ि १ रे | सानस-प्रन्थने ( श्८्), नवल्ष किशोर प्रेस लखनऊ 










है 








चक्रवर्ती, कलकत्ता, 








लेखक-सूची रा  : आ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : पृथ्वीराज चौहान (२) ,, . .,.. ०. हर 
|. + . + अमात-मिलन (४) श्रीवेहरेकर प्रेस, बस. व. 

. 9  अनाव्य प्रबंध (६) मा पा कक, 
० से ३ नेपाल का इतिहास (८) 7 ला किट 
५), 3 संसार वा महास्वप्त (२) 2 8 ट दर हा 0, के 
9 सं० : व्याख्यान-रलमाला (१६), ” २२ रिप्रिंट मे 


- बलदेवप्रसांद सक्सेना : इलेक्ट्रो होम्योपैथी (१३), लेखक, लखनऊ हा 2 
रा . रा . 
बलदेव शर्मा ; बलदेव चित्र-र्ञाकर भाग १-२ (११); अन्थकार, मऊ, 
मा । भाती, हू 
_ बलभद्र : नखशिख (१ प्रा०); (सं० गोविन्द गिल्लाभाई तथा नकछेदी 
मा तिवारी) मारत-जीवन, प्रेस, बनारस, ६४ 
क् बलभद्र दीक्षित : चकल्लस (१) लेखक, लखनऊ, 8 
ैन्दर्य-कुसुम व महाराष्ट्र का उदय (२७ अमृतलाल 
















































६३ *कनक ८ जज या टला 


|... , ४२०... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ओ पर बलवन्त दीवान, कुँवर : तकली (१२); सुद्रक--श्रादश  प्रिन्िटिंग प्रेस, के 
ट 2. अजमेर ४१ 
ह व बलवन्तराव गोखले तथा डोरीलाल मुंशी : हिन्दी की तीसरी पुस्तक 
के (१६ बा०), एजुकेशन विभाग, नागपुर, ७८ 
........ बलवन्तराव मैया साहब शिन्दे ; उषा (४), लक्ष्मीनारायण ज्योतिषी, 
हु रा पा बलवन्त सिंह ; भक्ति शिरोमणि (१), नवल्किशोर प्रेस, लखनऊ, ६६ 
...... बलवान सिंह, राजा $ चित्र-चनर्द्रिका (६), इलाही प्रेस, आगरा, . ६६ 
..... बलवीर : राधिका-शतक (१), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, रे | 
|... बल्‍्लाल : भोज-अपबन्ध-सार (३ अनु०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ६७ 
रे भोज-प्रबन्ध (३ अनु०), लक्ष्मीवेक्लटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६५ 
जम भोज-प्रवन्‍्ध (३ श्रतु ०), रामदयाल श्रग्नवाल, इलाहाबाद, १५ 
। च बसनजी चतुर्भुज सं० : गुरुस्तुति-संग्रह (१६), आकाभाई शिवाजी, 
मा रा, ०550 ५ ०7५ - बंस्घई 
..../... बसन्‍्त जायसी ; समुद्र-लददरी (१७), भारत-जोवन प्रेस, बनारस, ४ 
आए आ 2 75 बष्णु चरित्र (२) 77 पक कि 
.... बहादुरचन्द्र : लोकोक्तियाँ और मुहावरे (१०) हिन्दी-मवन, हॉस्पियल 
वि 8 मम मत आह रोड, लाहौर, (३२ 
:... बहादुरदास ; निद्॑न्द रामायण (१८) शिवदास जी, डुमरॉव >> 
.. बाँकेबिद्यारी तथा कन्हैयालाल सं० : ईरान के सूफ़ी कवि (२०), लीडर 
.... प्रेस, इलाहाबाद, ४० 
..._ बाण भट्ट ; कांदम्बरी (२ अनु०)) [बंगला रूपान्तर से अनू०] गदाधर . 
। । रा ..... सिंह, आजमगढ़) !प६ दवि० 
|. ४» ४ ४ (२ अनु०), (अनु० ऋषीशरनाथ मद), गांधी 
0 गम, हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई, “२२ _ 
बंती-परिणय (४ अ्रन ०); (अनु०रामदद्दिन काव्यतीर्थ) 
गा भारतमिन्न प्रेस, कलकत्ता, !१० 

























। आ, (४), लक्ष्मीकान्त भट्ट, कलकत्ता, 











मा श्श्द्वि 
५»: भट्ट निबन्धावली (५), [सं« देवीदत्त शुक्क, तथा च॑नव्जय 
भट्ट | हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद, ?४२ 






मल अब ४ 
बाण भंद्ठ + इष-चरित (२ अ्रनु०), (अनु० प्यारेलाल दीक्षित), 
] द रामकिशोर गुप्त, धनौरा, मुरादाबाद, /श८४ 
|... बाबर : बाबरनामा (७ अनु०) देवीप्रसाद मुंसिफ़, जोधपुर, हर 
|. बाबूराम वित्थरिया ; हिन्दी काव्य में नवरस (१६), हिन्दी साहित्य. 
3 सम्मेलन, इलाहाबाद, २७३ 
. बा बाबूलाल : परियों का दरबार (३ बा०) गल्ला पुस्तकमाला कर्याशलय 
आम । लखनऊ, 'इ४ड 
|... 9?  : लोमड़ी रानी (३ बा०) हे , या 
हा हा बालकराम विनायक ; भक्ति शरतशर्वरीश (१६), तुलसी-आश्रम, बधौली,, 
जा हरदोई, 2१ है. 5 
.- बालकृष्ण, एम० ए०३ अर्थ-शासख्र (१५), भारत लिग्रेचर कम्पनी, - | 

हल द द लाहोर, 7१४ 7" 
ह . # * भारतवर्ष का संक्तिस इतिहास (८), भाग १, है४ए 
हे बालकृष्ण ठट्ठे ः श्रनुताप (३), दुर्गाधसाद लद्दरी, बनारस हि | 
.. बालकृष्ण तथा बलदेव शर्मा: हास्य-सुधाकर (३), लेखक, पटना, गए. 
.. बालक्ृष्ण भट्ट : शिक्षादान (४), लेखक, इलाहाबाद, 9 
92 7 » (४) महादेव भट्ट यहियापुर इलाइबाद, “१२ रिप्रिंट 
.... ».. £ साहित्य-सुमन (५), प्रयाग प्रेस कंपनी लिं० ६ 


जा 7 मी 0 श्र्‌ द्वि्‌० । ; ; ; ; ः 
5 9 £$  +% (५), गंगा फाइन आर्ट प्रें, लखनऊ, रु: 
... 9» 5 दमयन्ती-स्वयंवर (४), छेदीलाल, इलाहाबाद, . ६४ 
.... » ६ सौअ्जजान एक सुजान (२), लेखक, इलाह्वाबाद ०८ रिप्रिंद...... 
| नूतन बह्मचारी (२), महादेव भट्ट, यहियापुर, इलाहाबाद, 
































० 5 इश्र ४ । हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रा का _ आलकृष्ण राव : कौमुदी (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, पा इक 


5 आभास (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, . हु . उड्डपू के. 


...... चालकृष्ण शर्मा, नवीन $ कुकुम (१), गणेशशंकर विद्यार्थी, कान- 


पुर; इ६ 


27 बालगज्ञाघर तिलक : मंगवदुगीता-रहस्य (२० अनु०), लेखक, 


पूना, ११६ 


... - , 5 वेदकाल-निर्णय (८ अनु०), रामचन्द्र शर्मा, एम० 


|... बालमुकुन्द पाण्डेय ; गज्नोत्तरो (४), लखनऊ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ, . 


रा हि बालमुकुंन्द वर्मा ; कामिनी (२), लेखक, कचौड़ीगली, बनारस हा 





मी हा ए०, जलंन्धर, १२६ । 
....  बालचन्द मोदी,: देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान (८5), 


रघुनाथप्रसाद सिघानियाँ, ७१०, चासा धोबी पाड़ा । 


 ........ स्ट्रीट, कलकत्ता, .._ १४० 
बालदत्त पाण्डेय ; बनदेवी (२), देवनारायण द्विवेदी, कलकत्ता, ?र२१ 


हि 


हा ] _“बालमुकुन्द : बनारस (६), लेखक, बनारस 7 र 
:.... ७ चबलंमुकुन्द गुप्त शिवशम्पु के चिट्टे (५), मकसूदनदास, कलकत्ता, ०६ 


। 


8 मर फुट कविता (१) मा 
हिन्दी भाषा (१०), इष्णान्द शर्मा, कलकत्ता, हि टू 
न्चिट्ठु आर ख़त (५) मो ह अब २ 

: गुस-निबन्धांवली (५), नवलकिशोर गुस्त, कलकत्ता 5 

व ११३ 





र 












बिल्ह॒ण ; चौर पत्चाशिका (१ अनु०), वेड्ूडटेश्वर प्रेस, बम्बई 





| बालाबज़श चारण : उपदेश-पञ्चाशिका (१७), राजस्थान ग्रेस, अजमेर, |. 
ह । 8० प्रथम हा जम 


| बल्ेश्वरप़साद, सं० ; लोक-परलोक हितकारी (१७), संमादक, 
हा. रा इलाहाबाद, १६ 
| बालेश्वरप्रसाद सिंह : क्या और कैसे खाएँ ! (१३१), लेखक, इलाइबादू 
ः बिहारीलाल चौबे : भाषाबोध (१६ बा०), भाग १-४ गअन्थकार, पटना कि 








श्र 


सोसाइटी, बनारस 





_ बुद्धदेव विद्यालंकार : बिखरे हुए फूल (१), गुरुकुल, कांगड़ी, * 





_ बुद्धिसागर शर्मा 








_विद्रीसिंह ; बिहारी नखशिख-भूष॑ंण (१), खज्नविलास प्रेस, बॉकीपुर, 
हि है . ».. * मालती-मझ्जरी (१), अक्षयकुमार चैटीं, सारन देश 
.. 9 ._ + दूती-दर्षण (६) हर 0 7 महा 
_बीर कवि; सुदामा-चरित्र (१), नवल्किशोर प्रेस, लखनऊ, 'दश 
बीसेन्ट, ऐनी : कृष्णु-तत्व (१७ अनु०), (अनु० रामस्वर्प शर्मा) 
मा] ः सनातन धर्म प्रंस, मुरादाबाद, . ०७ ४ ४... 
9» , 5: महाभारत की कथा (२० अनु०), थियासोफीकल || 


हम ५० गुपनाद (१७अनु०), वेक्टेशवर प्रेस, बम्बई, १४५... 
, 2५६५ न * शातपथ में एक फ्थ (२ ०), १3 ब्रा | ः १२६ । 


-सौन्दर्य और स्वास्थ्य (१३), गंगा. पुस्तक- 
माला कार्यालय, लखनऊ, ४१ ही रे 


































हिंदी पस्तक-साहित्य 


बेकन ; बेकन विचार-रक्ावली (५ अनु० ), (अनु० महावीरंप्रसाद 


द्विवेंदी), वेह्लुंटेश्वर प्रेस, बम्बई, २० - 


बेचन शर्मा पाण्डेय, “उग्र! ; महात्मा इसा (४), मनमोहन पुस्तकालय, _ 


। थे हा सरकार तुम्हारी. आँखों में (२), श्रीनिवास रामप्रसाद 


... . ?  ; क्रान्तिकारी कट्दानियाँ (३), सीताराम प्रेंस, बनारस, ? ३६. 


का 2 रा रा + गड्ा का बेटा (४) 9 स्वरूप अदुस खजूरी हि इन्दौर 2, 





- “४9 


_. &बुघुआओ की बेटी (२) रन 
.. 3 गल्पाश्जलि (३), श्यामबाबू अग्रवाल, मैनपुरी, . !श्८ 


नीची बाग, बनारस, २२ _ 


!... 5 चन्द हसीनों के खतूत (२), नवजादिकलाल श्रीवास्तव, _ 


कलकत्ता, (२७ _ 


है 


दिल्ली का दलाल (२) रे हा 2 00000 २७ 


चिंगारियाँ. (३), मद्दादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता, /२७ _ 
दोजख़ की आग (३) जा अर 


चार बेचारे (४), महदिवप्रसाद सेठ, कलकत्ता २६... 


पर )३ शरात्री (्‌ २), विनोदशंकर व्यास, बनारस ३० 
_. + घंटा (२), हिन्दी पुस्तक-एजंसी, कलकत्ता ३७. 


डिक्टेटर (४), हरिशंकर शर्मा, बी० कॉम०, कलकत्ता, - 








लोहिया, कलकत्ता, ३७ 
चुम्बन (२ , हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता श्र 


. बेदस, जे० डी०३ हिन्दी डिक्शनरी, (१०), लाज़रस ऐल्‍्ड कं०, रा का, 
रा. कर बनारस, ७... 
_ बैनी ; नवरस तरंग (६ प्रा०), [सं० कृष्णविह्ारी मिश्र] एस० एस० 
आओ मेहता, बनारस, !९५ | 
. बैनीप्रसाद, डी० एस-सी० : गुरु गोविन्दर्सिह जी (७), नागरी प्रचारिणी 
पक तप ५ 5 सभा बनारस, श८ ५. 
| - 2? $ महर्षि सुकरात (७) हा रा रा ७5070 ०7 7 


3० मद 8 


_..; रणजीतसिंह (७) छा 


...__? सं० $ संक्तिस सूरसागर (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ”रर 


हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता (८), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 


5 हा यू०पी०, इलाहाबाद, हशू |. 
|... ४ ; नागरिक शासत्र (१५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 'श्छ 
... बैनीप्रसाद तिवारी : अनुराग-मझ़्री (१), अन्थकार, आनन्द मण्डली 
० ' का, मिर्जापुर, ६६ 
. बेनीप्रसाद मेहरा ; मायावती (२), दुर्गाप्रखाद खन्नी, बनारस 5 
. बेनीप्रसाद वाजपेयी : सम्पादिका (३), रामेश्वर प्रेस, इलाहाबाद, ३३... 

बेनीमाधव शर्मा : केलक--हरिश्रौध! की जीवनी (१८), प्रभुद्त शर्मा, 

हु । इठावां, १३६ हे ; ; पी, हे 


बैजनाथ : वीर बासा (४), लेखक, काशी, ज़िला मथुरा 


बेजनाथ, बी० ए० : धर्म-वेचार (१७), वैश्यद्ितकारी कार्यालय हर" रा 


. द : 5 धर्मे-सार (१७) 
: भारत-विनय (१७), 


० जा ६ नखशिख-बर्णन (१) 





















हा, हा प्र : रा, हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बैजनांथ केडिया ; अस्फुट . कलियाँ. (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
जम कलकत्ता, ३० 
काने की करतूत (२ बा०) । 0 इक 
..../ 9» . : पुजारी जी की पूजा (३ बा०) न हे 
9 5 व्यज्षय-चित्रावली, भाग १ (११),, +» हे 

5 3: 4 बुवोदिल (३) हा 

92  : देखो और हँसो (३ बा०) हा ही 7 हिरे' 

हा 5 पका _  परिडत पुत्त मल (३ बा०) ; $) 5 ३ 
पट रा या, २ -शर का शिकारी (३ बा०) पा १३६ 
... 3 * तीन तिकड़मी (३ बा०) 9. # . हेरे 

07 कट चौपट चपेट (३ बा०) ह 27 के के 
7 ० मसेट्खट नाथू (इ बा) 0 के 5 97 “३३: 
0". खा वीसमार खो (ह बाग). » ० #... डे 
ज-ऋ जहर चस्रा (३ बा०) आओ के हद 

... १. + अकड़बेग खा (३ बा०) 2 8 
.... 9... 3 काला साइब (३ बा०) आस 0 हि, 
४ 9 5 मीठी मीठी कहानियाँ (३ बा०) ,,. , . ?३७ 
9. * महिला-मण्डल (३) आकर इद 
मा रे / चोखी चोखी कहानियाँ (३बा०) -.. .. 
मय] ग्रामीण आदश (३ बा०) पा वा 

ा बालहठ (३ बा ०) लेखक बनारस जज जप या 

08) कालिया नाग (३ बा० 
ा रा ५ हि ४ सफाचट (३ बा०) पट हा: "3 ७७ 

: फलों तथा साग-भाजियों की खेती, (१८) 
ला ७ क्ृर्षियुधार कार्यालय, गौरा, बरेली १४० ! 
हे उद्यानशात्र ((८) 
.. . ; कृषिसुधार का मार्ग (१ 


के 


॒  आछ : ४ 


० 85: हैक दर 


हा 
हि 
् न 





कक: 



















.. बैजनाथ महोदय : विजयी बारडोली (८), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, 


| । बेताल [गिरिधर ओऔर--] कश्डलिया. . (१ प्रा०), गौरा बेवा फ़ी या | 


हर क्‍ स्कूल स्ट्रीय, कलकत्ता, 'दह |. 
. बोधा : इश्कनामा (१ प्रा०), भारत-जीवन प्रेस, बनारस हु आए | 
१ + बिरह-वारीश--मा धवानल-कामकन्दला-चरिज्, (१ प्रा०) ,गनेश- 4 
आ। प्रताद, लखनऊ, ६४ 
|. बोधिदास : भक्ति-विवेक (१७), मदादेव शर्मा, पटना 0 
हे अन्टन, पाल : गुप्त मारत की खोज 'ए सर्च इन हसीकद इंडिया... 
४ क्‍ (१७ अनु ) भारती भंडार, लीडर प्रेस, । प्रयाग रध । 
.. अद्वदत्त कवि ; दीप-प्रकाश (१ ) भारत-जीवन प्रेस, बनारस 0 ा 
... अह्दत्त शर्मा, एम० ए.० 5 * हिन्दी साहित्य में नितन्ध (१६), गयाप्रसाद जज 
सा ऐड सन्‍्स, आगरा, ४१ 
- * बापू, विचार (१ ५५ लेखक छत्तरपुर स्टेट देलखंड धुएं ; । । ' 


.. अक्ृदेव शर्मा: ऋन्‍दन, (१), लेखक, बनारस हे 


.. अद्यत्वरूप शर्मा, “दिनकर! ; हिन्दी-मुद्दाबरे (१०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, बा । 
शा 5 कतइता, खुल 
रा. हा ब्रह्मानन्द स्वामी ; प्रवोधशतकम्‌ (१), महाशंकर -दयाराम श्रोका अप ४ 


। पा कराची, ०६ ५ है 
: ब्लैकी, जॉन स्टुअ्रट ; नीत्युपदेश (१७ अनु०), 'सिल्फकेल्चर', (अनु० | 
पा काशीनाथ (खन्नी आर्योदय पेस, शाहजहाँपुर, १८७ ा गा, 


» . : देशोद्धार कांग्रेस काव्य (१) लेखक, चौक, कानपुर, हर. 
० रा० मोडक : अंजातंत्र (अनु०) अंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर, १४ 











डा हर हिंदी पुस्तक-साहित्य 





. जी बी० डी० बसु: कम्पनी के कारनामे (अनु०) दी० पी० भटनागर 






इलाहाबाद, !३६ < 


.. बी० एम० शर्मा डी० लिदृ० $ भारत और संघ शासन (६), अपर इंडिया - 






पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ ३६ 


हा जे . बी० एस० ठाकुर : हिन्दी पन्नों के सम्पादक (१६) स्वतंत्र प्रकाशन मंडल, 









8 2 लखनऊ, ?४० 
5 चों ब्वॉयड मेरी, तथा मारगैरेट ट्रैसी; वेदना विहीन प्रसव (१३ अनु०) - 
क्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा २७ 


रा अर मंक्तराम, सं० $ राग रत्नाकर (११) वे्टेश्वर प्रेस, बम्नई, दल _ 
..... अक्तानन्द स्वामी; वज्ञभकुल छल-कपट दपंण (१७), लेखक, इलाहाबाद, _ 






०७ ४ ः 


.... अगवत्तरसिक ; मंगवतरतिक की बानी! (१ प्रा०) 'केदारनाथ, लखनऊ, 






. झा  भगवतशरण : त॒ुलसी-चिकित्सा (१३) साहित्यसेवा सदन, बनारस, ?३६ 
... -भगवतशरण दुग्ध तक्रादि चिकित्सा (१३) 9 बे. 
.... -अगवतशरण उपाध्याय, एम० ए० :सबेरा (३) सरस्वती-मंदिर; बनारस, 











. अगबंत सरन ; आसंसशान मरी (१७) नूझल अ्नवर प्रेस, आरा, !७५... 






नूरजहाँ (गुरमक्तसिंह कृत को समालोचना) (१७), 
.... शमसलोचनशरण, लहरिया सराय, ४१ 












५ भगवती शरण वर्मा : पतन (२) गज्जञा पुस्तक-माला कार्याशय लखनऊ, ः 

















लेखकसूची .. श् |. 


.._ भगवतीरचण वर्मा ; इन्स्टालमेन्ट (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, हे... 
.... ४» - 5 तीन वर्ष (२), लिंटरेरी सिन्डिकेट; इह॥ हाबाद, ३६ । 

... » 3 प्रेम-सज्ञीत (१), विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता, १७... 

५» ३ एक दिन (५), गन्जो फाइन आदे प्रें, लखनऊ, 'ड०- + 
... #.. 7 मानव (१) विशाल-मारत बुकडिपो, कलकत्ता, . ४० 
भगवतीप्रसाद पन्‍थारी $ कालपी (४), लेखक, टठेहरी, गढ़वाल 







जा हे 


|. भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मीठी चुटकी (२), लेखक, इलाहाबाद, ?९१७ 
पा अनाथ पत्नी (२), फाइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज, इलाहा- प् 
के. प्‌ : मधुपक (३), गज्ञा फाइन आर्ट प्रे, लखनऊ... ३. 0 हा 
9» 5 मुसकान (२), शिशु प्रंस, इलाहाबाद रा. 
.../ 9 ॒- भ्त्यागमयी (२), लेखक, इलाहाबाद, .. . /”इश 
... ».. +आकाश-पाताल की बातें (१४ बा०), कर्णाशह्वर शुक्न,... 
कह इलाहाबाद, हेह 
लक 0 क 3 प्रेसनिवाह (२), वर्मन साहित्य-निकेतन, बॉकोपुर, ३४ है. ०. 
का रा तथा प्रफुल्न बन्द श्रोका : लालिमा (२), भगवतीप्रसाद 

मा दे वाजपेयी इलाहाबाद, "३४ के जम 













क्र 








| रा पा । इलाहाबाद, २६ हा पा 
_ ४» 5 पिपासा (२), साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस, 7३७ 
... , . : हिलोर (३), गल्ला फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ३६ | मे 
5... 5 पुष्करिणी (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, बह 
.... ». .. 5 खाली बोतल (३), नेशनल लिटरेचर कम्पनी लिमिटेड, 












रा । + दो बहनें (२), लीडर प्रेस इलाहाबाद, ८ 

























रा, से हिंदी पुस्तक-साहित्य 





भगवतीप्रसाद बाजपैयी : झ्रोस के बंद (१) सुखजीवन ग्रंथमाला, दारागज्ञ गलल,.. 
। ), . सं०३ हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ (१६), हिन्दी 
हम साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ?४२ 
.._.. ४  : निमन्‍त्रण (२), कलामंदिर, इलाहाबाद, ..... ४२ 
कक कु हा 27 7 कला को दृष्टि (३ )) मोतीलाल बनारसीदास सैदमिद्ा 
.....  भगवतीम्रसाद श्रीवास्तव ; विज्ञान के चमत्कार (१४), जश्ञानमंडल _ 
आ द लिमिटेड, बनारस, ४० .. 
.._. अगवतीप्रसाद सिंह, सं० : पावस-मश्जरी (१६), वेक्कंटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
... अंगवतीमसाद सिंह; बनारस के व्यवसायी (६), शानमंडल कार्यालय, 
..... अगवतीलाल श्रीवास्तव, 'पुष्प! ; अनन्त-अतिथि (१), लेखक, बनारस, _ 
 . ै ैै. . ैै.ै.ै ै.ै. . ३६. 
..... अंगवदत्त; वैदिक वाड मय का इतिहास (२०) रिसिच डिपाटमेंट, 
डी० ए० वी० कालेज, लाहौर, २७ 

भारतवर्ष का इतिहास (८), वैदिक रिस्च इंस्टीस्यूट 
जम आज न माडेलटाउन, लाहौर, ४० 
| ३ . भंग भगवानदास, बी० ए.० £ उदू बेगम (२), लेखक, मिर्ज्ञापुर ५, 
हा पा भगवानदास, डॉक्टर : समन्वय (५), भारती भंडार, बनारस, - रण 
5 जाई प्रयोजन (१७), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


+ के. 




































.._ .भगवानदास केला : भारतीय जाणति (८), लेखक, अलीगढ़, 7२०... 
| मा डे समाज-संगठन (१४), 0 
कद पर हर । भारतीय राजस्व (६), भारतीय अंथमाला, बून्दाबन 
गा हा हिन्दी भाषा में अर्थशासत्र १५) क्‍ रा. रा 
.. ५». 53 राजनीति-शब्दावली (१०) रा हे 
४ । कु ड ! नागरिकशाश्न (१५) मध्यभारत हिंदी साहित्य-समिति, मय 
.... » £ अपराध-चिकित्सा (१५), भारतीय अंथमाला, बून्दावन 
हम भारतीय अथशाखत्र, दो भाग (६) गद्भा पुस्तकमाला | पा. 
:.... कार्यालय, लखनऊ, भारतायग्रंथ माला, बन्दांवन हज 5 
मा रे 5 गाव की बात (७) लेखक, मथुरा, श्य ८ 
हा तथा दयाशज्लर दुबे ; निर्वाचन पद्धति (१४) मारतीय : 
हा ग्रंथमाला, बन्दावन, ?हेथ 

कौटिल्य को शासनपद्धति (८) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
| रा. इलाहाबाद, ४१] 
.. भगवानदास वर्मा : लक्षायात्रा (६), हरित्रकाश प्रेस, बनारस रे 
रा + गुलदस्ता-ए-बेनजीर (२०), संपादक, बनारस, *द५ है. 
हम पश्चिमोत्तर तथा अवध का संक्षिस् इतान्त (६) भारतीय... 
। हा भंगवानदास साधु, निरञ्ञनी : अम्ृतधारा (१७ प्रा०). गोविंद गिल्लाभाई, 


तक 


हो 








: रामचरणाह् माला (१), बाबूलाल गुप्त 




















हा 2 ः ! ; क्‍ ५१२ । रा क्‍ हे हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भगवानदीन, लाला; अलझ्शार-मज्जूषा (६), रामसह्ायलाल बुकसेलर, _ 
ड 77055 गया, ६ 
बाल-कथामाला (३ बा०) 8. 
वीर-पत्चरक्ष (१), बमन प्रेस, कलकत्ता रण: 
सूक्ति-सरोवर (१६), मिश्रबंधु कार्यालय, जबलपुर, रहे. 
बिद्दारी और देव (१६), ढेखक, बनारस 28 
नवीन बीन (१), हिन्दी पुस्तक-भंडार, लहरियासराय, 
हा न 0 + आम 
ह का 3 सूर-पद्मरक्ञ (१८), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ?२७ 
...... ., - 5 व्यब्याथ-मब्जूषा (६), विश्वनाथप्रसाद, बनारस, 7२७... 
... सं० ; तुलसी-पश्चरक्ञ (१८), नंदकिशोर, बनारस, . ?२७ 
..._ , सं० ; केशव पंचरत्न (१८), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, र६ . 
..._, सं० ; रहिमन-शतक (१८), साहित्यभूषण कार्यालय, बनारस, 
...... अगवानप्रसाद, रूपकला' ; श्री पीपाजी की कथा, भाग १ (७), लेखक, 
ट मा अयोध्या पा 
मीराबाई की जीवनी (१८), खजन्नविलास प्रेस, बाँकीपुर, 

भगीरथप्रसाद दीक्षित : भूषण-विमर्श (१८), सरस्वती प्रकाशन मंदिर, 
सा ० जी प्रयाग, इधर 
तथा उदयनारायण तिवारी, सं० : वीरकाव्य-संग्रह (६), 
...... . ./ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ३६ १ 
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9 (४ अनु०), वेक्वटेश्वर प्रेस, बंम्बई, ... | ६२ 
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बा है. इलाहाबाद, १२७ 
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आदशनगर, अजमेर, (४२ 


2 पा 7 


कक * 


हम 


कक . 


का + ८ बा ० 








के... मे 
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| अभीमसेन शर्मा: पुनर्जन्म (१७), घर्म प्रेस, इटावा, १४ रा, 
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... » 5: कारवाँ (४), लीडर प्रेत, इलाहाबाद पी | 
. आुवनेश्वर मिश्र : घराऊ घटना (२), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, दिड . 
- भुवनेश्वरसिंह 'भुवन? : आषाद़ (१), वेशाली प्रेस, मुज्ञफ्फरपुर ३४१ 
. भूदेव विद्याल्लार ; स्वाधीनता के पुजारी (5), प्रताप प्रेल, कानपुर, २४ || 
.._ भूपनारायण दीक्षित ; नटखट पांडे (३ बा० ), गज्ञा पुस्तकमाला 
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पा शिवा-बावनी सठीक (१ प्रा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
का पा इलाहाबाद, “२३ 
9. 3 शिवराज-भूषण (६ प्रा०), परमानंद सुहने, लखनऊ, ?६४ * 
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. .- भेदीशम : सुन्दरी विलास (११, किशनलाल, आगरा 'दण 
......., . 5 दोला-मारू (१), खुरशेद-ए-आलम प्रेस, आगरा, ८४ 
5 . ४  ; नेकीबदी (३, अबुलउलाई प्रेस, आगरा, ०१" 
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दल 0 5 इलाहाबाद, ३२. 
-... मैरबग्रसाद मिश्र : हिंदी लघु व्याकरण (१०), लेखक, बंबई, ?७१ द्वि० 
_. भोलानाथ विक्रम-विल्ास (३), मृशी बिहारीलाल, मैनपरी, ६७. 
मजमुआ-ए-नज़ीर , भाग १, (२०), भारत जीवन प्रस, 
आप ०. 5० अनारस, हर: 
_.... भोपालदास : मारत-मजनावली (१), हरदिल अज्ञीज़ प्रेस, मथुरा, 8७. 
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9. 5 अश्र दल (३), बलदेवदास, बनारस ३२ 
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मथुराप्रसाद दीक्षित ४ नादिरशाह, (७), वमन प्रेत, कलकत्ता, र्‌४ रा 










| हा व 
: मधुरालाल शर्मा, एम० ए०, डी० लिट॒० ३ कोटा राज्य का इतिहास _ गा, 
मा (८), कोथराज्य दरबार, 'इ६ |. 
. मदनगोपाल लिंह : विनय-पत्रिका (१), छोटेलालसिंह, कलकत्ता, ०४ 
--निषण्दु (१३ अनु०), लक्ष्मी वेक्टेश्वर प्रेस, कल्याण, 
















-..... मदनमोहन नागर, एम० ए,० ; सारनाथ का संक्षित परिचय (६), मैनेजर, 
रा गवनेमेंट श्रोंव इंडिया पब्लिकेशन्स, दिल्ली हा 
_.. मदनमोहन पाठक : माया-विलांस, भांग १-६, (२), राजराजेश्ववरी प्रेस, 
का, जम कण 5० 7, 5 बनारस, हु. 
आनन्द सुन्दरी, भाग १ (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, 
4, 3 3 बनाएसे,, ह२ 
व 7० ह9 + चन्द्रिका: (२) 0 ३ 

.. _मदनमोहन मालवीय : मालवीय जी और पञ्ञाव (६ अनु०), श्रम्युदय 
| प्रेस, इलाहाबाद, १२ 
.... मदनलाल तिवारी $ मंदन-कोष (5), लेखक, इठाबा, | «०६. 
..... मंघुर अली: युगल विनोद पदावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ,  ?६७ 

.. मधुसूदन गोस्वामी ; उपासना तत्व (१७ अनु०) भारत जीवन प्रेस, _ 
पल हा बनारस, दू६ 
आत्मविद्या (१७ अनु ०) जज बा 
स्पार्त-धर्म (१७ अन ०), राय नारायणदास, इलाहाबाद, _ 
पक  अ 0 पक] कप रा 0 ०६. 
रा >> मंध मधुसूदनदास : रामाश्वमेघ (१ प्रा०), मन्नालाल, प्लान मन्दिर, 
8 मम पक 2, बनारस, !८३ 
" । मन मृति (१७ अन ०। श्री वेक्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, .. हर 

हा हण “स्मृति भाषा दोहावल्ली (१७ अनु ०), लखनऊ प्रिंटिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ६४ 


; ४ है ; । टू | 9 द 














ले 


कक, ् 











मनोहर कृष्ण ; विज्ञान-रहस्य (१४ , मानसरोवर साहित्य-निकेतन.. । रा ० 
;. ० न गरादाबाद, 89५ हा | " । ० 
.. मनोहरचन्द सिश्र ; स्पेन का इतिहास (८), - इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद, .... 


.. मनोइरप्रसाद दूबे : 'पूर्ण'-प्रवाह (१८), शिवदर्शनलाल, कानपुर 


्ध  ः 


._ सनोइरलाल, ए.म० एसं-सी० ; भारतीय चीनी मिट्टियाँ (१२), विज्ञान । 
7 जर जम, परिषद्‌, इलाहाबाद, ३१ 
_ मनोहरलाल जुल्शी, एम० ए० तथा काशीराम, एम० ए० : भारतवर्ष में. 
पश्चिमीय शिक्षा (१६) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१० 
.. मनोहरलाल गुजराती ; कान्तिमाला (२), लद्दरी प्रेंस, बनारस .'। 
.. मनोहरलाल चौबे : खेल-शतरजञ्ञ (१३), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ११५. 
मन्नन द्विवेदी, बी० ए.० ; गोरखपुर विभाग के कवि (१६), लेखक, 
ईंट भगुआश्रम, बलिया, १९ 
विनोद (१ बां०), लेखक, बनारस रा ः 2 5 आम 
प्रेम (१), इश्डियन प्रेस, इलाइबाद, .. - टशप 
मुसलमानी राज्य का इतिहास, भाग १-२ (८), नागरी 
५ ४ 2 2४: प्रचारिणी सभा, बनारस, २०. 
9  +£ कल्याणी (२) अ्रमरचन्द वैद्य, आगरा . हर. 


_. मन्नालाल पणशिडत, सं० : प्रेम-तरज्ञ (१६), संपादक, बंनारस 
_... 9» सं० ; आज्ञार-सरोज (१६), गोपीनाथ पाठक, बनारस 
5 छड स0 ३ मानस-शह्लावली (१८), अमर मेस, बनारस 


..._ » सें० $ हास्याणंव नाटक (४), रामकृष्ण वर्मा, बनारस, '८५ छिं० ० 


सं० $ सुन्दरी-सवस्व (१६), अमर प्रेस, बनारस 


४ सैं० ; आज्ञार-सधाकर (१६), संपादक, बनारस 9 

मं मन्मथनाथ गुस्त : जय-यात्रा (२) सीताराम प्रेत, बनारत, .. 7३७ 

..... » - 5 भारत में सशह्नक्रान्तिचेष्टा का रोमाञकारी इतिहास (८),... 
........ साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस ?३ 





हिंदी पुस्तक-सा हिंत्य 


.. मन्मनाथ गुप्त + चस्दशेखर आज्ञाद (७), लेखक, बनारस इ्द 
5... 3. 5 अमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास. (७), लेखक, बनारस, १८ 
मलूकदास _ : --बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रंस, इलाहाबाद, १२ 

महादेव गोविन्द रानाडे $ मराठों का उत्कष (८ अ्रनु०), लक्ष्मीघर वाज- 

हब ह 2 पेयी, इलाहाबाद, २२ 
.....  महाजोत सहाय, पी०-एवच० डी० 5: जीवबृत्तिवेशान (१४) हिन्दुस्तानी 
मा मम एकेडमी, यू० पी०, इलाहाबाद, “३६ 
.. - मद्दादेव पाण्डेय ; तुलसी-चरितावली (१८), भोलानाथ पाण्डेय, तुलसी 
पा | पुस्तकालय, राजांपुर, बादा, ४२ 
.....  महदेवप्रसाद : चन्द्रप्रभा-मनस्‍्नी (४), लेखक, बालमगल्ल, पटना, ८४ 
... महादेवप्रसाद : खटकीरा युद्ध (१) अमेंन्द्र परे, नागौद, ०६ 
..... महादेवप्रसाद कानोदिया ; नानी की कहानी (३ जा०), हिन्दी पुस्तक- 


.... - महादेबप्रसाद त्रिपाठी £ राघव रहस्य (१), रघुनाथदास, बनारस, ?६४ 
। ... महदेवप्रसाद त्रिपाठी $ भक्ति-विज्लात (१६), हनुमान प्रसाद, बनारस 
रा | व 5 क) सेमिनरी बनारस, €४ 
हा या महादेवप्रसाद मिश्र + झाडलाल की करतूत (२), रामलाल नेमानी 


..... महादेवलाल ; रहस्य पदावली (१) लेखक, पलामू , हि 
' हे महादेव शास्त्री दिवेकर : आरय॑ संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष (८), अम्बिका 


अहमदाबाद, ?४ 





















हा लेखक-सूची क्‍ रा हा अजय 
.. महादेव इरिमाई देसाई : इज्धलैंड में महात्मा जी (७ अ्नु०), सस्ता . . 
ा हे साहित्य मएंडल, अजमेर, १३ 
.  महादेवी वर्मा $ नीहार (१), साहित्य मवन लिमि०, इलाहाबाद, 'शे०ण 
0 5 शाम) जज मा 
. .:. 9 ॒ :नीरजा (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, . . ?३४ 
| गा .$ सांध्य गीत (१), बाँके बिहारी, इलाहाबाद, 2 कफ: रु । 52205 8 7 
9»  +यामा (१,, किताजिस्तान, इलाहाबाद, ः डक 
.... 9 5: (आधछुनिक कवि माला में) (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
या । इलाहाबाद, '४१ 
.... » 5 अतीत के चलचित्र (१८), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४१५ 
.... » 5 दीपशिखा (१), किताबिस्तान, इलाहाबाद, - डर 
9 5 आला की कड़ियाँ (५), साधना-सदन, प्रयाग, . 'ढेैृ२ 
-_.. महावीरप्रसाद ; मधुमक्षिका, भाग १, (१८), केष्णानंद शर्मा, 
मम । कलकत्ता, ०३ 
.. महाबीरप्रसाद गुप्त : मुनीमी-शिक्षक (१२), लेखक, मुगरा बादशाहपुर, 
री । जौनपर 5-8 कह का 
. महावीरप्रसाद द्विवेदी : विद्या-विनोद (१), मारतजीवन प्रेस, बनारस, “८६... 
...... 9. देवी-स्वुति, शतक (१), अंथकार, जुही, कानपुर, १६९ 
..... 9... नैषध-चरित चर्चा (२०), दरिदास ऐश्ड कम्पनी, कल- ..._ 


कब 2 










..... ४ नागरी (१), वेदविद्याप्रचारिणी सभा, जयपुर १६०० रा । 
७...  : हिन्दी कालिदास की समालोचना (१८), मर्चैंट प्रेल, 
मी प, रा कानपर, ०१. 
५ काव्य मब्ज्षा (१), जैन वैध, जयपुर, है 
....:४ से० $ हिन्दी वैशानिक कोष--दर्शन (१०), नागरी प्रचारिणी 

















..... महावीरप्साद द्विवेदी ; हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (१०) 


जा 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कंवितां-कलाप (१६) जप ०६ 
नाथ्यशासत्र (६) रा गम पद 
कालिदा6 की निरक्कशता (२०); इंडियन प्रेंल, इलाहाबाद _ 
वेणीसंहार नाटक का आख्यायिका के रूप में भावाथ रथ 
गा (२०), कामशल प्रेस, जूही, कानपुर, १३ 
शिक्षा (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद १६. 
प्राचीन पणिडत और कबि (२०), कामशल प्रेस, जूही, 
कानपुर, !१८ 


जम] के 


आफ 


मे 


कप 





हम. 


..# आध्यात्मिकी (१७),  # 


कक. 7 


आ्राख्यायिका ससक (३), इंडियन प्रेस, इलाइबाद, ?२७ 


रसज्ञ-रक्षन (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३० 
ओद्योगिकी (१२), राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, २२ 
क्रालिदास और उनकी कविता (२०) द 
सुमन (१), साहित्य प्रंस, चिरगांव 6 4 न 
अतीत स्मृति (८), रामकिशोर शुक्ल, मुरादाबाद, . १४ 
सुकवि-संकीतन (२०), गंगा पुस्तकमाला. कार्यायल, 
... लखनऊ, १२४ 


किक: 



















अद्भुत आलाप (५), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय 
ओ लखनऊ, १७ 

साहित्य-सन्दर्भ (५), गंगा फाइन आर प्रेत, लखनऊ, २८. 
लेखाजलि (५), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, रद 
दृश्य-दशन, (६), सुलभ अंथ प्रचारक मंडल, ३६: 
......... शंकर घोष लेन, कलकत्ता, 'श्द 
कोविद-कीर्तन (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, रण 
















आर] लेखक-सूची 8 4 मं 
महावीरगप्रसाद द्विवेदी ; विदेशीय विद्वान (२०), इंडियन प्रस, इलाहाबाद, 
प्राचीन चिह्न (८) रा पा शा 
. $ समालोचनान्समुच्चय १६), ,, . + * बण 
विज्ञानवार्ता (१४), नवल्॒किशोर प्रेस, लखनऊ, ३० ४ ८ 
पुरातत्व-प्रसंग (८), साहित्य प्रेस, चिरगांव ४ मल 
४ चरित-चर्चा (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबा हा की 
: साहित्य-सीकर (५), लक्ष्मीघर वाजपेयी, इलादहाबाद,३०- 
5 विचार-विमर्श (४), भारती भंडार, बनारत १ 
' । आलोचनाञलि (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३२ | 
2 पा पुरावतत (८) ० ) हह 5 ट 8 
|. महावीरप्रसाद मालवीय ; विनय-कोष (१८), बेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
द बांद ३४ 
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ठुलसी-ग्रंथा वली (१८) हा आम 


.. महावीरप्रसाद, मुंशी, सं०: श्रीकृष्ण गीतावल्ली (१६), नवलकिशोर " हा ः 
द हर प्रे, लखनऊ, ८७ तु० 

_मद्गावीरप्रसाद राव तथा नारायणुसिंह : मनोदूत (६), भारतजीवन प्रेस, 

हे । बनारस, एज 

महावीरसिंद वर्मा : मानस-लइरी (१), नवलकिशोर पांडेय, बेतिया, ? ०९ |. 

महाराजलिंह ; इतिहास बुंदेलखंड (८), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर 

8 "बी शी] 

महेन्दुलाल गे, डा० : दन्त-रक्षा (१३), क्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा, ६६... 

... 7”... 5 परिचर्या-प्रणाली (१३), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, 


रा का '.. $ चीन-दर्पण (६), लेखक, मथुरा, ...... 
2. 5 जापान-दर्पण (६), इंडियन प्रेस इलाहाबाद, 




































| 3७६... हित लक-साहिल् 


पा मदेन्दुलाल गगे, डा० जापानीय स्त्री-शिक्षा (६), सुख संचारक कंपनी हे 
१ अमरीकन स्त्री शिक्षा (६) ;] हे पा 
92. 5३ डाक्टरी चिकित्सा (१३), च्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा, ३१ 
.. .. :महेन्द्रनाथ ; बुद्धदेव चरित्र (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०२ 
.... महेन्द्रनाथ मह्दाचार्य  पदार्थद्शन (१४), कैलाशचंद्र बैनरजी, ४ 
मा कलकत्ता, ७३. 
.._. महेन्द्रनाथ भद्दाचारय : पा रवारिक मैषज्य-तत्व (१३), लेखक, ८४... 
हा क्वलाइव स्ट्रीट, कलकत्ता, '३१९ 
४ 5 पारिवारिक-चिकित्सा (१३) क्‍ इधुस० | 
... महेन्द्र शास्त्री ; हिलोर (१), रामचन्द्रसिह, सारन, हिल हा 
... मदेशचन्द्र प्रसाद, एम० एं० $ संस्कृत साहित्य का इतिहास (२०), 
..... भाग १-२, लेखक, पटना, श्र 

हे 4 हिन्दू सम्यता (६), भाग १-२ ,, . ७3 रद 
मददेशचंरण सिंह: रसायन शास्त्र (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद “०६ 
मो बनंस्पति शास्त्र (१४), गुरुकुल, कांगड़ी, . .- ?११ 
रे ) विद्यत्‌ शात्र (१४) 7 हि 
मदेशदत्त शुक्क $ उमापति दिग्विजय (२०), नवलकिशोर, लखनऊ, _ 

क्‍ दर 

.. महदेशंप्रसाद, मौलबी : अरबी काव्य-दर्शन (२०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, 
जम मेरी ईरान-यात्रा (६), लेखक, बनारस ३० 
महेश्वरबंखश सिंह तथा गरेश्वस्बंख्श सिंह ; प्रिया-प्रियतम विलास (१), 
पक रा, भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६१ 
मदेश्वरबख्श सिंह : महेश्वरचंद्र-चंद्विका (१), लेखक, ताल्लुकदार रामपुर 
० मथुरा, सीतापुर, !ह६ 
महेश्वर-विनोद (१), रामझंष्ण वर्मा, बनारस, ६७ 


























लेखक्सूची | श#४७ 


.._ महेश्वरचख्श सिंह : महेश्वर-प्रकाश (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ | 
हे ० | ; ' ० १६०७ रे । हे ० । 
8 कलावती (५), शेखक, ब्ि० इरदौई १६ 
रे हे | महेश रस्वरूप सिंह फबिवचन सुधा (१ ६), गंगाप्रसाद वर्मा लखनऊ, की 


.. हर 


.._ माइकेल मधुसूदनदत्त : कष्णकुमारी (४ अनु०), (अनु०--रामकझृष्ण 
कक वर्मा), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 'द८ 

.. $ कृष्ण कुमारी (४ अनु०) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय जा 
7 आज, । खखनऊ, २७० हे । 

.. 5 वीर नारी (४ अनु०) भारतजीबन प्रेस, बनारस वह 
_ + वीराज्ञना (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, , ?३१७ 

: पद्मावती (४ श्रनु०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 'दूद 

: विरहिणी ब्जाज्नना (१ अनु ०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, हू रा 
मेघनाद-वध (१ अनु०), श्रीमती बालाजी, कानपुर, हृ्‌& 


| (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाव, !२७ 
.» .. $ कसौटी (४ अनु०), जगन्नाथप्रसाद पिंह, क्ि० सारन, 


हिम-किरीटिनी (१), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस गा 
इलाहाबाद, ”डश | 


शिशुपाल-वध (१ अनु०), नवलकिशोर प्रेष, लखनऊ, 


































... ४४८५... हिंदी पुस्तक-साहित्य 
..._. मातादीन शुक्ल $ नानार्थ नवसंग्रद्यावली (१०), अजीतसिंह, मद्रक, 
पा .. ... नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ७४ 

.. म्ाताप्रधाद गुप्त, डी० लिंद० £ तुलसी संदर्भ (१८), रामचन्द्र टंडन, 
है; का इलाहाबाद, ३६ ५. 
तुलसीदास (१८२), हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, गा 
मम कक इलाहाबाद, !४र.. 
...... माधव ; सर्वदर्शन-संग्रह (१७ अनु०), वेक्देश्वर प्रेस, बस्बई, . ०६ | 
हा, . ५ (१७ अनु०),.. (अबु०--उदयनारायणृतिंह) 

का मा लक्ष्मीवेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, २५. 
का माधव निदान (१३ अनु ०), दरिप्रसाद भगीरथ, बंम्बई 2 

...... माधव केसीट : अदसुत रहस्य वा विचित्र वाराज्ञना, भाग १-४ (९) हा, 
न लेखक, जयपुर स्टेट, १०७... 
..._ माधवदास : नखशिख (१), श्र्जुनदास, मुजफफ़रपुर,.. कर 

. त्मा माघवप्रेसाद : हास्यार्णय का एकमाण-बैसाखीनन्दंन (४), खिचड़ी 
। ...... समाचार प्रेत, मिर्जापुर, ६१ 
आम सुन्दरी-सौदामिनी (१) | ४3४... # िऔई | 

| मं माधवग्रसाद त्रिपाठी : माधव-विलास (१), नबलकिशोर प्रेस, लखनऊ, . 
कु : पराधवप्रसाद मिश्र ; स्वामी विशुद्धानन्द का जीवन-चरित्र (७), लहरी 
। मद प्रेंल, बनारस, ०३ 
रा १! मांधव मिश्र :-- निर्बंधमाला, भाग १, (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
“ माष् माचवराव सप्रे, बी० ए०, सं ०: निबंध-संग्रह (१६), देशसेवक प्रेस, 








मा ४ गपुर, ?०५ द्वि० 

महामारत-मीमांसा (२०), ग० बि० चिपलूणुकर ऐण्ड 
बा । 0 कम्पनी, पूनां २०१ 
मं माधव शुक्ल : मारत-गीताझजलि (१), रामचन्द्र शुक्ष वैद्य, कूचा श्यामदास, 





















लेखकसूची ः थे 





..... भाध॑व शुक्र : महाभारत (४) ता । 3 पल  /] 
आम पा जे ग्रंत भारत (१), जी० बी० शुक्ला, ६४ काटन स्ट्रीड, 
हम हा कलकत्ता, 'रए.. 
... माधवर्सिद्द ; मक्ति-तरज्ञिनी (१), कनीराम बालमुकुन्द, बम्बई पा 
....._माधवसिह मेहता : मापविद्या प्रदर्शनी (१४) लेखक, मण्डलगढ़, ०६  .. 
|... माधवर्तिह, राजा ; रागप्रकाश (११); नवलकिशोर, ग्रेत, लखनऊ, ८३ रा । 
है | मान कवीश्वर : नीतिनिंधान (१७ प्रा०), चरखारी स्टेट (बुन्देलखंड), 
..... ५. 5 राजबिलास (१ प्रा०), [सं० लाला भगवानदीन] नावरी 
पी रह प्रचारिणी सभा, बनारस, “०६ 
. मानसागर ! ; मानसागरी पद्धति (१४ अनु०), श्यामलाल श्रीशंकर 0. 
न । किंशनलाल', बम्बई हज 
.. मानसिंदद, अथोध्या नरेश : आज्बार' बत्तीसी (१ प्रा०), महाराजा सर 

कहे 0 त्रिलोकीनाथ, अयोध्या, “७७ 
७9... 5 अआज्ञार-तिलक (१ प्रा०), अह्यशंकर मिश्र, बनारस, करे + 
.._ सायादत्त नैथानी ; संयोगिता (४), नाथूराम प्रेमी, बंबई ह६. 
.. मायाशक्लर याशिक, सं० : रहीम-रक्ावली (१८), गयाग्रसाद शुक्र, 
पे 055» बनोख, रद 
.. मारडेकण्यलाल : लकद्रंमीश्वर विनोद (१ , भारतजीबवन ग्रेस, बनारस, 
रे ० 8१.४ &. 
.. मारडेन ; दिव्य जीवन (१७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, अश्रजमेर 
। 5 रह 
हु रा मार्को पोलो $ यात्रा-विवरण (६ अनु०) लींडर प्रेंल, इलाहाबाद, - 'इद 























। . लत कह 


मिल्ठन + कुसुम (४ अनु ०), हरिंदास ऐड के०, कलकत्ता 
5 कांगरुक (४ अनु० ), सत्यभक्त, इलाहाबाद हे 
मिश्नबंधु : लवकुश-चरित्र (१), राजकिशोर, गोला्गज, लखनऊ, ६६ 


है. 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मिल, जॉन स्टुअटे : प्रतिनिधि शासन (१५ अनु०), शिवरामदास गुप्त, . 
है बनारस, #८ 





डह 


व्यय (१५४.), नीलकंठ द्वारकादास, लखनऊ ?०१ छिं० 
रूस का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ?०६ 
देव ग्रंथावली (प्रेमचन्द्रिका, राजविलास) (१८), नागरी 
0 प्रचारिणी सभा, बनारस, ११० 

हिन्दी नवरक्ष (१६), हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक मण्डली, 
5 खँंडबा, ?११ 

भूषणु-अ्ंथावली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 


प्र. 


जापान का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ११... 
मिश्रबंधु बिनोद, भाग १-३ (१६) हिंदी अंथ प्रतारक 
रा मंडली, खंडवा, ?१४ .. 


आई | हे डे । “ । $ भांग ४, ( १६) गगा फाइन -आट प्रेस 52 


लखनऊ, ३५४. 
नेत्रोन्मीलन (४), साहित्य संवंधिनी समिति, कलकत्ता, १५ 


पुष्पान्नलि (५); इंडियन प्रस, इलाहाबाद, 


भारत-विनय (१), मध्य मारत हिन्दी साहित्य समिति, इंदौर, _ 


पूर्व मारत (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,?१६ 


बीर मणि (२), नांगरी प्रचारिणी सभा, बनारस 
भ्ञात्म-शिक्षण (१७), #७ . ४७? 
भारतवर्ष का इतिहास, भाग १-२ (८), हिंः 






सुमनाञ्लि (५), बेल॑वेडियर प्रेस, हे 


१७: 
































7? ; पद्-पुष्पांजलि (१), गंगा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, ? ५६ रा । 


के ः हे | 99. पे ६ उत्तर भारत (४) न आल " ३९९ हक 
|... 7? सं०$ देव-सुधा (१८), गंगा फ़ाइन आठ प्रे,, लखनऊ, १४ 
7“: $संक्तिंत हिन्दी नवरत्ञ (१६), ४ क्र. क्र हि 
7 ; हिन्दी साहित्य का संज्षित इतिहास (१६), हिन्दी साहित्य: 
५" आम सम्मेलन, इलाहाबाद, “रण. 
... 7? 3 शिवाजी (४), गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ,  'रे८ 
|.” उहन्दीसाहिल का इतिहात (१६), » के हा 
....” सं७ ; बिहारी-सुधा (१८) जब न 
.. मिह्रिचंद, सं० ; अष्टादश स्मृति (२०), अलीगढ़ माषा संबर्दिनी 
...._ मीतराम त्रिपाठी ; मनोहर प्रकाश ( १ प्रा०) (टीका०--हरदान कवि), 
हे द राजस्थान प्रेस, अजमेर, (६... 
__._. मीराबाई ; -- मजन (१ प्रा०), सिद्धेश्वर प्रेस, चनारस [कूल 
आम से (१ प्रें०), मारतीय व्यापारिक कंपनी, कानपुर, 
कप का, 24 बज 
का । डर 7 -“ शब्दावली ओर जीवन चरित्र (१ प्रा०) बेलवेडियर 
मा] . प्रेस, इलाहाबाद, (१०... ० 
मीरा-मंदाकिनी (१ प्रा०), [सं० नरोत्तमदास स्वामी] यूनि- 
मा वर्सिटी बुकडिपों, आगरा, ०... 
। | +- हावी (६ प्रा»), [सं परहुाम चुकी, 
इक तप हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, "४९... 
... (मीराबाई !) : नरसी को माहेरो (१८ प्रा०), श्याम काशी प्रेस, मथुश, ा जा 
रा । |» ( १८ प्रा० ) आत्मानंद शर्मा, मशुरा, ३२ 
रा - मुकुट्धर पाण्डेय तथा मुरलोधर पाण्डेय ; पूजा-फूल (१), बम प्रेस 
हे ४77 आग इटावा, १६७ 






































|... »#  :संक्षित्त शल्य-विज्ञान (१३) 


हिंदी पसतक-साहिंत्य 


मुकुटविहारी वर्मा ; जीवन विकास (१४), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, 
33 5 3 बीसमस्यो (६), 5 कह ३१ 
मुकन्दलाल, डॉ०, सं० ; मैटिरिया मेडिका (१३), संपादक, आगरा, 
का ओम 

मुकुन्दलाल नागर ; गुलदस्ता-ए-मुकुन्द (१), अंथकार, उदयपुर, &४ 
मुकन्दलाल, बी० ए.० ; सिनेमा-विज्ञान (१२), दुर्गाप्रसाद खन्नी, बनारस, 
मुकुन्दर्वरूप वर्मा, डॉ० ; शिशु-पालन (१३), नांगरी प्रचारिणी सभा, 
हे बनारस, श्पू 


५, : मानव शरीर रहस्य (१३), नवलकिशोर ग्रेस, लखनऊ, 
क्‍ जज. 


|... » ै 5 स्वास्थ्य-विज्ञान (१३), हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, 
विष-विज्ञान (१३), असुरारिचंद्र, बनारस हर 

हिन्दू विश्वविद्यालय, 

... बनारस, १६. 
नंदकिशोर ऐड ब्रदस, 


.... 9 _ 3 मानव शरीररचना-विशान (१३), 





कुन्दीलांल वर्मा ; कमेवीर गान्धी (७), अ्रभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ः 2 
मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा राजवल्लम : हिन्दी-शब्द-संग्रह, (१०), . 
मा ज्ञान-मंडल पुस्तक मंडार, बनारस, ३०. 
_मुकन्दी लाल श्रीवास्तव : साम्राज्यवाद (६) 5 ड 
_ मुकानन्द स्वामी ; विवेक चिन्तामंरि (१० अन०), बाजीभाईं अमीचंद, ४: 
सा . अहमदाबाद, के 
आुख्त्यारसिह, वकील ; खाद (१२), महावीरप्रसाद पोद्दार, ': 















बनारस, ४०... 







० क्‍ लेखक-सूची डा, 
.. मुख्त्यारसिह ; पौदा और खाद (१२), लेखक, मेरठ व की 

..._ 9... + जल और जुताई (१२) आज हा हि 
४7 ७, ४ खेती (१२) आओ हल वा 
पा क्‍ भूमि (१२) हि. मा 53. की । 
2 5 बह हे . 5 हमारे गाँव और किसान (६), सस्ता साहित्य मंडल, नई । 
सा दिल्ली, ४० 
. मुनीश्वरप्रसाद त्रिपाठी : कबड्डी (१३), हिंदी मंदिर प्रेस, इलाहाबाद, 
के पा 5 ल/ आह कक 
.. मुछ्ालाल मिश्र ; हज़ारों पहेलियाँ (१०), मार्गव पुस्तकालय, गायघाठ, 

हे बनारस, इंध  -. ..- 
मुन्नीलाल $ बाबू तोताराम का जीवन चरित्र (१८), लेखक अलीगढ़, ...... 
: मुंशीराम ; आर्यपथ्िक ल्ेखराम (७), गुरुकुंल, कांगड़ी ६ अमल 
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के पा द मानव द्वदय की कथाएँ (३ अनु०), नाथूराम प्रेमी, 


दा न कक ० 


2 बौवन की भूल (२ अनु०), विनोदशंकर व्यास, 





४-८ कहानियाँ (३ अल), इंडियन प्रेस, 








रा रा यज्ञ यज्ञदत्त कांकरालाठो-शिक्षक (१३), हे 
यतीन्द्रभूषण मुकरजी $ वैज्ञानिकी (है, 





बनारस, ७३ 


बनारस ३३० | " ई 
बंबई हे के ह है, 
बनारस, १३६ हा 


इलाहाबाद, ४१ ५ 













तेखक्सूची.... ६... 


.. यतीन्द्रमोहन ठाकुर : विद्यासुन्दर (४ अनु०), (अनु०ष--इरिश्चच्र), 
रा लाज़रस ऐशड कम्पनी, बनारस, ७१. ० 


|. यहुनन्दन प्रसाद : अपराधी (२), फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिंग काटेज, इलाका... 


पर बाद, शेट 0 5 
|. यदुनाथ सरकार ४ शिवा जी (७ अनु०), हिन्दी ग्रन्थ-रत्वाकार कार्यालय आप 
पा हीराबाग़, बमस्बई, “४०... 
| (यम १) :-- संधिता (१७ अनु०), डायमंड जुबिली श्रेस, कानपुर, 
ः पा 
.._ यमुनाशझ्भूर नागर : विज्ञान लहरी (१७), नवलकिशोर, लखनऊ, देश 


7) 


» 5४ रामाययण-अ्रध्यात्म विचार (१८०), , +9 ८७ 


| यबन आचार्य ; रमल-गुलज़ार (१४ अनु०), वेक्वटेश्वर प्रेस, बखनई, 
.. यशपाल  : न्याय का संघर्ष (६), विज्ञव कार्यालय, लखनऊ, 'इ६ 





. $ पिंजरे का उड़ान (80//027 


- गयी पा (३) तल जहिलिमा दि चक। 
... ».. + युदद-सक्ुद और भारत (६) रह 









... 9» 5 दादा कामरेड (२), विज्ञव कार्यालय, लखनऊ 
० ५ -£ वो दुनियां (३) 8 मी 
... ». : चक्र-क्लब (२) सा हा | 
. यशुवन्त सिंह, महाराजा; देखिए “जसबन्त सिंह? 

.. याज्ञवल्‍क्य ४-- शिक्षा (१० अनु०), वेझ्डठेश्वर प्रेस, बम्बई 


8 


नक्क, पक है पदक 


: शर्मा), वेहरेशवर प्रेल, बखबई, '१२ 


ः ड़ -- संहिता (१७ अन ०) पञ्ञाब यूनिवर्सिटी, लाहौर, ः ः 
(१७ अनु ०); नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, पद वृ०..... 




























| हक. हिल इलकसाहिल 


.._यादवशज्जर जामदार ; मानस हंस (१८ अनु०), लेखक, महाल, नागपुर, 
_. .... यामिमी भान $ किस्सा झुगावती (३) ईदवू जमादार, बड़ा बाज़ार कल- 
हा 7 प >कत्ता।2७६: 
......  यारी साहब ; रक्ञावली (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, “२१ 

-.... आस्क ; हिन्दी निदक्त (१० अनु ०), रामरूप शर्मा, मिवानी, पल्चाब, ११६ 
हा निरक्त (१० अनु ०), (श्रन०--चन्द्रमणि विद्यालझ्लार) .. 
 आ अनुवादक, गुरुकुल, काँगड़ी, २४ 
..... युगलकिशोर चौधरी : मिट्टी सब रोगों कौ रामबाण ओऔषधि है (१३), 

रा मुद्रक--आदश्श प्रिन्टिग प्रेस, अजमेर, ?३६ ढ्वि० 
... युगलकिशोर मुख्तार ; मेरी भावना (१), शान्तिचन्द्र, बिजनौर का 

-औुगल प्रिया ; युगल-प्रिया (१), छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अयोध्या, ०२ 
गुगलवज्लभ गोस्वामी : हित युगल अ्रष्टयाम वा निकुल्बिलास (१), 
5 गाता 7 77 «7 राम॑जीदास मेज्ञामल) बून्दावन, ३५, 
.' व गुगलानन्द, बिहारी : बृंहत्‌ कबीर कसौटी (१८), ब्जबल्लभ हरिप्रसाद, 
ः बम्बई, १६ छ्वि०ए 
.. झुर युगलानन्यशरण स्वामी : उत्सब-विलासिका (१ ग्रा०), बजवल्लम, 
लि । आगरा, (०... 
हम; घुर मज्जुमाला (१ प्रा०), लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस जे. 

० ....... लखनऊ 
 ,, अवध-विहार (१ ग्रा०), कौशलकिशोर, कानपुर ः 
.. यूसुफ़ अली : मध्यकालीन भारत की सामाजिक और आंथिक अवस्था ये क्‍ 
० ...... (६ अनु“), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 'रं६ 
.. योगेख्नाथ चट्ठोपाध्याय ; कुली-कहानी (३ अनु ०), (अनु०--गज्ना- 
2) रा प्रसाद गुत), भारत जीवन प्रेस, बनारस, “०४ 
»%... #* मानवती (२ अनु०), संदर्म प्रचारक प्रेस, दिल्ली ही. 






























है क्‍ योगेन्द्रनाथ शील ; मध्यप्रदेश और बरार का इतिहास (८ श्रन॒०), 2 है रा 
का इणिडियन प्रेंस, इलाहाबाद, 'र९२३ 
000 हा योगेन्द्रनारायंण सिंह शारदा-नखशिख ( १), लेखक भागलपुर छः | . ; हे । 


|... रघुनन्दन प्रसाद निगम, सं० ; रामचरितमानस के पश्चतत्त् (८, ह 
| 55 संपादक, रीवा सेट; छू 7 
._ रघुनन्दन प्रसाद मिश्र तथा अजनन्‍्दनप्रसाद मिश्र : शिवाजी और मराठा 577 
गा की! जाति (७), ब्रह्म प्रेस, इटावा पा, 
..... रघुनन्दनशरण, बी० ए० ; आर्य गौरव (०), भास्कर प्रेस, मेरठ, 
... रघुनन्दन शर्मा : देशी खेल (१३), हिन्दी प्रेस, प्रयाग या क 
.. रइुनन्दन शाल््री  गुस्वंश का इतिहास (८), भाग॑व ब्रदरस, १८, रेलवे... 
का आ रोड, लाहौर, !१९२ 
.._ रघुनाथ ; रसिक मोहन (६ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६ हम 
शा (६ प्रा०), मन्नालाल, बनारस, ?८& 
... रघुनाथजी शिवजी : वल्लम पुष्टि प्रकाश-सेवाविधि (१७), लेखक, मथुरा, पल 
, ः 8 है मम 
 सड रघुनाथदास रामसनेही  विश्राम-सागर (१७), लखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस आर 
....... ० लखनऊ, (८... 
_ रघुनाथ प्रसाद : सुलोचनाख्यान (१), लेखक, वस्बई ८ जि 
. रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी ; माला-चत॒ष्टय (१), लेखक, बरेली, ?०३ 
2 - रघुनाथ विनायक धुल्लेकर : मातृभूमि अब्दकोष [?२६-४२॥ 



















रा. आह पर हिंदी पुस्तक-साहित्य 
० रे रघुनाथ सिंह, एम० ए०, एल एल० बी० : मिखारिणी (३), सीताराम * 
का रा, | प्रेस, बनारस, ३६ . 
इन्द्रजाल (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, बनारस, ६१ 
फासिज्म (१४), काशी पुस्तक, भरडार, हें. 
पा का ._ $ एक कोना (३), ईिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बनारस, इछ 
.....  इघुराजकिशोर, बी० ए० ; महाकबि नज़्ौर और उनका काब्य (२०), 
आल शक हरिदास वैद्य, कलकता, १२९ 
। : महाकवि अ्रकबर (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, २४ 
..../... रघुराजकँवरि, रानी ; रामप्रिया विलास (१), (संगीत) जैन प्रेल, लखनऊ, 
...... अघुराजसिंह, महाराजा: राम-स्वयंचर (१), जगन्नाथप्रतशाद, बनारस 
0 (१), वेकदेश्वर प्रेस, बम्बई, हद द्वि० 
... 0. 3 : भक्तमाला-रामरसकावली (६ प्रा०), + ७ कह... 
_ ..... -» : रुक्मिणी-परिणय (१), लाल बलदेवसिंह, मारतमाता 
| .. .. मेदरोबाँ ल६ 
0 9 मक्ति-विज्ञांस- (१7 आओ आह 
5» ४ जगन्नाथ-शतकम्‌ (१) बेड्डठेश्वर प्रेस, बखबई, . ६४ 
| गा, पदावली (१), आम 4 हे 
.. हे रघुराज विलास (१) आह] 
...._ ५. £ रघुराज पचासा (१), रामरक्ष वाजपेयी, लखनऊ, “€६ 
.. रबर चरंण: दोलोत्सवदीपिका (१), वेड्डटेश्वर प्रेस, बखई, . ८४ 
. रघुवंशभूषणशरण : रूपकला प्रकाश (७), लेखक, छुपरा चर 
हल _. रघुबंश सह्दाय : बजबन यात्रा (१), लेखक, छुपरा 2 जगह. 
_..... रघुबरदयाल ; रस-प्रकाश (१), नज्ञीर क्रानून हिन्द प्रेस, इलाहाबाद, 
.. रघुवरदयाल पाठक; तिब्बरल (१३) हरिप्रसाद बुकसेलर, मथुरा,  !दद६ 


शा 




























| .. रघुवर सहाय; आज का जापान (६), साहित्य सदन; अबोहर, ४१ 
|... रघुवीर सिंह, एंम० ए० ; पूर्व-मध्यकालीन भारत (८), इंडियन प्रेस हे, रा 5०६ 
2 बिखरे फूल (५), सरस्वती प्रेस, बनारत, ... 'इश 
7 0208 सप्तढ्ीप (१), हिन्दी गंथरत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, हा ४० कक 
। जडे । बम्बई, ३८ न 
..... रघुवीरसिंह वर्मा, कुमार ; मनोरजञ्ननी (४), मद्दाबीरप्रसाद, कलकत्ता, 
० ह जा दा द 5 हु & 0 
आओ । रज्ञनारायण पाल ; अज्ञादर्श (१), भारतजीवन प्रेस, बनारस था 
47 प्रेम-लतिका ( १) ।3/ लक रा कह । 
|... रज्जीलाल ; जर्राही प्रकाश (१३), मोहंतमिम प्रेस, मधुरा, 3 
..... रज्ञीलाल शर्मा, सं० ; बृहंदू रागरत्ञाकर (१६), विद्योदय प्रेस, मथुरा, गा 
"इक. सं० $ ब्रज-बिहार (१६), श्यामकाशी प्रेंस, मथुरा, .-.. 
.... रजनीकान्त गुप्त  आयेकीर्ति (८ अनु ०) (अनु०-प्रतापनारायण मिश्र),.. 
 ा खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर . 
_.... एजनीश? 5 आराधना (५) मानसरोबर साहित्-निकेतन, मुरादाबाद, . 
प्प रा रणछोड़दास, बरजीवनदास तथा बलदेवदास, कसरनदास सं० : पद्ममझरी जा . 
(१८), (नंददासकृत, विरद, रस, मान, अनेका्थ तथा-रूपमंजरी) 













...._». : सेठ गौकिन्ददास (१८), महाकोशल साहित्य मंदिर, 


ः .._ रक्ष झुँवरि ; प्रेमरत्ञ (१ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १४५ च० 

रा रा _ रत्नचन्द ज्ञीडर : चातुर्य-साणुव (१७); भाग ३, प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद, . . 
3 हिंदी उर्दू का नाटक (४), हुकुमचंद, इलाहाबाद, ६० 

न्याय सभा, भाग १, (४), लेखक, इलाहाबाद, - &२ 





अमर लाला (प्र लालला”) (२ बनु०); हिंदी तक... 
2१४ एजेन्सी, कलकत्ता गा 
























... रतनतिंह, महाराजकुमार : नटनांगर-विनोद (१), बेहृटेश्वर प्रेस, बस्बई, । 
रा 2! । हण्द्विण 
-- श्त्नकुमारी देवी ; अक्षर (१), बलभद्ग॒प्रसाद मिश्र, जबलपुर झंडे 


; जबलपुर, 'इ८... 
सेठ गोविन्द्दास के नाठक (१८), सेठ गोविंददास, 
. जबलपुर, १६... 


-बूतन चरित्र, भाग १ (२), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, !६३ 
_ख्नांबरदत चंडोलो  मधु-कोष (१), भगवतीप्रसाद चंडोला, देहरादुन, 
मा शक 470 

.. रमण महर्षि : मैं कोन हूँ ! (१७ अन ०) निरण्यानंद, तिव्वन्नंमलय, ३१... 
हा  र रमणलाल बसन्तलाल देसाई : पूर्णिमा (२ अ्नु०) प्रमोदशंकर व्यास, 
रे .. बनारस, ६ 
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४ रो क्‍ ह रमाकान्त त्रिपाठी ; हिंदी गद्यममीमांसा (१९), लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी रा ० 
आज कानपुर, “३६ 
|. रमाकान्त त्रिपाठी, प्रकाश : कवियों की ठठोली (१६), हिन्दी पुस्तक 
मा जेन्सी, कलकत्ता, १३... 
|. रमाकान्त शरख : प्रेमसुधा रक्ञाकर (१७), खड॒गविलास प्रेस, बॉकीपुर, 
...._ रमानाथ शास्त्री : शुद्धाद्द त-दशन (१७), लेखक, बंबई रा 
| का शुद्धाद्वत सिद्धांततार (१७), लेखक, बंबई, 7१६ 
...  श्माप्रसाद, पहाड़ी ; छाया में (३), नेशनल कंपनी लिमिटेड, 
ली आ। हे कलकत्ता, ४० 
_+ यथार्थवादी रोमांस (३), उच्छुखल प्रकाशन, ज्ञीरो रोड, 

क्‍ इलाहाबाद, !३६ 

4 सफर (३ ), सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, ?३६ 
. $ अधूरा चित्र (३), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, डिश 
; सड़क पर (३), प्रकाशणह, इलाहाबाद, जिश  ह 

मा चलचित्र (२) | रा 
रा है रमाशड्डर अवस्थी ; रूस की राज्यक्रान्ति (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, २० 

.. .. 9  5लालक्रान्ति (८), ३९७, अपरचितपुर रोड, कलकत्ता, र८ 
... रमेशचन्द्र दत्त ; प्राचीन मारत की सभ्यता को इतिहास, माय एड 
2 (८ अनु ०), (अनु ०--गोपालदास) इतिहास-प्रचारक हे पा 

























५ हल. हिंदी पुस्तक-साहित्य क्‍ 
.._रमेशचन्द्र दत्त समाज (२ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “१३ हे. 

|; बूटिश भारत का आर्थिक इतिहास (८ अनु०), शानमेंडल 
मम मम! प्रेस, बनारस, ?२२ 
, बच्च-विजेता (१ अनु ०) (अनु ०--गदाधरसिंह), भारत 
मा] आई जीवन प्रेस, बनारस, ८६ ररेग्रिंट .. 
.. रमेशप्रसाद शर्मा ; लक्का का इतिहास (८), सरस्वती अंथमाला कार्यालय 
मा आगरा, ११ द्वि० 
रमेश वर्मा, सं० : गाँव की बातें (६ बा०) मारत पब्लिशिंग हाउस, 
रा यश 5 उ5 उओगंश, खड१ 
आप गाँव की बोली (१०बा०) .. + 39 ४१ 
..... रविदत्त वैद्य, सं० : निघरण्दु रत्नाकर (१३), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
कम आम द हर 

० ५ रवि वर्मा :--के प्रसिद्ध चित्र (११), शंकर नरहर ज्योतिषी, चित्रशाला .. 
क्‍ बा मी प्रेस, पूना, !११ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; चित्राज्ञदा (४ अनु ०) (अनु ०--गोपालराम गहगरी), | हे 
का ... एम० पी० ऐंड कं० बंबई, ?६५. 
20] ४ अनु०), जीतमल लूनिया, अजमेर, .... रह. 
0 राजषि (४ अन ०); इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,  ?१० 
एक 53 मुकर (२ अनु ०) ४६ ये का जग आए शक 
5४ 5 आश्चय घटना (नोकाडुबी”) (२ अनु ०) ,, ,, १३. 

श्रॉख की किरकिरी (२ अनु०) हे जाप, आह. 
स्वदेश (५ अनु०), नाथराम प्रेमी, बंबई, /श४ 
5 शिक्षा (१६ अनु०) बा रा, 
5 शिक्षा कैसी हो ! (१६ अनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता ,,ः 








४ का सा 
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विचित्रवधू, रहस्य (बडठ कुरानीर हाट! ) (३ अनु०) 

हे इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 'रश्वू०. ...... 
राजा और प्रजा (१५ अनु०) हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यायल _ हक - 
। बम्बई, २२ 


स्का पा : गल्‍्पगुच्छुमाग १-४(३ अनु) ५. 9 'रह्र३ 


प्राचीन साहित्य (२० अन०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, रा ् " 
समाज (५ अन ०), नाथूराम प्रेमी, बंबई जारइ: 5 5 ज 


. . , : हास्य कौतक (५ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


गीताञजलि (१: अनु०), सरस्वती भवन, भाह्लरापाटन,. 


का पर : पदञ्ममूत (२ अनु०) चंद्रशेखर पाठक, कलकत्ता 

६ विसर्जन (४ अनु०), मुकुंददास रुत, बनारस, रे 
गोरा (रे अनु ०), शिवनारायंण मिश्र, कानपुर, लक पक 
» (२ अनु०), मुकुंददास गुप्त, बनारस, २४. ० 
विचित्र प्रबन्ध (५ अलु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


व्यड्शग्ब-कोंतुक (४ अनु०), 


घर और बाइर (२ श्रनु०), प्रकाश पुस्तकालय, 








५७०... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रवीन्रनाथ ठाकुर; रवीन्द्र-कथाकुञ (३ अनु ० ), नाथूराप प्रेमी, बंबई, “२६ 
..... ५ .: मझ्जरी (३ अनु०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ 
जा रह. 
...... ,,  $ चार अध्याय (२ अनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता, ?२६ 
७)»  : मास्टर साहब (३ अनु०), इंडियन प्रेस, प्रयाग, “रहे 

.....,, 3 फल-संचय (१ अनु०), ईश्वरलाल शर्मा, सरस्वती भवन _ 
 । ४० भालरापाटन, !२७ 
...... 27 5 चिरकुमार सभा (5 अनु०) नाथूराम प्रमी, बंबई, 
बा हर. 
 ....... » : साहित्य (६ अ्रनु०), ्िंदी ग्रंथरक्ञाकर कार्यालय, बम्बई, 


५»  : कुमुदिनी (२ अनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता रे ० ५ 
ऊ 5 खरुस कीचिट्ठी (५ अनु») ,,  .. # | ३१ 
5. $ कलरब १ अनु०), भारती भंडार, बनारस 
.. ४9 . 5 षोडशी (३ अ्नु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता, .। 
४ ४» :ड;: माली (१ अनु०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, . ३५ ः 
४ 5 मेरा बचपन (१८ अनु०), पुलिन विहारी सेन, 
2 द्वारकानाथ ठाकुर लेन, कलकत्ता, ३७ 
दम + विश्व-परिचय (१४ अनु०), विश्वभारती ग्रंथान विभाग, 
मम ...... कलकत्ता, 'इुप 
रा 6 ु : नटी की पूजा (४ अनु०), विश्वभारती अंथ विभाग 
| २१०, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता, (३६ 
पे रा .._. 5 मेरी आत्म-कथा (१८ अनु ०), मेहता फाइन आर्ट प्रेस, 


















रवीन्द्रनाथ मैत्र : त्रिलोचन कबिराज (३ अनु०), विशाल भारत 
रा | ५ .. बुकंडिपों, कलकत्ता, ३ 













खखान $ प्रेम-बाटिका (१ प्रा०), किशोरीलाल- गोस्वामी, इन्दाबन बना . हा | ला 
) 9 पदावली (१ प्रा०), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, .  ?इह० . .. 
ससनिधि : रत्न-हज़ारा (१ प्रा०), मारत जोवन प्रेस, बनारख, . ?ह९ 
सरज्ञमणि : सरयू-रस-रज्ञ लहदरी (१), जैन प्रेस, लखनऊ, . हु . ४.० 
रंसरूप : उपालम्भ शतक (१ प्रा०), [6० नकछेंदी तिवारी |, भारत / < रा रा, 
0 आम ६ .  / जीवनग्रेस, बनारस, ९. 
रसलीन (सैयद गुलाम नत्री): रस प्रबोध (& प्रा०), गोपीनाथ पाठक, 
न हे 530: , (६ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६० ५... 
के कि . ४ अज्ञदपंण (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस,  दश 




















“रसिक राय $ सनेहलीले (१ प्रा०), हसनी प्रेस द्ल्ली 
रंसिकलाल दत्त $ खिलौना (३ बा०), इंडियन प्रेस, .. 







रसिकेश : रस-कौमुदी (१८), दरिप्रकाश प्रेस, बनार 
रस्किन : सर्वोदय (“अनदू दि लास्ट”) (१७ अनु ०), (अनु ०--मोहइनदांस 
 । कर्मचन्द गांधी) ऋष्णलाल वर्मा बेब , रे 
रहीम : नीतिकुस्डल (१७ प्रा०), बचनलाल मिश्र, आगरा, .. ६ 
५) / : बरवै नायिकामेद (६ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, *ह३ 
















.. #७४९... हिंदी पुस्तक-साहित्य 
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....-... राखालदास बैनरजी : शशाह्ल (२ अनु०), नांगरी प्रचारिणी सभा, 
रे ....... बनारस, ?श११५ - 

प्राचीन सुद्रा (८ अन०) 9. रेड 
मयूख (२ अनु०), एस० एस० मेहता ब्रदसे, 
मे द 57 ० मनारस, २६. : 
...... राजकृष्ण मुखोपाध्याय ; बंगाल का इतिहास (८ अनु०), (अनु०-- 


हज के 
है कप 









_ गोकरणसिंह) खज्नुविलास प्रेस, बॉकीपुर, &७ द्वि० 


.. राजगोपालाचार्य : दुखी दुनिया (३ अनु०), सस्ता साहित्य-मण्डल, 


अजमेर, ?३० १. 


तो . राजनारायण मिश्र ; बाग़बानी (१२), हिन्दी प्रेस, प्रयाग, : 5३३. ३ 
 . 2 * 0 7 जिल्दसाज़ी (्‌ १२ ), व्यापार कार्यालय, लखनऊ २२ रे ल्‍ 
... राजबदादुर लमगोड़ा ; विश्वसाहित्य में रामचरितमानस (द्वास्यरस) 


(१८) लेखक, फतेहपुर, "४० 


......_ राजबहादुर सिंह, ठाकुर : रूत का पश्चवर्षीय आयोजन (६), मुद्रक-- 


.... भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, दिल्ली, ३२ 


- ३ संसार के महान साहित्यिक (२०), नवथुग साहित्य- 
न एप हर मन्दिर, पोस्ट बाक्स ७८, दिल्ली, /४० ! 
...__- »  : वर्तमान बुद्ध में पौलैंड का बलिदान (८), मुद्रक--सेठ 


प्रिन्टिग प्रेस, दिल्ली, ४० 


रा, ' हर का + विश्व-विहार (६) म्रुद्रक--रूपवाणी प्रिन्टिज्ञ हाउस, 


दिल्ली, !३३ - 





रा 5 - राजवल्लभ : राजवल्लभ निघण्डु (१३ अ्न ०), लक्ष्मीवेड्डटेश्वर प्रेस, रा 
। बम्बई, ६६... 
राजवंश सहाय दोली-विलास (४), नारायण प्रस, घुजपफ़्फ़रपुर; रा 
....._ राजशेखर ; कपूर मल्लरी (४ अनु ०), (अनु०-+दरिश्चन्द्र), मलिकचन्द्र 

० ऐशड कंपनी, बनारस, '८हे द्वि० - 



























+ राजेन्द्र प्रसाद, डी० लिट० ; चम्पारन में महात्मा गाँधी (७) अनुग्रह 

; 6 नारायण सिंह, गुरादपुर, पदना,!२९ 
ः राजेन्द्र प्रसाद ; रस-विद्वर (६), कान्ताबिहरों मिश्र, दरभंगा, ०१ हा 
. राजेन्द्र सिंह गौड़ : विश्व की महिलाएँ (८), साहित्य-मवन लिमि० 

हा श्लाहबाद, 0 
_. शजेन्द्र सिंह व्यौहार ; त्रिपुरी का इतिहास (६), मानस-मन्दिर, जबलपुर, .. रा] 

हा हे इलाहाबाद, १३६ ० 
_.राजेश्वर गुरु: शेझ्ाली (१), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, ३६ 
गा दुर्गावती (१), किरणकुज्ल, जबलपुर ; 


6 
” शजेश्वर प्रसाद सिंह ; मश्च (२), नन्दकिशोर, इलाहाबाद, *श्य.. 
..... 9 5 गल्प-संसार (१), रामनारायण लाल, इलाहाबाद; ६ 
... ४  असोने का जाल (३) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, . ”?इंद | 
._ शजेश्वरी त्रिवेदी ; कुमकुम (१), प्रभात प्रिन्टिंग प्रेल, आजमगढ़, ३७ 7 
..._ राधाकान्त शरण, पणिडत : साहित्य युगल विलास (१), नवल्नकिशोर, 
पा .. लखनऊ, देह 7 
... राधाकुमुद मुकर्जी ; श्रीहर्ष (७ श्रन॒ु०), मोतीलाल बनारसीदासं, सैद- 
हु पा मिद्ठा बाज़ार, लाहौर, ३३... 
._. ' राघाकृष्णु $ ब्रजविल्ञास भाषा (१), शिक्षा विभाग, अ्रवध पका, 
. राधाक्ृष्ण भा; एम० ए० : मारतीय शासन पद्धति (६), खन्नविलास प्रेस, 
आम 27000 07: बाकीपुर, पा 
आह > भारत की साम्यत्तिक अवस्था (६), हिन्दी पुस्तक. 
रा .  राधाकृष्णदास ; दुःखिनी बाला (४), दरिप्रकारा प्रेस, बनारस, “दे 00 0028 
| क ७ 5 आर्यन्चरितासत (८), दामोदरंदास, बी० ए०, ५ 


















ह्दिी पुस्तक-साहित्य सर 


आन 4 रा : हिन्दी भाषा के सामयिक :पत्नों का इतिहास' (१६), * 













पी गरी प्रचारिणी सभा, बनारस, !६४ 
...  ,,  & नागरीदास जी का जीवन-चरित्न (१८), खज्जविलास _ 
४ आओ प्रेस, बॉकीपुर, ६४ . 

... 9»... * कविवर बिहारीलाल (१८), चन्द्रप्रमा प्रेस, बनारस, ६६ 
_.. 9. 5 महाराणा प्रतापसिंह (४), नागरी प्रचारिणी सभा, 
कि आ 2 बनारस, '€८ 
... 9 5 महारानी पद्मिनी (४), देवकीनन्दन खज्नी, बनारस । 
का की हा किड हि० 

प्रा रु ..: भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र (१८), लेखक, 2 
हे क्‍ बनारस 


हु > हक ह ३० - श 


जि] 
 चक 


_... राघाकृष्णन्‌ , सं० : गान्धी-अमिनन्दन-ग्रन्थ (७ अन॒०), सस्ता साहित्य. 





मंडल, दिल्ली, (३६ 


रा राधाकृष्ण बिड़ला : मिलों में रई की कंताई (१२) शिल्‍्प-साहित्य _ 





कार्यालय, दिल्ली, ३३ 


|... राधाक्ृष्ण मिश्र, सं० ; भारतीय दर्शनशासत्र (२०), [उपक्रमणिका खंड] 






रा का राधागोविन्ददास ; दोहावली मानलीला (१), लेखक, बनारस 


देवीराम मिश्र, भिवानी, पंजाब, ११६ 





.._.._ राघाचरण ग्रोस्वामी : यमलोक की यात्रा (४), लेखक, बृन्दावन, रे पा 
.../ - 9  नापित स्तोत्र (१), खडगविलास प्रेंस, बॉकीपुर दर. 









का .  दामिनी दूतिका (१) 0 न 7 525 


देशोपकारी पुस्तक (६); लेखक बून्दातनन दर - 
+शिशिर सुषमा (९), ० 0 0 7 उद३ हा 


 एजब्अकमाल 68). ५ 0 


हल । 






हा 2५ दा बूढ़े मुह मुहासे (४), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ८ । 





का » 3० ; विदेश यात्रा-विचार (१७), लेख 








ः गीखक, इन्दाबन, ... ८७ हर 
है ... + पेन मन धन गुसाई जी के अपंण (४) ,,. ,, 7६० 















श्््क 
कक 


शव 
ध्च्स . - 
कक 


शक 





लेखक-सूची द 7 ॥ ९ :पए० द । रा हे 2 | । 


$ राधाचरण गोस्वामी : भज्ञतरज्ध (४), लेखक, वृन्दावन हर व 
। : अमरसिंह राठौर (४), मथुरा भूषण प्रेस, मथुरा ४... | 
हा श्रीदामा (४), वेड्डठेश्वर प्रेस, बम्बई 
। - शघाग्रसाद्‌ शात्री : प्राच्य दशन (२०) लेखक, लाहोर कस हक हि कम 
 'शधामोहन गोकुल जी : देशका घन (६), लेखक, २०१, हरिसन रोड, | 
। 7 कलकत्ता, (१०- “| 
.. . + देश-मक्त लाजपत (७) . हे शा 2] 
.. 5 नीति-दर्शन, मांग १-२, (१९), » हट आर] 
.. $ नेपोलियन बोनापार्ट (७), नागरी अचारिणी समा, .. . |॥ 

क्‍ बनारस, १७ 6 


.... »... : अ्रमोपजीवी समवाय (१५), लेखक, २०१, दरीसन रोड, | 
पी कल्कता, (८:  -- - 


|.../ ,  : जोज़ेफ़ गैरीबाल्डी (७), प्रणवीर पुस्तकमाला, नागपुर ' १२... 


...._ 59. : कम्यूनित्म क्या है! (६), सोशलिस्ट बुकशाप, पटकापुर, ५ 
मा ज टक कानपुर, २७ ० 
9 - : विज्ञव (५) नारायणप्रसाद अरोड़ा, कानपुर १३२ . 2 हे 
|. शधामोहन चतुर्वेदी: रस-लइरी, भाग १-२, (१), भारतजीवन प्रेस,... 
| 





:. . राधारमण चौबे: देशोन्नति (£), लेखक, इटावा 







"05० हे ; पा शब्दकोष ( १७० ) १ 2६. 















रा पे बनारस, दा 
9 5 राज्य भरतपुर का संज्षित इतिहास (८) ,, . . हद: 
!. शघारमण मैत्र : केशर-मंझ्जरी (१) लेखक, कालाकॉकर, ०७ 
. राधालाल मुंशी, सं० + भाषा-बोधिनी, माग १-४, (१६ बा०), गोपीनाथ' 
रा .' पाठक, बनारस, ?६६-७० 
गा हिन्दी किताब (१६-बा०), संपादक, गया, ?७रच० ४ 
|  राधास्वांमी साहिब; सारबचन राधास्वामी--नंज्म (१७), राय सालिग 

रे दल इलाहाबाद, ८४ ४... 





























हिंदी पुस्तक-साहित्य 





... . राष्िकाप्रसाद ; मंत्र-सागर (१३), लेखक, इज़ारीबाग, ...._ ?२४ 
....  पिकाप्रसाद सिंद श्रखौरी : मोहिनी (२), सचिदानंद सिन्हा, बाँकीपुर, 


._.._ शपघिकारमणप्रसाद सिंह, एंभ० ए.० ; तरज्ञ (२), बिहार प्रादेशिक 
हे हे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मुजप्रफ़रपुर, ११२१ 
5 गलप-कुसुमावली (३); आरा नागरी. प्रचारिणी सभा, ' डा 


... राम-रहीम (२), राजराजेश्वरी साहित्य मंदिर, सूरजपुरा, 


का .... .. शाहबाद, ३७ 
ः ; सांवनी समा (३) 4 90 । ह & 4) ३. हे हा ४ २ेन पी 
पुरुष ओर नारी (२) तर ० क हा 5 । । ४० ः 


४ । ; 


दे ७ 


पा] 
हल 7 5 | 2 सूरदास (२) | 
....... *राधेश्याम रामायण (१), (कई भागों में), लेखक, बरेली ११६ 

पा : वीर अभिमन्यु (४) न 


: थे. 


हि द ः डे है 


.._ रनाडे, श्रीमती : महादेव गोविन्द रानाडे (७ श्रनु०) (अनु --रामचंद्र 
|... रॉबिन्सन, जेम्स ढार्बी : पश्चिमी यूरोप (८ श्रनु०) ज्ञान मंडल प्रेस, 


हे |! - राम इक्तबालसिंह : स्टालिन (७) अन्थमाला कार्यालय, बॉँकीपुर पा 
सं० ; मैथिल लोक-गीत (२०), हिंदी साहित्य सम्मेलन गा क्‍ 


रा. रा रामकरण, सं० ; बोकीदास-पंथाव ली (१८), नागरी प्रचारिणी समा, 


कं रे हा पा " दे के मारवाड़ी व्याकरण (्‌ १०), मारवाड़ स्टेट प्रेस जोधपुर क्‍ ता 





श्ष्थ : के । 


आरा, 'र४१ 


हा _... 9. ४ परिवतेन (४) 5५ जा] न रे४!: ५ 
. 9 : घंटा पंथ (४) मा रे 


वर्मा), राजपूत प्रेस, आगरा, !१४ 


* . :. इलाहाबाद, डर 
बनारस, २५ | ५ ढ 


ध्द 





कप 





'.. राम कलानाथ गौड़ ; संस्कृत प्रेम प्रथा (२०) आर्य लिट्रेचर पब्लिशिंग 
| कं हाउस, काँघला, “३७ 

















|... रामकिकर सिंह: अनुराग-विनोद (१), गोपालराय, इलाहाबाद, 'हू० 
गा ४. 22४ रसिक बिहार-राकर (१), श्याम काशी प्रेस, मथुरा, 
..__ रंमकिशोर मालवीय : शैलकुमारी (२), आर० सहगल, इलाहाबाद, ! २४ न का 
.. 9 5 शानन्‍्ता (२), चाँद कार्यालय, इंलाहाबाद 28% महक 
..._ रामंकिशोर शर्मा + यूरोप का इतिहांस (८), माग १-३, जीतमल | 
5 मा, लूणिया, अजमेर, (७ 
द शा रामकिशोर शर्मा व्यास : चन्द्रास्त (१), इरिप्रकाश प्रेष, बनारस, छल... | 
8 परिभ्रमण (६), खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर 07 व 
... - शमकिशोर सिंह ; छुन्द-मास्कर (६), श्यामलाल, मथुरा, ६४५ 
.._ रमकुमार वर्मा : वीर-हम्मीर (१), हिन्दी साहित्य प्रचारक कार्यालय, 

धाम व नरसिंहपुर, !९४ हर न रे 
..... ५ ४ चित्तौर की चिता (१), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, 'र8 | 
|. '. $ ४: अभिशाप (१), चंद्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद, . शरण 
...._». + कबीर का रहस्वाद (१), गांधी हिल्दी एसतक्‍-मंडार,.... 

का ०9555 इलाहाबाद, इ8 ४ ० ० 
#../ 95.. : अज्ञलि (१), साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, 'हेश 
। रे 5 ५ हे रूपराशि ( ९ ) १ सरस्वती प्रेस, बनारस , श्र न ५ हे । ४ 
। .. » - : निशीय (१), तरुण भारत-अंथावली, इलाहाबाद, ३३ 

9 5 चित्ररेखा (१), सत्यभक्त, इलाहाबाद, ?इ३५ ह 

:.. # 5 पृथ्वीराज की आँखें (४), गंगा अंथागार, लखनक, 























ः * । चन्द्रकिरण (१), गंगाफाइन श्रार्ट प्रेस लखनऊ .. ७ 
5 साहित्य-ससालोचना (६),. [साहित्य मंदिर (], इलाइ 
























| ह७८+....& हिन्दी पुस्तक-साहित्य 


.....  शमकुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१६) राम... 
रा नारायण लाल, इलाहाबाद, ३८ 
हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (१६) हिन्दी साहित्य सम्मे 
ः लगन, इलाहाबाद, 
जौहर (१); हिन्दी मवन, लाहौर मम 
हा मा हा रेशमी टाई (४), लीडर प्रेस, इलाहाबद , 2 
|. + . 9» सँं० 8 आठ एंकांकी नावक (१६), हिंदी भवन, लाहौर, डे१. | 
का, . . ; हिम-दास (१) इलाहाबाद ला जनल प्रेस; इलाहाबाद, /४२ऐ 
चारुमिन्रा (४), साधना-संदन, इलाहाबाद, डर 
(आधुनिक कवि माला में) (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
' 9 5 इलाहाबाद, ४३ 
पा] _ शामकुमारी चौहान ; निःश्वास (१), तरुण भारत प्रंथावली, इलाहाबाद, 
._. रामकृष्ण दैवश ; प्रश्न:चंडेशवर (१४ अनु०), (अनु०--विष्युदत 
रा .... शर्मा) वेडटेश्वर प्रेत, बंबई, ६४ 
... शम्रकृष्ण, सं० ; ख्रो-शिक्षा (१६ बा?) गवनमेंठ प्रेस, इलाहाबाद | ७६ 
.... रामकृष्ण वर्मा, सं० ; श्रीखुनाथ-शतक (१६), भारत जीवन प्रेस, 
क्‍ ०... बनारस, !८६ 
- + समस्या-पूर्ति (१६) आग कधकहल 
विरह्ा नायिकामेद (६)  ' ,, हे १६००. 
प्र ब-सर्वस्व (भर वदास कृत)(१८ ),, 2७४. 
वर्षा बिहार (१) मी मल 
जिलाई मौतों (३ बा ०), नव॑दाप्रताद माणिक, लददरिया- 


च्आ 
ख्छ - 
० 


ई :७छ - 


स् हु + ना 





४ हक 


(अफ- हा रे ः रे १) हा ५25 


तक हम 








हे 








































रा . रामकृष्ण शुक्ल ; प्रखाद की नाव्यकला (१८), मानस-मुक्ता कार्यालय . रा 


हम 
जा ध 

तक 

2 


5... + आलोचना-समुब्वय (१६), हिन्दी भवन, लाहौर 


्प 2 आरके 


कानपुर 








. » - : पुस्तक-सहवास (५), खडगविलास प्रेस, बाँकीपुर 








... रामगुलाम राम 5 सुबामा (२), वेक्लटेश्वर प्रेस, बंबई, 
जि हे रामगोपाल मिश्र ; माया (२), लेखक, गोरखपुर 





पा रामगोविम्द त्रिवेदी : दर्शन-परिचयं, भांग १, (२ ०), निहालचंद वर्मा 


मर किसरौल, मुरादाबाद, २६ | हे हे <ः ० 
आधुनिक हिन्दी कहानियां (१६), लेखक, मुरादाबाद, इश. 


|... शामकृष्ण सिन्हा, बी० ए०, विशारद $ प्राचीन तिब्बत ८), इंडियन प्रेस, मा 
...ः इलाहाबाद, "४१... 
.... रामकृष्ण, स्वामी : रामकृष्ण-वाक्यलुबा (१७ अतु०), शंकर नाहर 
मा जोशी, पूना, श्दू |. 
... 9» . : रामकृष्ण-कथामृत, माग १, (१७ अनु>०) मर्चेन्ट ग्रे, 






... रामग़रीब चौबे : नागरी-बिलाप (४), रामबख्श चतुवंदी, पाली; सहजनवाँ . | .। 2 
है ॥ गोरखपुर, “८५ । 957 







मम काय-सम्पादनः (५) नि कल 
.. शमगुलाम द्विवेदी : कवित्त रामायण (१ ग्रा०), ब्रजचन्द प्रेस, बनारस,'ब१ 
का पदावली और रहस्य विनयावल्ी (१ ग्रा०), द्वारका- 
दा 0 प्रसाद, बनारस, ?२४ रिप्रिंड क्‍ 2 । 









प्रेस, स्लीयर रोड, कराँची, !३७. 









... ही इलकलाहिल 






रामचन्द्र टंडन सं ० बीस कहानियां ( १६) हिंदी मंदिर इलाहाबाद, १३२ 6 
.._ रामचन्द्र द्विवेदी ! तुलसी साहित्य-रज्ञाकर (१०), लेखक, अगरौली, 
है बलिया, शहू 


.. शामचन्द्र, पशिडित: चरणचद्विका (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 






कक 








पिया प्रेस, दिल्ली 





.. गमचरू वर्मा ; मानव-जीवन (१३), नाथूराम प्रेमी बम्बई 


दि ९ 


प्र कक. 





पे कक मर 





गढ़ $ १०0 




















मम मत, मम 
. रामचन्द्र प्रदीप? : परीदेश (३ बा०) जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ३२ 
सोने का हंस (३ बा०).. कऊर छः इेर 
जादू का देश (३ बा०) 0 बह डा: 
0 सोने का तोता (३ बा०). ध आप हे. 
.  शमचन्द्र मिश्र, औ० एस०, एम० बी० ; सन्ताननिग्रह-विज्ञान (१३% 
कप 7 5 जचमीमारागेज, अत, पर शत) रू... 

-  रामचर् मिश्र : चन्द्रामरण (२०), मुद्रक--ओंकार प्रिन्दिज्ञ प्रेस, अज- 
रामचन्द्र मुनि, डॉक्टर : बायोकेमिक विज्ञान चिकित्सा (१३), मरद्धक-- । 


रामचन्द्र मुम॒क्षु ः पुण्याअव कथाकोष (क अनु०), मानकचन्द पानों- 

रा चन्द, बम्बई, "०७ 
भूकम्प (१४), गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ, १८... 
महात्मा गान्वी (७), उदयलाल काशलीवाल, बम्बई, १६ ५ 
रूपक-रक्ावली, भाग १, (२०), लेखक, बनारस रह 
संक्षिप्त हिन्दी-शब्द्सागर (१०), इण्डियन प्रेस, इलाहा- 
रा... .... बाद ३३7 
- शमचद्ध वैद्शास्री ः भारत-नररत्ञ॒ चरितावली (८) लेखक: अली रा 


कि 





.._ रामचन्द्र शुक्त राधाकृष्णदास का जीवन-चरित्र (१८), नागरी प्रचारियी 


< आदर्श जीवन (१७)... के ० के हा |; श्ड 


लसी-अंथावली (१८) ८ हा 2 । . ?२३ " मा 
जायसी-ग्रंथावली (१८) कक 


म्रमरगीत-सार (१), गयाप्रसाद शुक्क, बनारस, ० ० 
रद... 


मारतेन्दु-साहित्य (१६), वैदेहीशरण, लहरिया- 


सराय, दरभंगा, ?र६ 


व्यू में रहस्यवाद (६), लाला भगवानंदीन 


बनारस, २६... 


हन्दी साहित्य का इतिहांस (१६), इसण्डियन प्रेत 


- इलाहाबाद, “३० ः 5 


$ विचार-बीथी (५), अग्रवाल प्रेस, बनारस कैण्ट ः . 
गोस्वामी तुंलसीदात (१८) इंश्डियन प्रेस, इंलाह- 


* रा त्रिवेणी (१६) 


4 ४ ा चखिन्तामणि (५४) 








रामचरित उपाध्याय ; रामचरित-चिन्तामणि (१) अंथमाला कार्यालय, 
आम बॉकीपुर, २० 

बे रा + राष्ट्र मारती (१) राष्ट्रीय शिक्षा-अन्थमाला कार्यालय : । 
मम आरा, २६ 
_.,  :$ देवी द्रौपदी (१७ बा०), गन्जा पुस्तकमाला कार्यालय, रह 
| लखनऊ, १२... 
॥ सर अज्ञनां सुन्दरी (१७ बा०), आत्मानन्द जैन ट्रेक्ट सोसा- 
ा । इटी, अम्बाला, !र४ 
रामची री तिंह ; कुलवन्ती (२), लेखक, चक्रधरपुर, सिंहभूमि ४ 
0 बन-बिहज्भिनी (२), देवकीनंदन खन्नी, बनारस दा 
..... रामजसन, पंडित, सं० : स्त्री-शिक्षा सुबोधिनी; भाग १-३ (१६ बा०) 
0 हा लाज़रस ऐश्ड कंपनो, बनारस, ?६६ 
.....- रामजीदास वैश्य: फूल में कॉँटा (२), लेखक, लश्कर, ग्वालियर स्टेट, 
# 5 धोखे की टट्टी (२), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 7०७... 


.._ शामनीलाल शर्मा: बांल मागवत (१७ बा०) ,, #. 5०७ 





- ५. ३ 0 बाल समायर ( १9 बा०) हा २) 5 . ० ५ 
_ .. : 9? 5 बाल गीता (१७ बा०) ४ 7 गये 







> इशब त । 
_$ रामायणु-रहस्य (१८), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, . शत 
। राष्ट्रभाषां (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, . 



























.$ बाल विष्णुपुराण ( १७ ब्रा ० ) कर 4) हे १५६ ; 












बा मल रामतीर्थ लीग, लखनऊ, १६-२४ 
9 । रामह्द्य (१७ सु७ ) हे रा को गा ८ 


























| 7 >» सें० : रक्ञावली (१८), गंगा फ़ाइन आर प्रेल, लखनऊ, ३. 
..._) तथा भद्गदत्त शर्मा ; तुलसी-चर्चा (१८), लक्ष्मी प्रेस, कासगंज ः 











रामदयाल ; बलभद्ग-विजय (१ ), किशनलाल ओरीधर, बंबई 
रामदयाल : इतिहास-संग्रह (८), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०४ ० 
रामदयाल कपूर, एम० ए० बी० एस-सी ० ४ रोगी परिचर्या (१ ३); हिंदी हे 

0 अल कक 5 रे ..._ पुस्तक एजेन्सी, कलकतता, १३०... 

गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ 


मर कि 





क् . 


-_ अन्न न पन- “साध सलिेक ५ ततनपत कि सेबाजकनकनमसतोघननभा के > टन >वेनऋरर 3० 3० अटक+-मकी 'थ ही 2. 02485 08 































. #& 8... हिंदी पुस्तक-साहित्य 





रामदास गौड़ : ईश्वरीय न्याय (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यातयथ, लख- 
रा.  र॒&ः बा ४५ कई 
पक “ ७ . 5 रामचरितमानस की भूमिका (१८), हिन्दी पुस्तक- 
मा । पा एजेन्सी, कलकत्ता, २५ 
"2 » *£ स्वास्थ्य साधन, भाग 8 २६... 
४ ४: विशान-हस्तामलक (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 
जा मम इलाहाबाद, श१६. 
.... ...) 5: हिन्दुत्व (१७), शिवप्रसाद गुप्त, बनारस हम 
5 हमारे गाँवों की कद्दानी (६ बा०), सस्ता साहित्य मंडल, 
आम का नई दिल्ली है 
_.... : गमदास समथ, स्वामी ; दासबोध (१७ अनु०), '(अनु०- माधवराव 
हा सप्रे तथा लक्ष्मीघर वाजपेयी) एस० एन० जोशी, पूना, !१३ 

हिंदी दासबोध (१७ अनु») हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, 

हे “बम रामदास साहिब ; --वाणी (१७ प्रा०) (टीका ०--चरणुदास), सरस्वती 
०000 डे विलास प्रेस, नरसिंहपुर, "०७... 
5 पञ्नग्रन्यी (१७ प्रा०), शिवदुलारे बाजपेयी, कल्याण ण 
_.... रामदीन पाण्डेय, एंम० ए० ; काव्य की उपेक्तिता (यशोधरा) (१८), 
रा व साहित्य मवन लिमिडेट, इलाहाबाद, “४०... 
_....... रामदीनतसिंह : बिहारदर्पण (१६) खड्ग विलास प्रेस, बॉकीपुर, 'रू३ द्वि० 
४» सं० ; हरिश्चन्द्रकला, जिल्द १-६ (१८), खडगविलास 
....... डी हा, प्रेस, बॉकीपुर, ?८७-०१ 

का इतिहास, खण्ड १ (८), गुरुकुल, कांगड़ी, 








..._.- रामदेव; भारतवर्ष 








सव्यसकेमे/व खा +नपाफरनपेलेवसन्‍+++ ०८५ > पल + पा + ओर 








राम देवश  पन्‍त-जिन्वामणि (१४ आलु०), (दु०-सागीरय ख़ताद.... 
। व शर्मा), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ह० 
मुहूत-चिन्तामण (१४ अनु०) (अनु०--प्रभुदयाल 
का _ ..... पायणडेय), बंगवासी ग्रेस, कलकत्ता, /श६ |. 
.,....__रामघोरी सिंह 'दिनकर' ; रेशुका (१), पुस्तक भण्डार, लददरिया सराय, 
 इन्द्र-गीत (१) पे आप रे ० 
। _  रखवन्ती (१) । आम  ड 
.... शमनरेश निपाठी वीराज्जना ( २), लेखक, कलकत्ता, आज ः रा 
.. .. 9... ४ बीरबाला (२) मा अ दर 
.... »#  : मारबाड़ी और पिशाचिनी (२), राधामोहन गोकुलबी, 
... 9  *कविता-विनोद (१), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, . 7४. 
आह हिन्दी पद्य-रचना (६ बा०), लेखक, इलाहाबाद, /श्८ दा 
मा ताक .. 5 बालकथा कहानी, कई भागों में (३ घा०) ., ४ ः 9 रैंप हे * < है पा 
..._». : क्या होमल्‍ल लोगे! (३) अल 
# >कविता-कौमरदी, (१६), माग ३ + #ऋ शव | 
हज गिइ रण जि 
7 # 7 डत्तरी अबकी यात्री (बोर) का 8 
या की ए 5: 5 पंथिक (१) रू का रह 
0 कफ होम शिव 5 
० १. “ हिन्दी का वंचित इतिहास (१६) ,, ४ ?*र३ 
का उचमबा (४) 7 आओ 


558 .छ है 


३: 


कक: 


का ह लक्ष्मी (२), इंडियन मरते, इलाहाबाद, 
 #.. 5 हिन्दी शब्द-कल्पद्र म (१०), रामदयाल अप्रव 













































. ..-. रामनरेश त्रिपाठी ; मानसी (१), हिन्दी मन्दिर इलाहाबाद, र७ 5 
एक 5 स्वप्त (१); आओ छा रे मा] 
हा 550७9. / » स्वप्तों के चित्र (३) 5 ३0: 
] 2 घाघ और भड्डुरी (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
रा इलाहाबाद, ३१. 
0७७) ४: हिन्दुस्तानी कोष (१०), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, ?३११ 
7 पाप) हा _+ हिन्दी-हिन्हुस्तानी (१०) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
मा . सभा, मद्रास, ३२... 
5.»  +चयत्त (४), हिन्दी मन्दिर मेंस, इलादाबाद, ४ 
0 00 3 पेम-लोक (४) 80 कद आओ 
० आय सोहर (१६) ः . आओ 
५... * पेंखन-(४ बा०) जा आओ 5 बज 7, 
9 5 तुलशीदास और उनकी कविता, माग १-२, (१८) हिन्दी 
| हे मन्दिर प्रेस इलाहाबाद, !इ८. 
बफ़ाती चाचा ( ४ बा०) हा, 
ह कह 


दिमागी ऐयाशी (१६) दी 





का 7 आंदमी को कीमत ( ३ बढ) का करा 
7 


| » ४ वबुढ़ियाजुढ़ियाकिसेखाऊँ(३बा०), कर हर... 
मी रा भय बिन होय न प्रीत (३ बा०) १ 









हु ४०.५४. 


पा 


हमारा आम-साहित्य (१६) जा की 02३ 
मौत के सुरज्ञ की कह्दानी (१बा०),, . #ऋर. ४०... 









सी 





|. रामनरेश त्रिपाठी : रूपा (३ बा०) हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहाबाद, “४१ । जा 
ः » : $ तीन सुनइले बाल (३ बा०) 7 06 
. ४  - $ तीन मेसने (३ बा० का हि 
|... 5४ 5४ तीस दिन मालवीय जी के साथ (७), सस्ता साहिय- 
जा | रा मण्डल, नई दिल्ली, ४२... 
.. - रामनाथ पाण्डेय ; भारत में पोच॑गीज्ञ (८), इस्दिास ऐशड कम्पनी, ा 
हा । हे कलकत्ता, (३.० 
9»  5£बाल कथा-कुल्ल, भाग १ (३बा०), बाल साहित्य 
हम, . . - ौ प्रकाशन समिति, कलकत्ता, ३० 
.._ रामनाथ प्रधान; राम होरी-रहस्य (१), खज्लविल्लास प्रेस, बॉकीपुर, ?६३ 
. रामनाथ लाल 'सुप्तन! + दाग़े जिगर (१०). हिन्दी पुस्तक-मण्डार 
के अर लहरियांसराय, २५४  । 
..., - < विपश्ची (१), वैदेहीशरण, लहरियासराय 54 अर ५० मा 
» ... + कबविरज्ञ मीर (२०), हिन्दी पुस्तक मण्डार, लहरियासराय रा. 
_ »... ४ बालिका (१), लेखक, बनारस ; मा अ्एटए 07 
5, 5 भाई के पत्र (६), सस्ता साहित्य मण्डल, अजमेर 
... 9. 5 कवि प्रधाद की कांव्य-साघना (१८), छात्रहितकारी 
 । पुस्तकमाला, दारागब्ज, इलाहाबाद, ?३८ हा 
.. 9»  : वेदी के फूल (३), साधना-सदन, इलाहाबाद, २. ० रा ] 
|... 9 5 हमारे नेता (८ बा०) लेखक, इलाहाबाद, ४२ 
हा रामनाथ शर्मा ; ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान (१०); देसाई आर्ट 
हर मा प्रिन्टिज्ञ प्रेस, ग्वालियर, ४ 
गालियर : राज्य य हिन्दी कर 
















30, 3 के हक 


जले गन यतकक- रे शभमन+ पलक लक तल पक न बनकनन न ल्‍ नमन लक» तनित-“+- न जन तल ध ताप चल टल »० खनिभ टली >जपएगा ख । 
कक 
थक 














..._ रामनारायण ठाकुर : हतदीघादी का युद्ध (१), लालबहाहुर अनेई, 


रा यम रामनारायण दीक्षित ; रम्भा, भाग १-३ (२) विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, 








या _'रमनारायण दूगड़ : पृथ्वीराज चरित्र (७) लेखक, उदयपुर, छ& -. 





ध राजस्थान-रत्ञाकर (६) जा ० जद है 


० | । रामनारायण मिश्र ; सू-परिचय (८), इंण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?हे० ६ 
जा रा रामनारायण मिश्र, बी० ए.० $ पारस्तियों का संक्षिप्त इतिहास (८5), 
। का लेखक, भुतही इमली, बनारस, ६४ 






जापान का संक्षिस्त इतिहास (८), नागरी प्रचारिणी हा 


। सभा, बनारस 


.' - “रामनारायण यादवेन्दु : राष्ट्रतंध और विश्वशान्ति (६) मानसरोवर 






। ही साहित्व निकेतन, मुरादाबाद ३६ 
- $ पाकिस्तान (६) पर 


हा . 
: » .. $ नवीन भारतीय शासन विधान (६), नवंयुग साहित्व- 


७ »% 


मा समाजवाद और गाँधीवाद (६) ० आफ हिट 







हिटलर की विचार घारा (७) मानसरोबर साहित्य निके- 


। रे . 5 भारतवर्ष में साम्प्रदायिक समस्या (६) न 
. 9 ४ पाँचवा कालम क्या है (६) मा ही 5 


, बुद्ध छिड़ने से पहले (८) हक डर मा 5 









बनारस, १०६. 


बनारस, ०५४ 


निकेतन, आगरा, ३८६ - 


तन, मुरादाबाद ४१. 





आगरा, १२४ है 2) 






/ भनवारीलाल, बनारस, ८६. 





"वैशकसुबो ४ 






. शमप्रताप गुतत: महाराष्ट्र वीर (२), रामलाल, वर्मा, कलकत्ता, ?१३ 
. रामप्रताप शर्मा ; मसि-दर्पण (१२), राजस्थान प्रेस, अजमेर, हज, 
... 2... ; नरदेव (२), वेड्डुटेश्वर प्रेस, बंबई पड 
.. रामप्रताप सिंह (राजा माँडा) ; भक्ति विलास (१), लेखक, माँडा, . 
ता #०डतु० ७ ता 
... रामप्रसाद : छुन्द-प्रकाश (६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ हर 
.._. रामप्रसाद, सबंजज गेहूँ को खेती (१२), लेखक, नीमच, ग्वालियर, मा 
मूंगफली की खेती तथा मंका की खेती (१२९), लेखक ] ः 
नीमच, खालियर, ८... ५... 
के आलू की खेती (१२) रे कई हे + रा 
कम रामप्रसाद तिवारी ; नीतिसुधा-तरंज्ञिणी: (१७), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहा- रा 
। त्राद, ७४ ढ्िं०. 
.. रामप्रसाद त्रिपाठी, डी० एस-सी० 4 महाराष्ट्रोयय (८), नवजीवन बुकडिपो,.. .ः 
मम है ' चनारस, ३... पा 
मा, हे 9 ४ अंग्रेज़ी शिष्ाचार (६), हिन्दी मंदिर इलाहाबाद, २५ 
|... 9. सं० शान कोष, माग १, (६) सुलेमानी प्रेस, बनारस, ?३४ जा. 
|.» » * भारतीय शासन विकास (१६०२-१६३६ ई०) (८) 
पे का इशिडयन प्रेस इलाहबाद; “३६ हा हे 2 
» . रामप्रसादलाल ; भूत्-प्रदीप (६), खट्डविज्ञास प्रेस, बॉकीपुर, ८५ 
|. रामप्रसाद शरण : मानस-अनुबन्ध (१८), लेखक, लखनऊ, हैह 
.. रामप्रसाद सन्‍्याल : प्रेमलता (२) लेखक, दूध विनायक, बनारस, मा 
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रा -रंमभगत बंसल, बी० ए०, एल्‌-एल० बी० ३: हिन्दी में जिरह करने का 
न इल्म (१२), लेखक, अजमेर, 'इ९ 
पल रामसंजन त्रिवेदी ; राधा-विषादमोचनावली (१), नवलकिशोर प्रेस, 
रा... लखनऊ, ०७... 
मा] 2 _ राममोहन राय, राजा : वेदान्त-संग्रह (१७ अनु०), मम्बाउल उल्लूस पा 
रा प्रेस सोहाना, मुड़गाँव, ६६ 
200 380 रामरक्षदास, गोस्वामी ; सियावर केलि पदावली भाग १, (१) शालि- 
रा द .. ग्राम प्रेस, आगरा '७६ 
...' रे . रामर्ष अध्यापक, सं० : लोकोक्ति-संग्रह (१०),रल्ाभ्रम, सिविल लाइन्स, .. 
5 । हा गरा, १५४ छ्वि० ० 
हे प््य _ शामरत्ञ पाठक, सं० : प्रेम प्रवाइ तरंग (१६), छेदीलाल, बनारस, ८७ 
..._-रामख्न भठनागर, एम० ए० : अम्बापाली (२), बुक इंम्पोरियम, जीरो- रा 
क्‍ थे रा रोड, इलाहाबाद, !श६ 
. ; आकाश की कथा (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '४२ 
.. $ ताण्डव (१), किताब महल, इलाहाबाद रत 
तथा वाचस्पति त्रिपाठी, एम० ए० : यूंरसाहित्य की... 
आर. भूमिका (१८), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ४8१ 
.. ._-.. शामरत्न वाजपेयी, सं० ; सुन्दरी-तिलक (१६), संपादक, लखनऊ, ४६ 
.... शाम उनाव्, एंड ; दूं सियोग (१८), संपादक, पुर, 2३९... 
-..... ढ“रामलक्रमणतिह; ईख को खेती (१२), वाणी मंदिर, छपरा ा 
..... रामलाल 3 बुद्धि-प्रकाशिनी (१६ बा०) गवर्नमेंड प्रेस, इलाहाबाद, ७६ रे . 















, हरी अम ग्रे, तलोम-.. 








ग लेखक-सूची 5 हा 
<ः ही रामलाल, गम शी पुत्री-शिक्षोपकारी (१६ भा०), गवनमेंट प्रेस हलाहा- । हा पे गा 
के पलविनोद रामायण (१ बा०), लेखक, बनारस, "७६... 
-समलाल वर्मा ; पुतली महल वा गुलाब कुँवरि (२), लेखक, श्रपर-...... 
० हा का द । चितपुर रोड कलकत्ता, व्प्र रा * 0 
| ग रा - $; पा गुलंबदन उफे रज़िया बेगम (५) का < ८ । । ९ 2 

... 9»  $ जासूसी कहानियाँ (00 शक । 
|... “मलाल ओऔवास्तव, लाल"; विमावरी (१) शानमंडल प्रेत, बनारस ?४० रथ 
९ रामलोचन शरण ; बच्चों की कहानियाँ (३ बा०), नब॑दाप्रसाद माणिक, 22 
का कप मय लहरियासराय, ?२७ कल द पा 
शिशु कथामाला (३ बा०5) कि जि केश 
.. - 2  +  चम-चम (१ बा०), हिन्दी मंदिर, एकमा, सारन, ?श्८ 0 
.._ रामविलास शर्मा, पी-एच० डी० ; प्रेमचन्द (१८), सरस्ती प्रेस, .. सा 
 ा। गो बनारस, ४१. 
ल्‍ *.. रामइच्ध शर्मा; बगुला भगत (३ बा०), वैदेहीशरण, पुस्तक भंडार, 
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हक जे 








कपल लहरियासराय, २४ |. 
हा सियार पॉडे (३ बा० 2 आन व 77200 ग्रे थे 
.._ रामशह्लर मिश्र, एम० ए० : हिन्दी की पहली दूसरी, तीसरी तथा... 
मा चौथी पुस्तक (१६ बा०), चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस, ८६ । 
|... रामशक्वुर व्यास ; नेपोलियन बोनापार्ट (७), खड्ढविव्वात्न प्रेत, बाँकीपुर, मा 

































..... रामशह्ूर शुक्ल; हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), रामंदयांल अग्रवाल, 
हा 7०7: इलाहाबाद, ३१ 
5 भाषा शब्दकोष (१०), रामनारायशलाल, इलाहाबाद, 
मा गलोचनादश (६), इंडियन ग्रंस, इलाहाबाद,  इद् " 
....... रामशरण उपाध्याय ; संगध का इतिहास (८); यंग ब्रदर्स ऐड कम्पनी, 
पु रा । कल्याणी, मुजप्नफरपुर, ?३६ १ 
..... रा मशरणदास सक्सेना ८ गुणाव्मक विश्लेषण : क्रियात्मक रसायन (१४), . 
| ा गुरुकुल, का 
....._ रासशरण शर्मा: अपूर्व रहस्य नाटक (४), हुसेनी प्रेस, आगरा, '८७ 
...... रामसखे जी ; उत्य राघव मिलन (१ प्रा०), तवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
। पदावली (१ प्रा०), वेह्डटेश्वर पं स, बम्बई ह्ध 
..... रामसहायदास ; शज्ञार-सततई (३ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 
... रामसिह : मेघमाला (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, है. कि 





बम मय कलकत्ता, /इ८ 
..._.. रामरिंह जू देव ; युगल-विलास (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '८र द्वि०... 


मोदनविनोद (१), [लिं० कृष्ण बिहारी मिश्र |,इलाहाबाद, 





........ शामसुख ; कवितावली (४), छोटेलाल लद्दमीचंद, अयोध्या ६७ 
....।.. रामसरूप तिवारी : नीति-सुधा तरंगिणी (१७), गवर्न॑मेंट प्रेस, इलाहा- | 
:....... रामसरूप, लाला $ ज्ञानाक्र (१७), काशीप्रकाश प्रेस, मेरठ दर 
.. शाभसरूप शर्मा ; हास्यरस की मटकी (३) लेखक, मुराद्बाद, .. ?६७ 
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: अलक्लार-दर्पण (६), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६६ 
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लेखक-सूची 


द _रामस्वरूप शर्मा : धुधामुखी (२), लेखक, मुरादाबाद, 


। व्याख्यानमाला (१६), मिश्रीलाल शर्मा, मुरादाबाद, 


है 


! ै] 5४ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित्र / १८), लक्ष्मी 5 हा 
हा, 2 नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०४ 
.._. 'शमाशा द्विवेदी, समीर : सौरभ (१), नवंदाप्रसाद माणिक, लहरिया- 


आम रा संराय, २७... 


... » . < संसार के साहित्यिक (२०), इलाहाबाद, .- ?हश९. रा । 
.. राम तांबे; शहशासत्र (१२), कर्णाटक पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, ४र 
.. रामाननद (सोहाना निवासी) ; हिंडोला (१), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, 


धर 


_रामानन्द तिवारी ; परिणय (१), लेखक, इलाहाबाद, ...._ ३७ ५ 
|... शमानन्द द्विवेदी दिल्ली दरबार (सचित्र) (८)  वीरमारत- कार्यालय हा 
कं 7 57: १३६, बहू बाज़ार स्ट्रीट, कलकता, 28२ 
|... शमानन्द, महात्मा; पिद्धान्त-पटल (१७ अनु०), वैष्णव रामदावजी, गुद 
दब द के श्री गोकुलदासजी, बस्बई ६०: 


रामानन्द-आदेश (१७ अनु ०) मोहनदास आत्मा- 
हक शर्म, अदमदांबाद; ६६ 
० आ शमानुज, आचार ; अरष्टादश रहत्य--भाषा (१७ श्रनु०), वेह्ुटेश्बर 
कद प्रस, बम्बई, '०फ 

० रामानुजदास : अक्तमाल दरिभपक्ति-प्रकाशिका (१६ प्रा०), लक्ष्मी- 
.. वेक्ुटेश्वर प्रेस, कल्याण, १६०० 
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5. रामावतार शास्त्री ; गीता-परिशीलन--मूल, भाष्य तथा समालोचना, | 
४ (२०) तत्व ज्ञानमन्दिरि, अमलनेर; पूर्वलानदेश ?३६ .. 
...... / शमेन्द्रसुरुदंर त्रिवेदी ; प्रकृति (१४. अनु ) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 

. .. रामेशर अध्यापक, 'केरण' : करुण-सतसई (१), करुण-काव्य कुटीर, - 
4 का, कृष्णनगर, लाहौर, !इ४ . 
ः । जो - शामेश्वर पाठक ; शब्त्-विवेक (१२), तुलसीराम श्रग्नवाल, करिया, ४० हा 
..... रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी, एम०ए०, एल० टी० तथा विश्वम्मरनाथ 
लि त्रिपाटी बी० ए०, सी० टी० ३ प्रौदशिज्षा-प्रदीपिका (१६), 
पा ओंकारसहाय श्रीवास्तव, लखनऊ, ?३६ . 
...... रामेश्वर प्रसाद, बी० ए० तथा कँवर कन्हैया जू: कथा-कुझ् (३ बा०), .. 

 ., ा रामशरण खंडेलवाल, इलाहाबाद, ३४ 
... शमेश्वरप्साद वर्मा; रमेश चित्रावली (११), लेखक, कलकत्ता, 'श२ 
... रमेश्वर शर्मा चौमुंवाई : बीर सुन्दरी (४), राधाक्षष्ण तेबड़ेबाला, 
मा, द द . कलकत्ता, "श्र 

सा समेश्वर शुक्ल अञल' ; मधूलिका (१) लेखक, इलाहाबाद, . हद 
. « . » ४ अपराजिता (१), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, . ३६ 
. . / » - 3३ किरणवेला (१) सुखी-जीवन अ्रंथमाला, <दारागंज, 
2 आह 2 इलाहाबाद, ४१ 
.... 5 * ये बे बहुतेरे।(३), शाहित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद, 
..... रामेश्वर हरजी जानी ; गायन-सागर (११), लेखक, नड़ियाद, .. 'ढूप 

_..../ राभेश्वरी देबी गोयल, एम० ए० : जीवन का स्वम्न (१), प्रभात प्रिंटिंग. 
ता 2 हे । ४ रा काटेज, आजमगढ़, 7909 । 
..... रामेश्वरी देवी, “चकोरी? : किल्लल्क (१), गंगा पुस्तकमाला कर्यालय गा 






पट ्श राय कृष्णदास : साधना (५), साहित्य प्रेंस चिरणवाँ, 








छा 


 प्रवाल (४) 
पा (३) ४ आओ 
अनाख्यां (8), 7 ५. 
छायापथ (५), साहित्य प्रेस, चिरगाँव 
अजरज (१), भारती भंडार, बनारस 
भारत को चित्रकला (८) 


सा, गो कं रे६.. 
तथा वाचत्पति परॉंठक, सं० ; इकोस कहानियां. (१६), 
ता 7. 370. /  लौदर प्रेस इलादाबाद, 
_ती पदुसनारायण आचार्य, सं० 5 नई कहानियाँ (१६), 
........ नांगरी प्रचारिणी समा, द 











































. . + बीरसिंह दारोगा (२), 
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'शहुल साक्षित्यायन ; सास्यव्र[द ही क्यों (६) चंद्रावती देवी, महेन्द्र "अर 


पटना ?इ५ : 


लड्ढा (६) अच्युतानन्द सिंह, छुपरा का 
.। & मेरी यूरोप-यात्रा (६), साहित्य सेवक संघ, छुपरा, १४ - 
रे : जापान (६) व ३६ पड 
.. $ विस्यृति के गर्भ में (८), पटना; ला 
हा रा मानव समाज (१५) प्ंथमाला कालर्याय, बॉकीपुर, पदना, 
ह द 8 


ईरान (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ७ ! 
पुरातत्व नित्रंघावली (८), इण्डियन प्रंस, इलाहाबाद, . 


;... ३ दिमागी गुलामी (६), रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी कुठिया 


पटना | ५ बने व 


|  +जादू का मुल्क (२), छात्रहितकारी पुस्तकमाला, 
द ... इलाहबाद, !इद 


सोने की ढाल (२) छात्र-हितकारी पुस्तकमाला, 
इलाहाबाद 'इद 


सोवियत भूमि (६), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, के 


सतमी के बच्चे (३), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, “३६ हे 2 


जीने के लिए (२), वाणी मन्दिर, छुपरा, ४०... 


वैज्ञानिक भौतिकवाद (१४), सोशलिस्ट लिटरेचर पब्लि- रे .. 
शिंग कम्पनी, आगरा, '४० १. 


पा पाखण्डपूर्ति (४), गोकुलचन्द्र शर्मा, कलकत्ता,'द८ 
3 आरयमत-मार्तणड (४), अर्यावत प्रेस, गया हभ 


अंपूर्व सन्‍्यासी (२), ठाकुरप्रसाद साहा, दीनापुर, '€८ 
के जा १६००. 








लेखक्सूचा | इए&७ 


|. इद्रदत्त शर्मा; कश्ठी जनेऊ का विवाह (४) वेद्प्रकाश यंच्रालय, इटावा, 


५ 


4,। शशी हा 


.._ इद्रनारायण अग्रवाल ; हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान (६), लाजपतराय सा 
कक ... पब्लिशिंग कम्पनी, सददहीन लेन, कलकत्ता, ४१ 


|... रुद्रप्रतापसिंह, राजा ; रामायण (१ प्रा०), [सं० सुधाकर द्विवेदी] 


माड़ा स्टेट, इलाहाबाद, 7०१. रा, 


ल्‍ हा रद्रमणि : प्रश्न-शिरोमणि (१४ अनु०), (अनु०--रामदयात्लु शर्म) 


३ चमीवेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, १०५ रा सा 
. इलियाराम काश्यप : यास्कीय निरक्तान्तगंत निवंचनों का वैदिक आधार 


(२०), स्वरूप तथा बंशीलाल, ५७, माल, लाहौर, ?४० 


रूप गोस्वामी ; लघु॒भागवतामसूंत (१७ अनु ०) (अनु० --बलदेवप्रताद हा. | पक 
ता मिश्र) वेड्डंटेश्वर प्रेस, बम्बई, /शश 

... रूपदास जी स्वामी : सुरतालडःकृति बोधिनी पाण्डव यशेन्दु चन्द्रिका 
रो आओ. (१), श्रीधर शिवलाल, बम्बई, ७६... 
या हर _रूपनारायण, परिडत : स्लरी-चर्या (१०), नूरुल-इल्म प्रेस, आगरा, "८ 


रा डे "कप रूपनारायण पाण्डेय : रमा या. पिशाचपुरी (२) जयनारायण वर्मा, 


लखनऊ, 7०४, 


. ' । के म्मयानक भूंल (९). 9४ ०७. ै*द 


हा ० . 5 बह्लिमचन्द्र चैटजी (२०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 


2 


४ कपटी (२) साहित्य भवन, लिमिटेट 8 






















० हिंदी प्स्तक-साहित्य क्‍ 
...... रूपलाल वैश्य ; रूप निघण्ठ (३), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
.._ रैनाहड ; नर-पिशाच, भाग १-४(२ अनु ०) (अनु०--हरेक्ृष्ण जौहर), 
मा, क्‍ .._ भारत जीवन प्रेस, बनारस, श६००- ०४ 
: ... रैवाशज्लुर वेलजी सं०, : रासलीला (सूरदास तथा अन्य पुष्टिमार्गीय 
रा... कविक्ृत) (१६) सम्पादक, बम्बई | 
 -.. रेशम ३ उन्नति (५), साहित्य निकेतन कार्यालय, इंदौर हर 
_.... _रैदास ;--वाणी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद ६. 
.. 9 £#--रामायण (१७ प्रा०), स्वामी सुखानन्दजी गिरि, आगरा, 
7 हज 

'जे० सरहिन्दी : हिन्दी मुदहावरा-कोष (१०), रामनारायणलाल 
का इलाहाबाद, '३इ७ 
..._ आर» एम० रावल ; श्रजन्ता के कला-मण्डप (८), कुमार कार्यालय, 
पा ॒ । अहमदाबाद, 'इध 
_... आर» एन० साहा, डाक्टर: अक्षरों की उत्पत्ति (१०), लेखक, बनारस, 
सा २ ।  हैश्पू पे ; रा 
| का आर० आर० मुकर्जी ; सरल बायोकेमिक चिकित्सा (१३) ग्रफुल्नचंद्र 
पी भार, कलकत्ता, रे... 
श्र आर० एस० देशपाण्डे; सुलभ वास्तुशात्र (१२ अनु०), लेखक, 
अर म ० 57 />संगमनेर, हे 7 
| का आर० एस० शर्मा ; सोमाभ्रित (४), लेखक, बंबई 7४20३ २ 


आर» 

















पल _ “लक्ष्मणप्रसाद पाण्डेय ; रस-तरज् (१), मुन्नालाल, बनारस पथ 
...... लक्ष्मणग्नसाद भारद्वाज, से० ; मनन (१४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
लक्ष्मण रामचन्द्र पॉगारकर, बी०ए०:? एकनाथ-चरित्र (७ अनु०), 











ए०; तुकाराम-चरित्र (७ अनु०) 
आज : 5 गीता प्रेस, गोरखपुर, ३५ 
लक्ष्मणुपिंह, बो० ए०, एल-एल बो० : गुज्ञामों का; नशा (४), प्रताप 
मम प्रेस, कानपुर 
लक्ष्मण्तिंह चौहान, सं० ; त्रिवारा (माखनज्ञाल चतुवेदी, सुभद्राकु मारी 
.... चौहान तथा केशवप्रताद पाठक को कुछ रचनाओं का संग्रह) 
सर 7 5 या ॥० 7 (१६), उद्योग मंदिर, जनजपुर, ३४: 
लच्मण॒स्वरूप : मोलियर (२०), राजपाल, सरस्वती आ्राश्रम, लाहौर 
लक्ष्मणानन्द योगा; ध्यानयोग-प्रकारा (१७), विम्मतज्ञाल वैश्य 
न शाहिजंहपुर, 2२३. 
लक्षमीकान्त कला : मैंने कहा (३), भारती भंडार, बनारस, ३४. 
... » . 5 रोशनाई बनाने की पुस्तक (१२), » 5; "7; 
. # . 5 तेल की पुश्ठक (१२) 
2५६ का : रज् की पुस्तक (१२) 
रा : तन्तठुकला (१२) 


. लक्षमीचन्द, बी" ए०, एल-टो 

















। है 20): हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लक्ष्मीनाथसिंह : जीव-जन्तु, भाग १-२ (१४), बिहार बंधु अंस, 
रे ... लक्ष्मीनारायण गर्दे ; महाराष्ट्र-रइस्य (८), ग्रंथकार प्रकाशक समित, बनारस, 
......  » जेल में चार मास (६), यशोदानन्दन अखौरी, ऐ 
४  :४एशिया का जागरण (६), गंगाप्रसाद भोतिका, कलकता, 
9 सें० ; अरविन्द और उनका योग (२०), मदनगोपाल.. 
का मे हर गारोदिया, कलकत्ता, ?३६ 
_.. ... लक्ष्मीनारायण गुस्त ः नलिनी वा चितचोर (२), बअ्रजलाल विश्वंभर- 
ः दयाल, अलीगढ़, *०ग्द 
हृदय-लहरी (३), गोकुलचंद, अलीगढ़, ?२७ 
.. .. ४ ४ उपेक्षिता (३), सुधावर्षक प्रेस, अलीगंह श्र 
....  लक्चमीनारायण द्विवेदी: विनयपत्रिका-स्वरलिपि (११), लेखक, मिर्ज़ापुर, 
हे पा मा थक ला, की 
22०  लक्ष्मीनारायण नर्तिहदास ; राधिका-मन्नल (१), किशनलाल -श्रीधर, ध 
... 9... ४ नल-दमयंती-चरित्र (१), श्रीधर शिवलाल बम्बई बडे । 
ह .. लक्ष्मीनारायण मिश्र : सनन्‍्यासी (४), साहित्य भवन लिमि०, इलाहाबाद, 
हम राक्षस का मंदिर (४) हा हर 5277 ३५ का 
.... 9... 5 जिदिव (१) प्रभुदत्त शर्मा, इटावा २३: 
की रा हे, मुक्ति का रहस्य ४), साहित्य भवन लिमिटेड इलाहाबाद, 


६ ड् हर ४ 


# *्‌ डा के 


_+ डं न 


न्‍्क् कक ४० 










| ही 6 हि 








» . राजयोग (५४), भारती मंडार, बनारस, ३६ 
.. 5 सिन्दूर की होली (४) ,, बा 





लक्ष्मीनारायण मिश्र; ग्रशोक (४), पुस्तक भंडार, लहरियासराय,” ३६ 
.. 5». $ आधी रात (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३७: 
लक्ष्मीनारायण सिंह ; विनोद-माला (१), लेखक, मागलपुर, 7६६ 


लक्ष्मीनारायण सिंह, 'सुधांशु! : रस-रज्ञ (३), सरस्वती प्रेस, बनारस, कर 


। 


वियोग (५४), युगांतर साहित्य मंदिर, भागलपुर, .. 

काव्य में अभिव्यज्ञनावाद (६) .  - ,, हा 

अआतृप्रेम (२), बासुदेव मण्डल, पूर्णिया रे ४ उप हे 

चतुवंदी ; फुर-फुर-फुर (३ बा०), सूयग्रसाद दीक्षित, - 

का । इलाहाबाद, ३३... 

भेंसा-सिंह.। (१ बा०), रामकली देवी, इलाहाबाद, हा : 
छा 


; 3 ह । 


_लक्षमीपति सिंह हिंदी मैथिल-शिक्षक (१०), मैथिल-बंधु कार्यालय, रे ० 
हा अजमेर, ४० 


... लक्ष्मीप्रसाद, बी०ए.०, एल-एल्‌»बी०: उर्वशी(४) , शारदा प्रेस, छपरा, हे 


. लाजरस ऐड कम्पनी, बनारस, १७३ 
ईं० जे० लाज़रत ऐण्ड 











... ६०९... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


.... लक्तुमीसहाय माथुर, सं० ; मातृभाषा (५), साहित्य निकेतन, ऋलावाड़, 








हा बेजामिन फ्रे कलिन (७), मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, - 
हा 0 7० इंदौर, /इद 


.... लक्ष्मीसागर वाष्णँय, डी० फिलू: आधुनिक हिंदी साहित्य (१८४०-१६००) 






(१६), विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद, !४१ - 


_... लखपतराय ; शशिमौलि (१), नवलकिशोर, लखनऊ रा बह. 


पट हर लछिमनदाप ; प्रह्माद संगीत (४ प्रा०), दिंदू परे, दिल्ली द्ष्फ 
.... -लछिमनराम लाला, सं० : प्रेम-रक्नाकर (१९), राजा महेश शीतलाबख्श 

















जद कक सिंदर, बस्ती छ्द्दू हु 
लबह्िराम कवि : रावणेश्बर कल्पतर (६), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
.ह२ । 
महेश्वर-विज्ञास महेश्वरबरूश सिंह, तालुकेदार, रामपुर . 
............ ७... मथुरा, सीतापुर, ६३ 
५». : रामचन्द्र भूषण (६), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६८ 
रा ः मा हनमान-शतेक (8) आओ आज न 

लजाराम शर्मा, मेहता : धूर्त रसिकलाल (२), वेज्लुटेश्वर प्रेस, बंबई, 
: स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी (२)... ,, ६६ 
5 भारत की कारीगरी (१२) 2 
5 अमीर अब्दुरहमान खाँ (७) मा 
आदश दम्पति (२) गा एड! 
: बिगड़े का सुधार अ्रथवा सती सुखदेवी (२) ,, ?« 
१ हिंदू ग्रंथ (२)... 


पा ऊन ह 


पा ५: मै, हि श्द । 


कम 









-+ जुमार तेजा (७), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?: 













ललन ग्रदीपिका (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
+ ललन प्रभाकर (१) 
ललन ,फाग (१) 


: लज्ञन चन्द्रिका (१) 
ललन रसमञ्नरी (१) 



















ला ' । क्‍ दा ० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


...... ललिताप्रसाद सुकुल : साहित्य-चर्चा (१६), हिन्दी पुस्तक एजेर 

2 ५ कलकत्ता, (३८: 
.._- लक्लयजन सिंह देव, रावराजा ; महिषी चिकित्सा (१३), डायमंड 
५ १8 रे जुबिली प्रेस, आजमगढ़, ?ह६.- 
...  लल्लूजी लाल 5 प्रेमलागर (१७ प्रा०), भुवनचंद्र बसक, कलकत्ता, '६७- 
पा  ।) (१७ प्रा०), इन्द्रनारायण घोष, कलकत्ता गा, 

५ (१७ प्रा०), महादेव गोपाल शास्त्री, बंबई दल 
.. » (१७ प्रा०), नारायणी प्रेस, दिल्लो, ?७३ रिंप्रिट 
_» (१७ प्रा०), खत्यलाल सोल, बंगवासी आफ़िस, . 
कक कलकता, ७३. 
ः 5 (१७ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, २२ 
..$ 3 (१७ प्रा०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
2 0 ह ँ्र्४ड 
री ५ राधारमण पद-मश्सरी (१ प्रा०), राधाचरण गोस्वामी, 
मा , बून्दाबन, !८५ 
........ 9 सें० + सभा-विल्ञास (१६ प्रा०), लाइट प्रेस, बनारस, ६७ 
0) माधव-विलास (१ प्रा०), भुवनचन्द्‌ बसक, कलकत्ता, 
। के / जा इच 
लल्लुभाई छगनलाल देसाई, सं० फोतन-संग्रह, भाग १-३ (१६) 

हद संपादक; अहमदाबाद, ?३६ 
लांगफ़लो : इवेजेलाइन (१ श्रनु०) (अनु ०--श्रीधर पाठक), अनुवादक, 

। गा ४ _.... इलाहाबाद ८६ 
लाजपतराय, लाला ; दयानन्द सरस्वती और उनका काम (७ अनु०), | 

हक मा पंजाब एकोनामिकल प्रेस, लाहौर, ६ 
जोसेफ़ » मेजिनी (७ अनु०), माधवप्रसाद मिस्त्री 
द धर्मेकूप, बनारस, ११६० 


जी 
5] 


शक 
कर्क 


ड़ 
ही 


२० - कक 
- च्जी “ “कैश - 5. हा 
कै 



















"57.7  बेखकखूची - पा हि 
लाजपतराय, लाला स्वामी दयानन्द जी का जीवन-चरित्र (७ अनु०), 

जा लेखक, लाहैर, (१३२... 
तरुण भारत (£ अनु ०), जीतमल लूणिया, आगशस, २३ 


| शिवाजी (७ अनु०), चंद्रकिशोर पाठक, कलकत्ता, २७ 


» .. 5 सम्राटू अशोक (७ श्रनुं०), कुबेरसिंह , बनारस, . 'रु८ ० सा, 
» 5 दुखी भारत (सदर इश्डिया का जवाब) (६ अनु०), 
5 इश्डियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, 'र८झ 


. ज्वाड़िलीप्रसाद : नाममाला (१०) देवकीनन्दन प्रेस, बृन्दावन, ?०६ 


| लालजीराम, मुंशी : काव्याक्लुर (१), शरण सुधाकर प्रेस, छुपरा, 'द६ 4 


| लालजी सिंह ; वीर बाला (२), वेड्डटेश्वर प्रेत, बम्बई शा अप 
| लालताप्रसाद ; घनक्ञय-बिजय (१), कैलाश प्रेस, कानपुर, ६२... 

 लालदास कवि : रामचद्धानुराग (१), अमर प्रेत, बनास्स कक. 
लालबहादुर लाल $ तात्कालिक चिकित्सा (१३), गंगा पुस्तकमाला 


कार्याशन “लंखनक, रण 


 ल्ालमणि जी बाँठिया : पणिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र का जीवन-चरित्र 2 रे. 
जल मर (७); वेडटेश्वर प्रेत, बम्नई, “(८ 
:  लालीदेवी : गोपीचन्द (४), जैन प्रेस, लखनऊ, ....... €(#€६ 
.. लियन, लॉर्ड + समाधि (२ अ्रद्ु०), मगवतीप्रसाद वाजपेयी, इलाइबाद, 
आर मा छः । ३ मा 
 लेखरशम ४ ऐतिद्ासिक निरोज्षण भाग १-२ (८ अनु>) स्वामी पेस 


: पुराण किसने (बनाए ! (२०), वैदिक पुख्क प्रचारक... 













हिंदी पुस्तक-साहित्य 





रा लैम्ब शेक्सपियर के मनोहर नाटक (१८ अन ०) काशीनाथ' खतन्नी, 
डा ० सरसा, इलाहाबाद, *८३-१८६- 


..... लोकनाथ चवुवेंदी : पीपा-बावनी तथा श्यामसुखमा (१) नाथ प्रेस, 


की 2 हक के 


कर्णघंटा, बनारस, ?८०- 
पावस-पंचीसी (१) सरस्वती प्रकाश प्रेस, बनारस, ?८६ 
राधिका-सुखमा (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, *८६ 
. ; बंशी रागमाला (११) अप कह तक हट कदहि:। 


हब. 22 
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.... लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी : पद्मिनी (१), इुर्गाप्रसाद बालमुकुन्द, 







पा सागर, ? २२. 
बिहारी-दर्शन (१८), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, 
मल यम मी 


...... लोचनदास ज्योतिषी कबीर साहेब का जीवन-चरित्र (१८), भगवान- 










हक के . लोचनप्रसाद पाण्डेय ; दो मित्र (२), लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, 


ले ः जि सं० : कविता-कुसुपमाला (१६), इंस्डियन प्रेस, इलाहाबाद,.. 


। " ० । क्‍ जा रा 8 बाल-विनोद (१ बा०), रामभद्र ओफका, अलवर स्टेट १ . 
2] नीति-कविता (१७) इहरिदास ऐड कंपनी, कलकता, 


० हि हे 5 वा दिल गिबा (५); 






दास जैन, लखनऊ, ०३ 


>र 


..._.» 5 प्रवासी (१), लेखक, बालपुर, चन्द्रपुर (मध्यप्रान्त) ०७. 








& मेवाड़-्गाथा (१) .. हम । 
माधव-मश्लरी (१) 2 मम मत 





०3 कि जा कप 50707 77 गोगद कंपनी कलकत्ता, १४ 
लोलाराम मेहता : सुशीला विधवा (२), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०८ 
लोलिग्बराज ; वैद्य जीवन (१३ अनु० 


ला शालिग्राम), वेड्डटेश्वर 
आय 0. पस, बरबई, 
वज्रप्रसाद, परिडत ; मालती-बसंत (४) लेखक, बनारस, जहा 
वरद्राज ; लघु सिद्धान्त कौमुशे (१० अनु ०), (अनु०--ज्वालाप्रंसाद 
00055 मिथ) वेडटेश्वर प्रेस, बम्बई हर 
वररुचि; योग शतक (१७ अनु ०), (अनु ०-- 


वल्लम ; षोडस अन्थ (१७ अन ०) रमानाथ शाज्री, बम्बई, है हा श 
वल्लभ, सं० ; रसिक रक्षन रामायण (१६), भारत जीवन प्रेस,बनारस रद्द 


























हा | - बाग्मइ ; वाग्मट्टालझ्लार (६ अनु०) वेझ्डंटेश्वर प्रेस, बंबई, हित 56 
 - - बाचस्पति पाठक 5 द्वादशी (३), भारती भंडार, बनारस हे, पा अडरः 
 ."फ"फ। ५ . : प्रदीप (३) कृष्णदास, बनारस 5 अहआ 
..... - वाह्स्यायन ; कामसूत्र (१३ अनु०), घुदक--गयादतत प्रेस, दिल्ली, रह 
|... - बामन मल्हार जोशी $ रागिणी (२ अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
हम रे हा कलकता' १२३ का 
आश्रमहरिणी (२ अनु ०), सस्ता साहित्य मंडल, अज- 
ः ता वामनाचार्य, गोस्वामी : वामन बिनोद (१), जे० एम० प्रसाद, मिज़ापुर, 
5. छः 
वारिदनाद-वध व्यायोग (४), देवकीनंदन खन्नी, बनारस, - 
रा .। 3 जल्ड 
ला ० ८ -बाराह मिद्िर ; बृहत्स॑द्विता (१४ अनु ०), लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, 
ला ०५४० शा 
रा का ः है हम हे 4 वृइइ्जातक ( १४ अनु ० है (अनु० --महीधर शर्मा), बेड 5 ५ 
मो ...... टेश्वर प्रेत, बंबई, €८ 
........,  : लघु जातक (१४ अनु०), (अचु०--काशीराम पाठक) 
4! लद्धपी वेड्डटेश्वर प्रेत, कल्याण, १६०० 
5 थे हे - ब्ालची बेवर ; सो्सेज़्ञ आव कपीर रिलीजन (१७), (हिंदी और गुजराती ) . 
. आऔ#ौऑऑ सूरत मिशन; १ 
.. - वाल्मीकि : रामायण (१ अनु०) विश्वनाथ पाठक; बनारस, .. ?८० 
७ 79 (१ अनु०), दरिप्रकाश पेस, बनारस अैल४ 
श्णओ के :, (रामविलास रामायण) (१ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, 
2 लखनऊ, द४ 
.. . ४ १9 पयानबाद) (९ श्रनु०), साहित्य सहायिनो सभा, 
मा विद्या घ॒र्मंवर्धक प्रेस, इलाहाबाद, ६२-०१ 
(१ अनु०) रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २ 














अदूयुत रामायण (१७ श्रन ०), नेगिव आपीनियन प्रेस, 
मा बंबई, १२ - 
* ५ (१७ अनु०), लक्ष्मी वेक्नटेश्वर प्रेस, कल्याण, २५ 
3 वेदान्त रासायण (१७ अनु०), [सं० शिवसहाय उपाध्याय] 
की संपादक, बंबई, ८८... 
: अद्यशान शांज्र अर्थात वेदान्त रामायण (१७ अनु०), 
5...  रंमप्रसाद लाल गुप्त, ग़ाजीपुर 
.». 5 वेदान्त रामायण (१७ अनु०) लक्ष्मी वेह्लंठेश्वर प्रेस, 
7 दा शो 7 7 ला आह बंचई ग्द्ू 
: वाशिंगटन, बुकर टी० : आ्रात्मोद्धार (७ अ्नु०), ( “अप फ्राम स्लेबरी! 
का छायानुबाद) (अनु० रामचंद्र वर्मा) नागरी प्रचारिणी 
। आप सभा, बनारस, 7१४ 
बासुदेव तथा लाला इरदयाल $ राजनैतिक इतिहास (८) (मोरको, चीन, 
का यूनान, पोलेंड) अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?२६ . 
_ बासुदेव मोरेश्वर पोतदारं : अणयि माधव (२), लक्ष्मी वेक्ूटेश्वर प्रेस, 
... कल्याण, ०१ 


कालिदास (२० 
बा! बनारसीदास, सैदमिद्ठा, 
बासुदेव शरण अग्रवाल : श्रीकृष्ण की जन्मभूमि (६) 
























_ ..... विजयतिंह, महाराजा: विजयेरस-चंद्रिका (१), लेखक, बरौदा, ६३... 
...... 'विज्यसिंह, लाल : सिया-चन्द्रिका (१), श्रीकुमार सिंह, इलाहाबाद, 
.. विजयानन्द जिपाठी : महा अन्वेरनगरी (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
_....... विजयानन्द दुबे; दुबे जी की चिट्ठियाँ (५), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, 
...... विशानानन्द स्वामी सं० : रामकृष्ण परमहंस और उनके उपदेश (७); 
| ब्रह्मयादिन क्लत्र ६०, जानसेनगंज, इलाहाबाद, ०४ 
....././.  विद्वुलदास नागर ; पद्मांकुमारी, भाग १-२ १२), जगन्नाथ मोपीलाल, 
7 एप लखनऊ, ०३-०५ 

270 ७. * किस्मत का खेल (२) हाय 7 कण: 
_. 'बिद्वलदास पाँचोटिया : कमेबोर (४) लेखक, कल्नकत्ता, | हद 
रा कि विद्या ठाकुर, कुमारी : आलोक (१), मेहता फाइन श्रा८ प्रेस, बनारस, .. 
5३ पक 73४. 
+  विद्यातोथ स्वामी : मदाराष्ट कुल वंशावली (८), लक्ष्मी वेझ्लटेशवर 
पा 8 पक कम ही प्रेस, कल्याण, 'ह८ 
हा विद्यांधर त्रिपाठी, सं० ; नवोढादश (१६), राजा जगमोहन सिंह, विजय 
। . राघवगढ़, “८७ 
| _विद्यापति ठाकुर ; मैथिल कोकिल-विद्यापति (१ अनु०), [सं« ब्रजनंदन- 
रा, सहाय |, नागरी प्रचारिणी तभा, आर।, ०६: 
 ॥ विद्यापति ठाकुर को पदावली (१ अ्रनु०), नगेन्द्रनाथ गुप्त, 
 अ था लाहौर, १०- 
(१ अनु ०), नब्ंदाप्रसाद माणिक, हिन्दी | 
पुस्तक भंडार, लहरिपासराय, २६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 















पुस्तक भंडार, लहरियासराय, १२७ 

* कीत्तिलता (१ अनु०) [सं० बाबूराम सक्सेना], नागरी 

व का ये  007 7 5 पचारिणी सभा, बनारत: “२६ 
विद्यामास्कर शुक्ल : प्राचीन मारतीय युद्ध और युद्ध सामग्री (८), लेखक 


इलाहाबाद, ३२४ 
विद्याभूषण, “विश! ; सोहराब और रुस्तम .(१ बा०), कला कार्यालय 


पद्य-पयोनिधि (१६) 
दपोलशंख तथा अन्य कहानियों 


हा है पय गोबर गरोश (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
विद्याभूषण सिंह : खेलो भैया. 






































या 


विश्थ्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी : मिथिलेश कुमारी (४), खज्नविल्ञास प्रेस, .- 





मा 9 7० 


४; है : 


विनोदशह्लर ब्यास ; अशांत (२), वेदेदह्दीशरण, लहदरियासराय 


+ मधुकरी (१६), मह्दादेवप्रसाद सेठ, मिर्ज़ापुर 


पर 


... जीवनों की) बलदेव मंडल, राजादरवाजा, बनारस '३० १. 


८३9. - 


*+ के हा ४ 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


२४१५ के 
१२७ हे द 6 
तूलिका (३), गंगा फाइन आंट प्रेस, लखनऊ स्‍रप ह हे 


है 


मूली बात (३), लेखक, बनारस, . |. श?ह#श६ 
प्रेम-कहानी (२०) (विक्टर हू गो तथा डॉस्टाब्स्की के 


धूप-दीप (३) लेखक, बनारस, हर 
इकतालीस कहानियाँ (३) कि 0 
उसकी कहानी (३), प्रमोदकुमार व्यांस, बनारस 5 
तथा ज्ञानचंद जैन : कहद्दानी-कला (६), साहित्य-कुटीर, 
शा बनारस, इक 
पचास कहानियां (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 


उपन्यास-कला (६) 32 रे ४ 59 पद १८% 4 ४ 








.. विम्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र : सौर-साम्राज्य (१४), ग्रहलद्मी कार्यालय, 
रा, जा इलाहाबाद '२₹ 
.... 9 5: भारतीय वास्तुविजञान (१२) लेखक, ग्वालियर, ?३३ 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद तिह, विशारद : गोस्वामी तुलसीदास (१८), कालिका- 


सदन, बलिया 


विमल बिनय जी : सृगाक्ल-लेखा (१७ बा०), आत्मानन्द जैन ट्ेक्ट की 
जप ० टी . सोसाइटी अंबाला, ११६ 


























सुखनन्दन सिन्हा, 
हिंदी-भवन, सलकिया इवड़ा “३६ 
विमला देवी कविराज : गर्भ-निरोध (१३), स्त्री चिकित्सा-मवर्न, चौक, 
। । ' . हज ० मा पा दिल्ली छ्ु० है 
मार बढ्आ ४ असमीया साहित्य की रूपरेखा (२०), राष्ट्रभाषा 
हा 0 7: प्रचार-संमिति, गौहाटी ४० ! 


विमला कुमारी : अभिनेत्री जीवन के अनुभव (२), 5 























2... 5 मदीय आचार्यदेव (७ अनु०), रामदयाल अग्रवाल, 

न कप 7 70875 इलादाबाद;. ६० 
प्राब्य और पाश्चात्य (१७ श्रनु ०), रामप्रसाद गग 
आय 00 5 आगरों, १६ 
5 अन्थावली--शानयोग (१८ अनु०), नागरी प्रचारिणी 
न |, आओ 2 सभा. बनारस, २१५ । 
& भक्ति-रहस्य (१७ अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कल- 








स्का 


97. 






कै 


9. 






















६१... हिंदी युस्तक-साहित्य 


विश्वनाथ कविराज : साहित्य-दर्पण (६ अनु०) [सं० शालिग्राम शात्री| 
गा, मृत्युक्षय औषधालय, लखनऊ, !२२ 
विश्वनाथ द्विवेदी ; तैल संग्रह (१३), ऊंष्ण औषधघालय, पकरिया, पीली- रा 
| । शीत ैइछ 3 
...... विश्वनाथ पद्चानन : न्याय सिद्धान्त-मुक्तावली (१५ अनु०) वेक्वठेश्वर 
का प्रेस, बंबई, १६०० 
....__ विश्वनाथप्रसाद ; मोती के दाने (१), हिंदी पुस्तक मण्डार, लहरियासराय, ह 
...... 5 
.... विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० ; हिन्दी नाव्य-साहित्य का विकास या 
मम, रे रा (१६), सीताराम प्रेस, बनारस, 7३०... 
भूषण-अन्थावली (सटीक) (१८), साहित्य-सेवक कार्या- 
25, हा लय, बनारस, ३१... 
» र० : प्माकर-पद्मासृत (हिम्मत बहादुर-विरदावलीः, पह्माथरण?... हा 
5 7 जगद्विनोर!, 'प्रबोध-पचासा गंगालहरी?) रामरक्ञष 
. रा ५ पुस्तक भवन, बनारस, ३५... 
. 9... : बिहारी की वाग्बिभूति (१८), द्वारकादास, बनारस, !ह६.... 
... विश्वनाथ राय, एम९ ए०, एल-एल्‌० 'बी० : मिश्र की स्वाघीनता 
| द का इतिहास (८), चौधरी ऐश्ड संस, बनारस, ?३६ 
चीन का क्रान्तिकारी राष्ट्र निर्माता--डा० सनयातसेन 
हा स (७), विद्याभास्कर बुकडिपो, बनारस, 5३६... 
... विश्वनाथ विद्यालक्वार ; बाल संत्यार्थप्रकाश (१७ बा०), राजपाल, 
रा न सरस्वती आश्रम, लाहैर, ३०... 
; रा .. विश्वनाथ शाज्नी : विश्व पर हिन्दुत्व का प्रभाव (८), अखिल भारतीय ... 
| । दा हिन्दू महासभा, कलकत्ता, "४० 
विश्वनाथ सिह ; आनन्द रघुनन्दन ( प्रा ०), लाइट प्रेस, बनारस, ७३ 


रे . विश्वनाथसिंह शर्मा; कसौरी (२), हिन्दी -पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता व 

















ससार की असभ्य जातियों की. ख्रियां (६) प्रकाश पुर्त- 
. 5 कालय कानपुर, २४ 
गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 


मंणिमसाला ( 


माँ (२) 
भिखारिणी (३) 


के 
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$क 





दा .. ..... .ै (२), हितचिंतक प्रेत, बनारस 
_...  विश्वेश्वरबर्शपाल वर्मा : अज्ञादश (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस 





: [विष्णु !] : विष्णु-संहिता (१७ अनु ०), नटवर चक्रवर्ती, कलकत्ता, ? 











विश्वेश्वरदयाल वैद्य : यूनानी शब्दकोष (१३) लेखक, बरालोक, 

। इठवा, 8 

विश्वेश्वरनाथ रेउ, महामहोपाध्याय ; ज्षत्रप बंश का इतिहास (८), 
ला इस्डियन प्रेस, इलाइाबाद, १६ 
..... 9. ४ भारत के प्राचीन राजबंश, भाग १-३, (८), नाथूराम 
4 पा प्रेमी, बंबई ?श६ 

... 5 राजा भोज (७), हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू०्पी०, इलाहा- 
का, ० बाद, ह९० ० 
 २। ५ 5 राढोड़ों का इतिहास (८), आर्कियालॉजिकल डिपाट्मेंट, 
गा रा । : जोधपुर, इ४ 

० 09: “मारिवाइ का इंतिहात (८), : 3 7 क्र डिक: 
.._.. विश्वेश्वरप्रसाद, सं० ; रसिक मुकुन्द (१६) सम्पादक, पटना हा] 
:... विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा ; वीरेन्द्रकुमार वा चाँदी का तिलिस्म, भाग १-४, 


मिला पर 5 । बम आ क्‍ १६९ । ५ 
रा _बिरवे 'विश्वेश्व बेश्वरानन्द स्वामी : रामायशु-समालोचना (२ ), वैद्यनाथ गुप्त 02 530० 





.. विष्णुकान्त शास्त्री : निबंधमालादर्श (५ श्रनु०) (अनु०--गंगाप्रसाद द दल 
७. अगिह्दोत्री), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '८६ 
._. विष्णुक्ृष्ण शास्त्री चिपलूणकर : इतिहास (प४ अनु०) (अ्रनु०--गंगा- 
सा ... प्रसाद अम्निहोत्री), हिंदी साहित्य-सम्मेलन, 
आम आम, इलाहाबाद, २५ 
...-  विध्णुकुमारी देवी : पदमुक्तावली (१), रामनाथ घोष, कलकत्ता, !णश 
कक 































कि, हे ५ हर 95 टी 


' .. विष्णुदत्त शुक्षः पत्रकार कला (१२), शुक्क-सदन-बारा, उन्नाव, !इ०.. 
.... 9... £ जापान की बातें (६), नवथुग प्रकाशन-मंदिर, पटना, ० पा 
9 - 5£ सभा-विज्ञान (११), साहित्य प्रकाशन, मंदिर, बाबूलाल... 
लेन, कलकत्ता, ४१ 


का 


४ प्रफ़-रीडिंग (१२), लेखक, शुक्ल प्रेस, बाबूलाल लेन 


० के. 


सतार की पुस्तक (११) 


.*> 


केखकसूची... ह!७ 


मा $ कलकत्ता 0 आह 
... विध्णुदास : रक्मिणी-मज्ञल-(६), ज्वाला प्रकाश प्रेस, मेरठ, 'छप्च 
... विष्णुदास स्वामी (नानकपंथान्तर्गत गहिर-गंभीर संप्रदाय के) : द्वादश  . ला 
हा ग्रंथ (१७), वेझ्टटेश्वर प्रेस, बंबई, (६४ 
ः 2 गहिर-गंभीर सुलसागर ग्रंथ (७) कक का हि पा हे 
विद्यु दिगंबर पालुस्कर : मृदज्ञ और तबला-वादनपद्धति (११), गंधव .. . 
अप 0 महदविद्यालय, लाहैर, ग३ 
3» . + राग मैरव (११), लेखक, बंबई श्ड्द्वि 
पा . 5 राग मालकोस (११) रा । - १४ द्वि० 2: 


क्‍ सज्जीततत्व दशक (११), लेखक, पंचबटी, नासिक, !रद 
 ,] सज्जीत बालबोध (११ बा०्) ,, + देश 
. विष्णु शर्मा; पद्मंतन्त्र (5 अनु०), वेह्टेश्वर प्रेस, बंबई ह्ष रा 

४ राजनीति (३ अनु०) (श्रनु०--लल्लूजी लाल), लाइट 
। प्रेस, बनारस, /६७ । 
राजनीतीय पश्चोपाख्यान (३ अनु०), सखाराम मिक्तेत -  . 



























00 न हिंदी पुस्तक-साहित्य 


४ 3 गा साहित्य-सेवा प्रेस, बुलानाला, बनारस, “२१ 


्ै 


प्रेस, बनारस, 









(सटीक) (१७ प्रा०), , दास बदर्स, लाहौर 
(१७ प्रा०), मेहरचंद लद्ंमभशदास, लाहौर, 





विद्वरीलाल ; सतसई (१ प्रा०) सुपरिटेंडेन्ट, गवर्नमेंट प्रिटिंग,  तूड़ियां, 
मा ः कलकत्ता/ह६ 
। (२ प्रा०) (टीका>--लाल कवि) छोटेलाल . 
हू द ४०28: । ः लच्ष्मीचंद, लखनऊ ०६ । 3] । 

:.. 9 + बिहारी बोधिनी (१ प्रा०)  (टीका० भगवानदीन), 


बा । । ५ 5 +$ संतसई (१ प्रा०) काशीनाथ शर्मा, चाँदपुर, त्रिजनौर ' | 
पा , ब्रिह्ास-रत्माकर (१ प्रा०) (टीका०-जगन्नाथदास रक्ताकर) 
हा गा रा हम गंगा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ, २६ 
४, ब्रिह्री की सतसई (१ आ०); (दीका०--प्मसिंद शर्मा) 
जा काव्यकुटीर, दिल्ली, 'र६ 
- विह्दारीलाल भट्ट ; साहित्य-्सागर (६), बिजावर नरेश ३७ ८: 
..._ विह्यरीलाल भागवतंप्रसांद आचार्य : अलक्लारादश (६), (गुजराती और... 
मा हिंदी), मगनलाल बीकम भाई, सूरत, ६७... 
है, वीरबल : बलबीर-पचासा (१ ग्रा०) [सं० रामकृष्ण वर्मा] मारत जीवन... हा 
० वीर विक्रमदेव : गजशास्त्र (१३), लेखक, रायपुर, | ७६ ः 
:.. वीरेश्बर सिंह : अँगुली का घाव (३), रणजीतसिंद, बनारस 'इ६ ० रा 
.. बुलनर, ए० सी० : प्राकृत-प्रवेशिका (१० अनु०) (अनु०--डा० बना- हि 
चल रसीदास जेन) पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर दे 
....._ बन्द कवि ; बृन्द-सतसई (१७ प्रा०) खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, ?६० हे 
.. : 5 5 वृन्दविनोद-सतसई (१७ प्रा० 29 -मारत जीवन प्रेस हे. ० गड 









+ संतसई (8७ प्रा०), शिवदुलारे बाजपेयी, कल्याण, ?२४ है रे ः ' 
























लेखकसूची.. +. इढ.. |] 


। ह बुन्द कवि ; भाव-पश्चासिका (१ प्रा०', किशनलाल श्रीघर, बंबई, ६३ |. 
.. बुन्दाप्रसाद शुक्ल ; वायुयान (१४ बा०), राजपूत ऐंगलो श्ोरिएंटल 
मा मा प्रेस, आगरा, १६... 
।... बुन्दाबन, सं० : नारीभूषण (१६ बा०), पंजाब इकोनामिकल प्रेस, 
|... »  : बृन्दाबन-विल्ास (१ प्रा०), जैन हितैषी कार्यालय, बंबई, | 
... बुन्दाबनदास ; अहंतपाशा केव्ली (७ प्रा०), [सिं० नाथूराम प्रेमी, 
हक जैनअंथ-रतज्ाकर कार्यालय, बंबई, ०८ 
._. बुन्दाबन भद्टाचाय ; सारनाथ का इतिहास (८), ऐेखक, बनारस, श२ 
-बृन्दाबनलाल वर्मा बी० ए०, एल-एल० बी० ; सेनापति उदाल' (४), 
गा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ 

. #% . * लगन (२), अयोध्याप्रसाद शर्मा, कोसी श्च  , 
... ५»... 5 गढ़कुण्डार (२), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ; ३०... 
» . 5 कोतवाल की करामात (२ व का कई 
प्रेम की भेंट (२) रे ै  ड उरओ  मिशज , 
कक कुयडलीवक (२) ० आओ आर 

. 7 9... विरादा को पद्चिनी (२) . १ 
४ 5907 0 सज्ञ (२) था 
5 प्रत्यागत । २), अ्रयोध्याप्रसाद शर्मा, भॉँसी हद 
|... 9) .. 5 धीरे-घौरे (४), गंगाफाइन आंट ग्रतस लखनऊ न्‍,. ३६. 
|. बृन्दाबनबिह्ारी : मधुबन (२), मानिकचंद जैन, आरा हर 
|. बृन्दाबनबिद्दारी सिंई : दो नक़ाबपोश, भाग १-४, (२). लेखक, सेदपु 





] ध्य्ि न्‍ 


50 जन मम | 
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..... वेह्देशनारायण तिवारी ; राजनीति-प्रवेशिका (१५ बा०), अमभ्युदय हर 
जा इलाहाबाद! १७ 

न बिराम-संकेत (१०) साहित्य मन्दिर, लखनऊ, 7३२. 
... 9... ; चारू चरितावली (८ बा०), लीडर प्रेस, इलाहाबाद!३४ । है हे 


था, न _वेणीमाधव त्रिपाठी : मसि-सागर (१२), लक्ष्मी वेझ्कुडेश्वर प्रेस, बंबई, 
2 ..._'बेणीमाधवदास ; मूल गोसाई' चरित (१ प्रा०), गीताप्रेस, गोरखपुर । 








इछ 


....  चेदब्यास लाला, एम० ए० नर संस्कृत साहित्य का इतिहास (२०), 


लालजीदास, लाहैर, !२७ ४ हा 


, हिन्दी नाट्य कला (६), साहित्य भवन, लाहौर, 


-... ेंल्स, एच० जी० : संसार का संक्षित्त इतिहास (८ अनु०), इंडियन 
रा क्‍ द भस, इलाहाबाद, ३५४ . 
....._ वैधनाथ शर्मा : गोपी बिरह-छुंदावली (१) माताबदल गुप्त, इलाहाबाद, . 
...ब्यथितहुदयं, सं० : बौद्ध कहानियाँ (२०), केदारनाथ गुस, इलाहाबाद, . ५ 
कक 2 जीव जन्तुओ्रों की कहानियाँ (१४ बा०) साहित्य निकेतन गा 
या रा, 205 2707 5 ३ ४ दारागंज, इलाहाबाद, ३६ 
”» ४रामूस्यामू (३ बा०) आओ व 
70077 57 £ तीरोलेली (३ बाण) हा कब, 
22. ५ हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएँ (१ ६), प्रमोद पुस्तक- 
। का रा आप माला, कटरा, इलाहाबाद ३६ हा 
5... : नेताओं का बचपन (८ बा०), वैजनाथ केडिया, बनारस रख, 


































कफ 


आर 








हे ना . 


8 


कुक , :...:- ७ "कक कस पा 8 


कक 


हे 


. कै 
ये 


८ के 


'्छ्ि 


3 द  , 


- भागवत भाषा-*एकादश 


तक $..- 


शुकोक्ति सुधासागर 


पकंगीत ('मागव्ता से) (१७ 


लेखक-सूची 


(अनु०-- चतुरदास), कायजी भीमजी, बंबई, 


_ भागवत (१७ अनु०)(पद्यानुवाद) (अनु ०---जयसुख),.. के ; ह क्‍ 
8 अनुवादक, मुरादाबाद, छल 2 
५ “टीका सह्दित (१७ अनु० ), वेइटेशबर प्रेस, 


बंबई 


_शुकसागर (भागवत) (१०अचु०) |). ह# 8 | 
. भागवत (१७ अनु ०)(अनु ०--नित्यस्वरूप अक्षचारी), 


प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ, ६५ 
अनु०) (अनु०- 
), अनुवादकं, बंबई, ०६ 








: सवारियों कौ कहानियाँ (३ बा०) भार्गव भूषण प्रेस, 
हा बनारस, ४० |... 

पुणयफल, (४) बालशिक्षा-समिति, बॉकीपुर ३७: 2.27 
देवी भागवत (१७ अनु०)(अ्रन ०--ज्वालाग्रसादशर्मा) 7 
हम वेक्ुटश्वर प्रेस, बंबई, १०... .. | 
आन्दाम्बुनिधि (१७ अनु०, (भागवतां पद्य में) . . 
(अनु ०--मद्दाराजा रघुराजसिंह), अनुवादक, 
द बनारस, 'इंद ४ | 
ख आनन्दसिन्धु (१ ७ अनु०) (भागवत ) (अनु ०--मंशी ः रा के गा । 
द हरनारायण), कोहेनूर प्रेंस, लाहौर, ८... #॥.| 
स्कंघ (१७ अनु») - | 









(भागवंत”) (१७ अनु०) ० हम 
(अनु ०--रूपनारायण पाण्डेय), निर्णयसागर प्रेत, बंबई.०६ 
भागवत (१७ अनु०), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, ?१० |... 
भ क्तचिन्तामणि (भागवत! से) /१०अनु०) दरिष्रकांश 
५20 प्रेस, बनारस, ्प 
रुक्मिणी-मज्ञल (भागवतसे) (१७ अनु०) लखनक... 



























5 हैए० मा हिंदी पुस्तक-साहित्य का 
उ्यास ; पुरक्षनाख्यान भागवत से) (१७ अनु०) (अनु० “नारायण 
हब आह शास्त्री ) लक्ष्मी वेक्लंटेश्वर प्रेस, कल्याण, !६५ 
हा पर भक्ति-रक्ञावली (“भागवत से) (१७ अनु०) पाणिनि 
कम । आम आक्रिस, इलाहाबाद, “१४ रिप्रिंट . 
पे लिज्ञपुराण (१७ अंनु०) (अनु०--हुर्गाप्रसाद शर्मा), । 
आम नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८६ रिप्रिंट 
...  : 5४ ौइ माकडेण्य पुराण (१७ अनु०) (अनु०--कन्हैयालाल रा 
मा शर्मा), वेह्टेश्वर प्रेस, बंबई, '०२ 
रा ७... (१७ अनु०), बंगवासी प्रेल, कलकत्ता 6 
गा  ा 
. ...  » ४ विष्णुपुराण (१७ अनु०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
... ; विष्णुपुराण (पद्यानुवाद) (१७ अनु ०) (अनु ०--मिखारी- 
लत म दात), नवल किशोर, प्रेस, लखनऊ, !६४ 
| (१७ अनु०) बंगवासी फ़र्म, कलकत्ता, ११६०० 
9»... + बाराह, लिज्ञ तथा विष्णुपुराण, (१७ अनु०) नवलकिशोर 
 .  ॑# .. श्रेस, लखनऊ, '८३ 
2. 3 हरिवंश--भाषा (१७ अनु ०), लक्ष्मी वेक्॒टेश्वर प्रेस, - 
। ५ हा रा कल्याण, ६७? 
5 हरिवंश पुराण--भाषा(१७ अनु०), पन्नालाल बाकलीवाल, ... 
मा का कलकत्ता, १७... 
कि] रा : 'झ्न उराण (१७ अनु०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, . 
है पराणु-भाषा (१७ अनु०), श्रीघर शिवलाल 





करे ; पक 





हम हे 











_ ४ भविष्य पुराण--भाषा (अनु०--दुर्गाप्रसाद शर्मा), 
या नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८२ 
प्रज्ञानन्दाणंव ('शिवपुराण”), (१७ अनु०) (झअनु०--- | 
० शिवसिंह सेंगर), अनुवादक, बनारस, 7७८ 


गोकुलनाथ आदि) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ द्वि० 


(१७ अनु ०) (श्रनु०--कालीचरण ), नवलकिशोर 

गा प्रेस, लखनऊ, ८६ 
मद्दाभारत (अनु०--महाबीरप्रसाद द्विवेदी), इंश्डियन 
आय प्रेस, इलाहाबाद, “१० 
हिन्दी महामारत (१७ अनु०) (अनु० “चतुर्वेदी 
द्वारकाप्रसाद शर्मा), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ?३० 
वीर-विलास (महाभारत, द्रोण पर्व) (१७ अनु०) (श्रंनु०-- 
दत्त' कवि) गौरीशंकर का, एम० ए.०, लाहौ शः 





व्यास कष्णद्वैपायन महाभारत-दपण माग १-४, (१७ अन ०) (अन ०--- ः हा 



























 हर8. . .... हिंदी पुस्तक-सा।हत्य 
_. . ; ऋग्वेद आाष्य (१७ अनु०) [सिं० _शिवशह्लुर शर्मा] 


मा हे 5 ऋग्वेद संदिता (१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा] ञ्ार्य के ५ 
(१७ ग्रनु०) (टीका०«>-माध्व तथा अन्य 
प्राचीन) /सं० डॉ० लक्ष्मशसरूप |, मोतीलाल . 


.. + शुक्ल यजुबेंद माष्यम्‌ (१७ अनु०) (भाष्य०--ज्वालाप्रसाद ..._ 
आह मिश्र), ज्वालाप्रकाश प्रेस, आगरा, ८६... 
हा कर  यूजुबंद भाषाभाष्य भाग १०४ ( २ अनु०), (भाष्य० गा |) 
....,  : वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद संहिता (१७ अनु०) (माष्य०-- 
का ज्वालाप्रसाद मिश्र), वेझ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०३ 
मा .. $ यजुवेंद संहिता-भाषाभाष्यं (१७ अनु ०) [सं० जयदेब शर्मा हा, 
+.; मोर मय (१० अर कर ब्वाजापतर) 
जा । सत्यप्रकाश प्रेस, आगरा, ६१... 
(१७ अनु०) (भाष्य>--ठुलसीराम स्वामी) स्वामी 
पा प्रेस, मेरठ रा 


.... 9 .. #सामवबंद संहिता (१७ अनु०) [सं० रामस्वरूप शर्मा] 





(१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार |... 
मा आर्य साहित्व-मंडल, अजमेर, रद. 
0 ज अथर्ववेद माष्यम्‌ (१७ अनु०) (भाष्य+--गिरिधारीलाल 
ला शास्त्री) माष्यकार, फरुखाबाद, ०४ 

का । अ्रथववेद संहिता--भाषासाष्य . (१७ अनु०) [सं 
| जयदेव शर्मा विद्यालंकार |, आर्य साहित्य-मंडल, 2 


कै 2 5 











ग्रायमएडल, अ्रजमेर, “२४ रा 


साहित्य- मण्डल अजमेर, ?३० 


बनारसीदास, सेद मिट्ठा बाज़ार लाहौर, ४०... 


दयानन्द सरस्वती) वैदिक प्रेस, अजमेर, १६० 


विद्यालंकार], आय साहित्य-मंएंडल, अजमेर, 7३०. - 





संपादक, मुरादाबाद, 7०४ है... 





(१७ अनु ०), (अनु०--यमुनाशछूर 
पञ्मोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८३ 
(१७ अनु०), (अनु०««राजाराम), आर्ष 

..../. अंथावली कार्यालय, लाहौर, 7०६ 

+ केन उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु० “यमुनाशकछूर 


पञ्नोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ष्य्३ 

(१७ अनु ०), (अनु ०--राजाराम), आर 

...... .. . अंथावली कार्यालय, लाहौर, १६६ 

छांदोग्य उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु० “यमुना शछूर 

..... .. पश्मोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६५ 
>> भीष्य (१७ अनु०), नोष्य ० 

















हिंदी पुस्तक-साहित्य 


.. व्यास, वेद--सं० : मुश्डक और मास््क्य उपनिषद्‌ (१७ अबु०), 
ह . (अनु ०--राजाराम), आर्ष अंथावली कार्यालय, 
आम हा, (१७ अनु ०), (श्रगु०--यम्ुनाशझ्डर पद्योली), 
मर हे नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६० 
५»  : तैत्तरीय उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु ०---भीमसेन शर्मा), 
पा घलदेवप्रसाद, फैज्ञाबाद, हुए 
5 का (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आए. 
आम, ग्रंथावली कार्यालय, लाहौर रा 
रा 7 व्यास वादरायण : श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (१७ अनु ०) (अनु० तुलसीराम 
क । स्वामी), स्वामी प्रेस, मेरठ, 'ध्य 

। ह (१७ अनु ०) (अन ०--राजाराम), आए अंथावली 
कप. कार्यालय, लाहौर, ०७ 

(१७ अनु०). (अनु०--रामधघ्वरूप शर्मा) बेछू- 
बी ए । टेश्वर प्रेस, बंबई, !१श 
५... $ वृहदारणयक उपनिषत्‌--शॉकर माष्य समेत (१७ अनु ०) 
(अनु ०--पीतांबर पुरुषोत्तमजी) कसाकबंदर, १०१ - 
(अनु०--शिवशंकर शर्मा) वैदिक प्रेस, अजमेर, 
पड । गोपालतापनी उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु० कन्हैया" 
मा लाल), लच्मीनारायण प्रस, मुरादाबाद, *ह८ण 
रामतापनी उपनिषद्‌ (१७ अनु ०) (अनु ०--भराम नारा- 
:..  “यणदास) छोटेलाल लद्धमीचंद, अ्रयोध्या, ?०३. 
वास्थ, फेन, भ्रुएडक तथा प्रश्नोपनिषत-- 





तक 









- कक. 2 52 2 














शर्मा) निर्णय सागर प्रेस, बंबई, १७६ 
पक्तिक उपनिषद्‌ . (अनु ०--हरिशंकर शर्मा), - लद्धपी 
.. . ..  चेकटेश्वर प्रेस, कल्याण, 8६ 
दशोपनिषद्‌ भाषान्तर (१७ अनु०), (अनु ०--अच्युतानंद 
कम रे .....गिरि), विजयशंकर जी, भावनगरं, ८७ 
बरह्मसूज--वेदान्त प्रकाशिका (१७ अनु» ), 

(अनु ०--अ्रनन्तताल टीकमलाल वैष्णव) 

:... ./// देशरथलाल व्यास, पटना, ११७० 

(१७ अनु ०), (अनु० --मौलिकनाथ) वेकूटेश्वर 
आय हक प्रेस, बंचई हर 
. रुंद्री (१७ अनु०). (अनु ०--बलदेवप्रसाद मिश्र) । 

द संस्कृत पुस्तकालय, सदर दरवाज़ा, मेरठ 


वेदान्त दर्शन (१७ अनु०) (अनु० “रामस्वरूप), | 


































हिंदी पुस्तक-साहित्य 


..... बन॒गोपाल भटनागर : ग्रामीय अर्थशाज्ञ (६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
जी  ...#.# यू० पी०, इलाहाबाद, ?१३ 
...... ब्रजजीवनदास गुजराती, सं० : बल्लभमविलास (१०), विक्टोरिया प्रेस सा, 

आम श 0 नार ० &... 
कप डक "पक ब्जदास ; गोस्वामी जी महाराज नी बंसावली (१७) लेखक, बंबई, . 
..... जजनन्दन सहाय : ब्रजविनोद (१), खंडगविलास प्रेस, बॉकीपुर, 7०१ हा : 
अद्भुत प्रायश्वित (२), लेखक, आरा, पट 
अथंशास्त्र (१५), नागरी प्रचारिंणी सभा, आरा, !०६ 
राजेन्द्र-मालती (२), सिद्धेश्वर्नाथ, बी० ए०, एल-एल० 
22707 बी०, आरा, “०६ 
। पं शंडंत बलदेवप्रसाद मिश्र की जीवनी (१८), नागरी .. 
आओ आह प्रचारिणी सभा, आरा, १०७ 
2 बाबू राधाकृ ष्णदास की जीवनी (१८) कि 
... $ उद्धव (४), रामरणविजयसिंह, बॉकीपुर है गे 
.. ; राधाकान्त (२), हरिदास ऐजल्ड कंपंनी, कलकचा, १२ 
...; अरशण्यबाला (२), राय रामदास, बनारस श्यू 
... $ लाल चीन (२); नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१६ 
) ः . $ सौन्द योपासक (२), खज्भ विलास प्रेस, बाँकीपुर, ११६ 
| ऊषाज्लिनी (४) पे “२५: 
पा ब्रजनाथ शर्मा घौचक : सर विलियम वेडरबन (७), लेखक, आगरा, 
। का हज १० 
(१७), लेखक, बनारस, 
पे जन ि गा हा श्द्सण्र्‌ 
.._...  प्रज मेंघणप्रसाद : खेल-चिलौना (१ बा०), हिंदी युस्तक-एजेन्सी, 
-.  ब्रजमोहनलाल, सं० ६ ि ) हिमालय प्रेस, मुरादाबाद, “ . 













बे पर 5 ब्रजभूषण॒दास : वल्लमविलास, भाग १-४ 












रहिमन-बिलास रपट) हक 
रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ?३० 


5 बादशाह हुमायू (७), लेखक, बनारस 4० हर 
"ंड हिन्दां साहित्य का इतिहास (१६), 


इलाहाबाद, ?३५ 
हिन्दी साहित्य-कुटीर, 

























६३०... हिंदी पुस्तक-साहित्य 


._ अ्जेशबह्यादुर ; जन्तु-जगत (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू७ पी०, रा ः 
हा, हा इलाहाबाद, ३० 
.._ ब्रजेश्वर वर्मा, एम० ए० ; हिंदी के वैष्णब कवि (१६), इंडियन प्रेस, _ 

न इलाहाबाद, !४१ 
मम मम 
.._. शकुन्तला परांजपे और राजेन्द्र नागर : प्रतिस्पर्धा (४ अनु०)) वाई 
का  आआ ऋऑऑरऑरऑ&झ४ लोशी, लखनऊ, ?३७ .. 
... शकुन्तला श्रीवास्तव : रजकण (१), पटना पब्लिशर्स, पटना, .. 'इ६ 
..... शब्बर  उषा-चरित्र (१), पं० सतीदीन सीताराम, कानपुर गे. 
... शुक्र आचाये : आत्मबोध तथा तत्वबोध (१७ अनु०), जावजी 
का दादाजी, बंबई, ८४९१ 
परात्मबोध (१७ अन ०) (अनु०--माघवानंद), निर्णय- 
द सागर प्रेस, बंबई, प४ 
तत्वबोध (१७ अनु०) 5 ड् बदक 
मोह-मुदूगर (१७ अनु०) (अनु०--शिवप्रसाद सितारे- .. 
हिंद), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८७ . 





ह | ० . लक्ष्मी वेकुटेश्व टेश्वर प्रेस कैल्याणु, ६५. 
5 आये चर्पटमंजरिंका. (१७ अनु ०) (अनु०«“तुलसीराम 
स्वामी), स्वामी प्रेस, मेरठ, ?६६ 





१ 
























हिंदी पुस्तक-साहित्य 


_ शह्नरसहाय सक्सेना ; भारतीय सहकारिता आन्दोलन (६) एम० एस० । 
गा सकूसेना, बरेली कॉलेज, बरेली, ?३५ 
हा ः _.. 9... 5 आरस्भिक अर्थशास्त्र (१५), भीराम मेहरा, आगरा, ?४० का, 
.... ४»  : गाँवों की समस्या (६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा- ः 
मा बाद, '४१ 
शह्लरानन्द सरस्वती : आत्मपुराण (१७ अनु०), इरिप्रसाद भागीरथ जी,.... 
5 |... बस्बई, 'दश द्वि० 
8 ४. ७9 ४ ) (१७ अनु०) (अनु०--चिद्घनानन्द गिरि) वेडूठे- पड 
आज | श्वर प्रेस, बम्बई, ६४ १. 
05 95. - $ विशान नाटक (४ अनु० ) शिवलाल, मुरादाबाद, !ह८ 
का 5 आत्मरामायणश (१७ अनु०), लक्ष्मीनारायण प्रेंस 9 2" 
70 072: सा मुरादाबाद, ?६६ 
दीपिका. (१७ अनु०), कुन्दनलाल बलमद्र 
हर प्रसाद त्रिपाठी, कानपुर, ?०४ 
(१७ अनु०) [सं० चेतराम स्वामी तथा .. 
मा, ट्ट चूड़ामणि मास्टर |, सम्पादक, अम्बाला, १८ 
हे जा _शचीन्द्रनाथ सान्याल ; बन्दी जीवन (८ अनु० भांग १-२,) जितेद्धनाथ 
लि । सान्‍्याल, इलाहाबाद, ! २३... 
रा. वशानुक्रम विज्ञान (१४) इण्डियन ग्रेंठ, इलाहाबाद, [?३६ १] 
। * आम्भुदयाल ; अमसी व लावनी ख्यालात तुर्रा (१५), गल्भाविष्णु < 
रा कह, श्रीकृष्णदास, बम्बईं, दल 
...._ -शम्मुदयाल मिश्र : जीवन-विज्ञान (१४), विजय प्रेस, इलाहाबाद, !३३.. 
.. शंम्भुदयाल सक्सेना ; उत्सर्ग (१), रमेशचन्द्र वर्मा, फरू ख़ाबाद ह््शः 
.... 5» --: बहूरानी (२), रामकली देवी, इलाहाबाद, द 
..  # .. + बन्दनवार (३), रमेशचन्द्र वर्मा, फरुखाबाद,  ?३: है. 
8... * अमरलता (१), नवयुग ग्रन्थकुटीर, फर्दसाबाद, ?३३ 
४ चित्रपट (३), भारत पब्लिशर्स लिमि०, पटना 


पा :8क हे हे 


| ० कक, न 


के. हा 


> + , दया 3 

















रणबाकुरा राजकुमार (४ बा०), लेखक, बीकानेर, ?३७ 
राजकुमारों की कहानियों (३ बा०) 


पालना (१ बा०), वालमन्दिर, बीकानेर : 


जे] गल्लाजली ४) 
नीहारिका (१) 
रैनबसेरा (१) 





















रा 44“ दि मी हिंदी पुस्तक-साहित्य........ 
शरचन्द्र चट्टोपाध्याय ; पणिडत जी (२ अनु०) इंडियन प्रेस इलादाबाद, _ 
न आर 

... » . : बढ़ी दीदी (२ अनु० आओ "आर 
9. 5 जयमाला (२ अनु०), हिन्दी पुस्तक भंण्डार, लहरिया 

हि सराय २६ - 

मझली दोदी (२ अनु०), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद? २६ 
नवविधान- (२ अंबु०), 57 के 5 5 | २७ 
अवधावा (२ अदरक शा रह: 
। हा देहाती समाज (२ अनु०) ता ; ह १३७ 
7० 7 शैनदेन (२ ऋतु) 2 5 बुक, 
४5 . 5 ग्हदाह (२ अनु०) ५ रा ह सा 36: 
2. छुटकारा (२ अनु०) शक 8२० 

/ - $ देबदास (२ अनु ०), शह्लूरसिंहद, बनारस डक 
... ३ शुभदा (२ अनु०), पुस्तक मंदिर, १७७, हरिसन रोड के 
। हा कलकत्ता, १४० - 


जे कक. 


205. व ५ 


फ्ड ० 
हि हु 


कक... 


मर कक 4 











- सस्ता साहित्य मंडल. 
हे 2. नई दिल्ली, “४० 
अक्तिसूत्र' सदीक), (१७ अनु०), भारतघर्म: 
रा महामंडल कार्यालय, बनारस, ६८. 





शान्तिप्रिय द्विवेदी ; प स्चिय (2, साहित्य प्रेस, चिरः 
.. 99 “5 नीरव (१% एस० नारायणराब, बनारस, 





















5 हुइ6 | ..._ हिंदी पुस्तक-साहित्य 





.._....._-शालिग्नाम शर्मा ; दरियश गायन (१ ), लाइटनिंग प्रेस, मेरठ,  >हृ८< 
मे 'शालिग्राम शास्त्री : आरयुवेद महत्व (१३) मृत्यु्य औषधालय, लखनऊ, 
हा भ रामायण में राजनीति (८), ... .,. रा 
_.... शालिग्नाम श्रीवास्तव ; प्रयाग प्रदोष (६), हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू ० पी० हे 
रा 5२३ इलाहाबाद, १३७ 
..___..._ 'शिखरचंद जैन, साहित्यरत्ष : कविवर भूधरदास और जैन-शतक (१८), 
 ' वीर सार्वजनिक वाचनालय, इंदौर, ३७ - 
7 मम पूर--एक अध्ययन (१८) नरेन्द्र साहित्य कुठीर, 
पा रा क्‍ दीतवरिया, इंदौर, ?३६ ! _ 
गा हिंदी के तीन प्रमुख नागककार (१६) ,,... ,, ४१. 
....... 9. +असाद का नाथ्य-चिन्तन (१८) 7 शक, 
का हिंदी नाव्य-चित्तन,.... (१६) ,  ,, छह | 
का नारी हृदय की अभिव्यक्ति (१६ हे हि 
_. पशिराज़, फिंडले : मारत की दरिद्धता (६ अन०) मुद्रक--नेशनल 
मा । जनरल्स प्रेस, दिल्ली, 7३७ तृ० 
[शिव !] 5 शिव-संहिता (१७ अनु०) वेह्डटेश्वर प्रेस, 
मा शिव-तन्त्र (१७ अनु ०), जैन प्रेस, लखनऊ 
..._.. 'शिवकुमार शाल््री : यतीन्द्र, जीवनचरित (७), चौधरी : 






























_ इलाहाबाद, ६१ रिप्रिंट 
नेलसन की जीवनी (७), रामनारायण लाल, इलाहाबाद । 
आह टी  रश्थ | 
रा का शिवकुमार सिंह का कालबोध (१४), नागरी प्रच्रारिणो सभा बनारस ६५ 













....!/।/... _ कालबादेवी रोड, बंबई, ?१ . 
शु-चिकित्सा :१३) गोधर्म प्रकाश प्रेस, फरखा- 
























. 5. दुईैय । हिंदी पुस्त ऋ-साहित्य 
शिवनन्दन सह्यय,, सं० + कविता कुसुम (२०), (शेली, ठेनीसन आदि 
की कुछ कविताओं के अनुवाद), खड्डभ बिलास प्रेस, _ 
जम अल गा बॉकीपुर ०६ 2 
का स्वर्गीय बाबू साहिबप्रसाद सिंह. (७) ७०... 
मा कृष्ण सुदामा (४) सिद्धनाथ सिंह, आरा, | ७० 
५... ५9  £ भगवानग्रसादजी (७), गोविन्ददेव नारायणशरणं, छपरा, 
 । ््ग्द्ध 

सिक्‍्ख गुरुओं की जीवनी (८), नागरी प्रचारिणी सभा, 
ला पर रा आरा, ११७ ! 
४ ४ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित (१८), बिहार 
0 आप द । स्टोर, आरा, १७ 

गौराज्ध महाप्रभु (७), खज्बविलास प्रेस, बॉकीपुर, “२७ - 
कैलाश-दर्शन (६), हिंदी पुस्तकमंडार, लहरियासराय, 


.. “'शिवनाथ मिश्र : श्रवाक्‌ वार्तालाप (१२), रसिकपंथ, चौक, लखनऊ, 
४ 208 
- शिवनाथ योगी : मत्स्येन्रनाथ और गोरखनाथ की उत्पत्ति (१८) एँग्लो 
न; संस्कृत प्रेस, लाहैर १६० ५ 


3 7598  £नागरी-निरादर (४)... 












आश्रम, लाहौर, ? रद 


शिवनारायण 
शिंवनारायण 












हिंदी पुस्तक-साहित्य 






शा 'शिवनारायण द्विवेदी : सन्‌ १८५७ के गदर का इतिहास (८), हन्दो 
रा. . पुस्तक एजेन्सी, कलकता, ?१२ 
...... शिवनारायण मिश्र, सं० $ राष्ट्रीय वीणा (१८) संपादक, कानपुर हे 
........ शिवनारायण वर्मा $ गल्प-शतक (३), प्रभुदयाल शर्मा, इठवा, १६ 
_.... . शिवनारायण श्रीवास्तव ; हिन्दी उपन्यास (१६), सरस्वती मन्दिर, बना- 7 
४ रस, १४०... 
गे रा _शिवत्न शाख्री ; हिन्दो-तैलुणै कोष (१०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार _ 
२ ; कार्यालय, ट्रिप्लिकेन, मद्रास, २२ - 
यम हिन्दी-तैलुगू व्याकरण (१०) का 
रा हा शिवपालरसिह ; शिवपाल विनोद (१) लेखक, लखनऊ, . . -उ /*ह३. 
। . शिवपूजन सहाय : बिहार का बिहार (८), अन्थमाला ऑफिस, बाकीपुर, 
9. ...+ महिला-महत्व-(३), हिन्दी पुस्तक भण्डार, लद्टरियासराय, 
हा 50 + 
देहाती दुनियाँ (२) नर्बदाप्रसाद माणिक, लहरियासराय 

क्‍ न दरभंगा, २६ - 
, 5 अजुन (१७ बा०), चन्द्रशेंखर पाठक, कलकत्ता, “२६ 
कम द नि _सँ० प्रेम-पुष्पान्नञलि (१ ६), वीर मन्द्रि, आरा ग्श्नारै 
: ... शिवप्रसाद गुप्त 5 पृथ्वी-प्रदद्षिणा (६), मुकुन्दीलाल ओऔवास्तब, बनारस, 
. .. शिवप्रसाद त्रिपाठी 5 शिव सल्भीत प्रकाश (११), शारदा संगीत भवन, 
रा हक अस्सी, काशी 

























| (लाज़ रस 


बा०) 
(१६ ब 
भांग ३ ) 
+क | की कहानी (३ 
+ लड़क का 




































हिंदी पुस्तक-साहित्य 


..... 'शिवशह्लर ; वाशिष्टसार (२०), वेह्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, .. कद रिप्रिन्द 
४. 2 शिवशक्भर भट्ट $ चन्द्रकला (२) भांगव बुक कम्पनी, जबलपुर हा 
..... शिवश्ूर मिश्र ; भारत का धार्मिक इतिहास (८), रिखबदास बाहिती, ..._ 
जा ... ४, चोरबंगान, कलकत्ता, ?२३ 

; सचिन्न बागवानी (१३), यामिनी मोहन बैनर्जी, 
जा 3 कलकत्ता, ?३० 
....... शिवशइर शर्मा: जाति-निर्णय (१७), वैदिक प्रेस, अजमेर छत 
... .... 'शिवशरणलाल मिश्र ; भक्तिसार (१), लेंखक, इलाहाबाद, . 'य८द 
..... 'शिवशर्मा सूरि; वासुदेव रसानन्द (६ श्रनु०), शिवशर्मा संस्कृत पाठ- 
5 ः शाला, इलाहाबाद, ३७ 
...... शिवसहाय उपाध्याय $ नायिका रूप दशन (६), लेखक, बंबई क. 
_... शिवसिह सेंगर ; शिवरसिंह सरोज (१६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ,'छ८छ 
 शिवाधघार पास्डेय, प्रोफ़ेसर : पदापंण (१) लेखक, इलाहाबाद, ?शय 
-. 'शिवानन्द : आत्मदर्शन (१७), -.  पूना,. 6 45 आम 
.... शिवानन्द स्वामी $ ब्रह्मचर्य ही जीवन है (१३), छाच्रहितकारी पुस्तक- 
रा, माला कार्यालय, इलाहाबाद, ?२२. 
. शीतलप्रसाद : मनमोहिनी (२), रामरत्ञ वाजपेयी, लखनऊ ०्पू 2 
... शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी : जैनधर्म का महत्व (१७), 'जैनमित्र' कार्यालय, 
5. 3 ८ मध्य प्रान्त, मध्य भारत और राजपूताने के प्राचीन 
2 रा 5 जैन स्मारक (८), जैन विजय थिंटिंग प्रेस, सूरत, ?रद 
. जेन-बौद्ध तत्वश्ञान (१७), लेखक, चंदाबाड़ी, सूरत, "३४. 
जैनंधर्म में दैव और पुरुषार्थ (१७), वीरसार्वज्ञनिक 
मा 2 मिल मम वाचनालय, इंदौर, ४१ 
..._ _शीतलप्रसाद, सुंशी : प्रेम-परोवर (१) लेखक, मेरठ, श६ ०० 
.... शीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि विज्ञान: (१२), रामदयाल अग्रवाल, 
दे 2: 0 इलाहाबाद, २६ 
कृषि-प्रवेशिका (१२ बा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
“+ : इलाहाबाद, "४१ 























शीतलासहाय : हिन्दू त्यौहारों का इतिहास (१७), चाँद कार्यालय 
हा, पे इलाहाबाद, २७ द्वि० 
























६४४ हिंदी पुस्तक-साहित्य हक 
_ शेक्सपियर ; ऐज़ यू लाइक इट (४ अनु०) वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 
० हैक: ; ४! ' 
रा हा जयन्त (४ अ्रनु०) (अनु ००--गणपति कृष्ण गुजर,,. 
ओयथेलो (४ अन्‌ ०) (अनु ०--गदाघरसिंह), नागरी प्रचा- ' 


(४ अनु०) (अनू०) लक्ष्मीनारायण प्रेस, 


कै 227 हे ० 


मा हे हट हेमलेट (४ अनु०) (अनु ० --लाला सीताराम), इंडियन... 


रिचड द्वितीय (४ श्रनु०) ( ) कक हक 
.. मैकबेथ (४ श्रनु०) मा न] 





ह। 


... शेरसिंह 2 5 रह-विनोद (९) चूक मे, दिल्ली, पे 





है 


.. शेरसिंह वर्मा कुँवर : संताप-चालीसा (१), लेखक, बुलन्द्शहर 22०० 
शेष्रमणि त्रिपाठी ; अकबर की शज्य-व्यवस्था (८), ढिंदी साहित्य 
का रा सम्मेलन, इलाहाबाद, १२१. ' 

.: ६शिक्षा का व्जथ (१६), हिंदू मित्र' कार्यालय, गोरखपुर, _ 
को हे हे १७. 
शैलेन्द्रनाथ दे 3 मारतीय चित्रकला (११), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
शौकत उस्मानी ; मेरी रूस-यात्रा (६) प्रताप कार्यालय, कानपुर, १२७ _ 
:.; अनमोल कहानिया (३) भ्रमजीबी साहित्य सदन, केसर- . 

2... गन अजमेर, ३६ 















प्रंथ प्रकाशन समिति, बनारस, "हर 
रिणी सभा, बंनारस, ६४ । 
मुरादाबाद, /प५ू 

प्रेस, इलाहाबाद, (१५ ०० ः 

हिंदी शेक्सपियर, भाग १-३ (अनु०--गंग्राप्रसाद डे 
उपाध्याय), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १४. हा 


दुर्गा (२), लेखक, मेरठ, जम खिल 





: खड़ी बोली पद्मादर्श (१), माखनलाल बसु; मोतिहारी, 

















हिंदी पुस्तक-्साहित्य 


... श्यामसुन्दर 3 राधा-विद्वार १), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, ६२ 
मा महेश्वर सुधाकर (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६८ 
:... . श्यामसुन्दर उपाध्याय: बलिया के कवि और लेखक (१६), लेखक, 

शक पा, 3०0. :. «बलिया, र6: 
हर ० _ श्यामसुन्दरदास, सं० £ हिन्दी वैज्ञानिक कोष (भूगोल, रसायन, गणित, ... 
 ा अथंशास्र) (१०), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस का 
पा दा 5 प्राचीन लेख मणिमाला (८) नागरी प्रचारिणी सभा, -- 
0 कद (हु बनारस, १०३ 
9... # बालक-विनोद (४ बा०) थियोसोफीकल सोखाइटी, 
. पा बनारस, ०८ 

5» - # हिन्दी कोविद रत्षमाला, भांग १-३, (१६), इंडियन प्रेस, ० 

के इलाहाबाद, “०8-१४ 

हिन्दी शब्दंसागर (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
म्ज । ११.२६ ४: 

... 9 सैं० : दीनदयाल गिरि-प्रन्थावली (१८), #., हा 
... 9... 5 साहितालोचन (६), रामचंद्र वर्मा, बनारस, . 2२३ 
हा ? से? £ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का खोजविवरण, माग १ 
रे (१६) नागरी प्रचारिणी सभा; बनारस, २७: 

5 हिन्दी भाषा का विकास (१०), रामचंद्र वर्मा, बनारस, 
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हिंदी भाषा और साहित्य (१६), इंडियन प्रेस, इलाहा- 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


......_ शद्धाराम, पणिडत: आत्म-चिकित्सा (१ ७), मिशन; प्रेत, जुधिया ना, ७१ सं 
..... ओकान्त, ठाकुर ; भारती शासन-व्यवस्था (६), पुस्तक मन्दिर, १ ७६, 
लि कक कप 0 277: 2 हुरिसत रोड, कलकत्ता, “४० 
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हक जनाथ केडिया, बनारस, ?४० 
.. भरीक्ृष्णलाल, डी० फ़िल्‌० : आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६) 
रा, विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद, '४२ 
.. ओकृष्ण शास्त्री : चिकित्सा घातुसार (१३ ) वेझदेश्वर प्रेस, बम्बई, *८५ 
..._ ओकृष्ण शुक्ल, विशारद ; हिन्दी पर्यायवाची कोष (१०), कैलाशनाथ 
० द भार्गव, बनारस, !३५ 
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....._ » : नंयनतारा (३), हिंदी साहित्य भंडार, इलाहाबाद, ?३७ 
.. #  : एकाकिनीं (२), हिंदी साहित्य ग्रंथावली, कटरा इलाहा- _ 
0 7 7 बाद) 32७ 
.. 7 ४» ॒ : जागरण (२), गंगा फाइन आ्ं प्रेस, लखनऊ, १३७ 
../ _»  : बाल भारती (१ बा० ), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा- ० 
.... ५»  $ प्रजामएडल (२), 'दीदी' कार्यालय, इलाहाबाद, ?४१ - 
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मा का इलाहाबाद, १७. 
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' » 9 3३ शिक्षा विधान परिचय (१६) आज 

* संसार का संत्ित्त इतिहास (८) रे । रे ४ रा. का 


: रक्दीप (१) तप म 
प्राम्यशिक्षा का ,इतिहात (१६), सरस्वती पब्लिशिंग 


अं ९ हाउस, इलाहाबाद, ?३ 
2 रा 9 विनोद शर्मा”: छेड़छाड़ ' (१६) प्रतापनारायण चतुवेंदी 
| ! इलाहाबाद, ४२ 
























भ्रीनारायण तमना जी कटगरे : हिंदी-मराठी कोष (१०), लेखक, मीराज, 
कक, पा आए दम | डकने; रह, 
5 काल-निणंय (१४), सरस्वती प्रेस 

इटावा, 8७ 


कार्यालय, इलाहाबाद, “४२ 

श्री दी : यौबन (१), टी० सी० वर्मा, बंचई,.... 2१४ 
श्रीनिवासदास ; राजनीति (१५), श्रकमल उल सतबिया प्रेस, दिल्ली, “६६ 
: रणधीर-प्रेममोहिनी (४), सदादरुस प्रेस, दिल्ली,८२० द्वि० 



















ओपांद दामोदर सातवलेकरः देवता-विचार (२० बा०) ,,. $ २१ 
5 तैंतीस देवता-विचार (२० बा०).. ४. # 'र१. 
सा जा शतपंथ-बोधामृत (२० बा०) सह 
। का वेद में चरखा (२० बा०) _. # # रे 
मा सुत्यु को दूर करमे का उपाय (२०बा०) ,, ५ २२ 
हा रा पे ब्रह्मचये (२० बा०) हा ' । 27972 ५ २8 करे 
शिव संकल्प या विजय (२० बा०) +»+  # २२. 
वेद में कषिविद्या (२० बा०) भा "- "5 99 २३ 
वेद में लोदे के कारखाने (२० बा०) ,. # रहे 
बांलकों की घमंशिक्षा (२०बा०) 3.  क# रेई. 
वैदिक राज्यपद्धति (२० बा०) आशा 
: वैदिक जलविया (२० बा०) हा ८202, 5 हें. 
७» 5: वेद में रोगजन्तुशासत्र (२० बा०)  ,, 9५ ३. 
..,. 5 आत्म-शक्ति का विकास (२० बा०) ,, . #» रहे. 
...... » 5 वेदिक सभ्यता (२० बा०) । 0 7599 र३ 
.../.. 5 5 वैदिक घम्म की विशेषता (२० बा०) ,, 3» २६१ 
रा 95 - 4 सन्ध्या का अनुष्ठान (२० बा०) पर 
हे हे 3; हे द भानवी ऋ्ायुष्य॑ (२ ० ब्ा० ) ह के 3 १२४ 
.... » 3 योगसाधन की तैयारी (३२० बा०) , ),. 9» २४ 
गा 5 सूर्यमेदन का व्यायास (२० बा०) रह 
.. 9५... 5 महाभारत को समालोचना (२० बा०) ,, . ,, र८ 
हा भगवदूगीता लेखभाला (२० बा०)  ,. हा पड ओे न 
भगवद्गीता का समख्बय (२० बा०)  ., . .,. ३६ 
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नागरिक शास््र (१५४) 


कहानी-संग्रह, भाग १-३ (३ * 












६५४७... हिंदी पुस्तक-सा।हत्य 


। ये >सखाराम बालकृष्ण सरनायक $ गोपीचन्द (४), रामजी श्रीधर गोघल्लेकर, 
आह रा पूना, ८३ 
है ... -सड्डठाप्रसाद ; बाल-ब्यायाम (१३ बा०), लेखक, वर्नाक्युलर स्कूल, लई, _ 
.... -सब्चिदानन्द सरस्वती ; निर्मय प्रकाश (१६), सम्पादक, बम्बई | 
_ .... सबिदानन्द सिन्हा ; एकान्त (१), कमला बुकस्टोर, पटना थक ही 
........ सब्िदानन्द स्वरूप ; विहार वृन्दावन (१), लखंनऊ 7५.० ७३ 
.. .... -सबिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, “अज्ञेय'ं; मनदूत (१) बी०- एच०- 
ा ा वात्त्यायन, लाहौर, ३३ 

-+ विपथगा (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, -. १८ 
रा : आधुनिक हिन्दी साहित्य (१६), अभिनव भारती अंथ- 
रा माला, दरिसन रोड, कलकत्ता, ४० 
* शेखर--एक जीवनी (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, छह 
27 हर सजन सिंह मद्ाराणा ; रसिक विनोद (१), कुँवर वर्मा, बिजनौर, “६२ 
... सतीशचन्द्र काला $ मोइनजोदड़ों तथा सिन्धु-सभ्यता (८), नागरी प्रचा- 
ः आम रिणी सभा, बनारस, ४१ 
हक हा सतीशचन्द्रदात गुप्त ; तुलसीरामायण की भूमिका (१८ अनु०), खादी 
2 जप प्रतिष्ठान, कलकत्ता, ३३ 
.. सतीशचन्द्र वस्तु : में तुम्हारा ही हूँ (४), लेखक, आगरा अदद 
82 चतुरा (२), मून प्रेस, आगरा रा ं १६४ 
.... “सतीशचन्द्र मित्र, बी० ए० : प्रतापर्सिह (७), अजेन्द्र मोहंनदत्त, कल- 
मा :- कैता, १9७ 
..  “सतीशचन्द्र विद्यायूषण ; भवभूति (२० श्रनु०), गल्ञा पुस्तकमाला 
गे | कार्यालय, लखनऊ, “२४ 
 'सल्वकेतु विद्यालज्ार ; मौय साम्राज्य का इतिहास (८), इग्डियन 
मा रा प्रेस, इलाइबाद, २८ 
। 2 : अपने देश की कथा (८), लेखक, गुरुकुल, कांगड़ौ, * २ 




























'जुलेखा!') (१६), रामनारायशलाल, इलाहाबाद, ३५ 
सूरदास-नयन (१८) बा 
मुन-मुन (३), शारदा प्रेस, इलाहाबाद, 
मिस ३७ का निर्वाचन (३) ,, 
लेखनी उठाने से पूष (६) 
अलबम (६) 
विचित्र अनुभव (३) 
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0) हे गा ज़िल्दसाज़ी (१२), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, हे 
सत्यदेव, पश्डित : स्वामी श्रद्धानन्द (७), मुद्रक--अ्रजुन प्रेस, दिल्लो 








.... सत्यदेव, स्वामी: सारी सदियों की गुलामी के कारण (८), लवानियाँ 
० ये पब्लिशिज्ञ हाउस, आगरा, २३ 

मेरी जमेन यात्रा (६), सत्य अंथमाला आफ़रिंस, राजपुर, 
की मा देहरादून, २६ द्वि० 
_: सत्यन: ओटना या घुनना (१२), हिन्दुस्तान तालीमी संघ, सेगाँव, वर्धा, 

हे आम आम मय िम डा 
रा पे ' कर सत्यनारायण डा० : यूरोप के भकोरे में (६), वर्तमान संसार कार्यालय, ... 

| 5 62 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता, ?३८ 

आवारे की यूरोप यात्रा (६), हिन्दी पुस्तक-मंडार, लदरिया. / 
हम सराय, *४० 
5 टैंकयुद्ध(१ २), पुस्तक मंदिर, हरिसन रोड, कलकत्ता, ४० १ 
5 हवाई युद्ध (१२), हज कक 0 
रोमाश्वकारी रूस (६), नाथूराम प्रेमी, बंबई, ?३६ 
का युद्ध यात्रा (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?४० 
... सत्यमारायण शर्मा, कविरत्ञ ; दृदय तरज्न ६(१,, राजपूत एँगलो ओरि- | 
0270 55. दल मेंस, आगरा, २० 

० ः . सत्यप्रकाश, डी० एस-सी० : ब्रह्म विशान (१), कला कार्यालय, इलाहा- 
रे रा हर रे रा .._; प्रतिबिंब (१) ३0 7२७ 
. रा. तथा निह्लकरण सेठी : वैज्ञानिक परिंमाण (१४), [विज्ञान 
रा ः#ः परिषद्‌ !] इलाहाबाद, “२८ 

.$ 5 साधारण रसायन (१४), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, २६ 
5 कारबनिंक रसायन (१४) पा रह 
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हा ' बीज ज्याभिति (१४) विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ?३१ 
"जा । सष्टि की कथा (१४) । 





इलाहाबाद, “४२ 
ग्रीेशलिस्ट बुकशॉप 

7 57: 3 काल साइंस मल ७), भारत पब्लिशर्स लि०, 

सत्यभामा देवी : घात्री बिद्या (१३), 


: सत्यवत : अश्ाहम लिकन (७), अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ..* 
_सत्यानन्द अ्रमिद्दोत्री : नीतिसार (१७), देव समाज, लाहौर, ?०५ 





पा _ सदाशिवनारा 


६ं।८....& दिंदी पुस्तक-सादित्य 





(शिवनारायण दातार, एम० ए० ; जीवन-बिकास (१४ अ्रनु०) सत्ता 
हर साहित्य मंडल, अजमेर, ३० 


हे रे हे 


..._ सदासुखलाल ; कोष-रक्ाकर (१ ०), लेखक, चूझल अबसार प्रेंल, इला- दे 


हाबाद, ७६ 


|... शद्गुरुशरण अवस्थी ; भ्रमित पथिक (४), श्रम्युद्य प्रेस, प्रयाग, २६ रा 


तुलसी के चार दल (१८), इंडियन ग्रेस, इलाहाबाद, कप 
फूटा शीशा (३), भवानीप्रसाद गुप्त, इलाइपा ९, 0 
रा . #मुद्रिका (४); केदारनाथ गुप्त, इलाहाआई, है 
- 5 दो एकाक्ली नाटक (४), लोडर प्रेत, इलाहाबार, १४७ ..777 


है. । 





खत सनातन : दरिमक्ति-विलास, साग १-२ (१७ अनु०) मदनगोपाल प्रेस, 


2 मन्तधिंद : गुरु-चरित्र-प्रभाकर (८), चश्म-ए-चूर प्र स, अद्धतद 





वृन्दावन, ?०६- १० - 





ः ह .. अन्‍्तप्रसाद : कंहावत-संग्रह (१०) जीवानन्द शर्मा, गया, .... “२ . 
.... अन्तप्रसाद डंडन डी० फिल ० : बनस्‍्पति विज्ञान (१४), नेशनल प्रेस, 
द ल्‍ द रे इलाहाबाद, ४०... 


.. प्रारम्मिक जीव विज्ञान (१४ बा०) »# $% (४० 


हे रा ह सल्तबद्ादुर सिंह, डा०.: संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति (१२), लेखक, 
जा पुटी डाइरेक्टर, अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, यू० पी०, ४०! 
। 7 सर अन्तराम : भारत में बाइबिल ( १७), गंगा फ्राइन ग्रा> प्रेस, लखनऊ, 














....  सबलसिंद चौद्दान : मद्दामारत (१ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८ 
...  समयदान 5 आयेंसमाज-परिंचय (१७) लेखक, रामगढ़, सीकर 
05 7 (राजपूताना॥ 8० 
. अम्पूर्णाननद : घमेवीर गान्बी (७), अथप्रकाशक समिति, बनारस 
महाराज छुत्नसाल (७)  $, . शक 
भौतिक विज्ञान (१४) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 






| के 


भारतीय सृष्टि का विचार (२० 
* भारत के देशी राष्ट्र (८), 


29. ४ 





























! .।.. क्षदार कवि ४ मानस-रहस्थ (१८ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 
..... सरवैंटिस $ विचित्र बीर (डॉनकिकज़ोटी?), (२ अनु०), गंगा पुस्तकमाला _ 
मा कार्यालय, लखनऊ, १२६ . 
.. : / भसरयूप्रसाद शास्त्री : आसव (१), लेखक, बनारस हा 
. ...... . सरस्वती गुता : राजकुमार (२), लेखिका, कलकत्ता श्हू०० 
रा. सब स्व दानन्द वर्मा : प्रश्न (४), गन्नाफ़ाइन आठ प्रें, लखनऊ,  श६ 

रा तुम क्या हो ! (३), रामचम्द् त्रिवेदी,पटना, .. हेहे 

अध्यदान (१), कला मंदिर, इलाहाबाद, रे है. 
अकबर बीरबल विनोद (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, .. 
पा " पक : 
5 निर्वासित के गीत (१), गल्ला फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ , हे 
आम ने थे डे 
..._ सहजानन्द स्वामी : आत्मरामायण (१८), हरदयालसिंह मुरादाबाद, 
के ३ जज 
.... सहजोबाई 5: सहजप्रकाश (१७ प्रा०), वेझ्डंटेश्वर, प्रेस, बंबई ०्श्ः 
.... ७» ४#ूएकी बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १३. । 
.... साज्जनभाई वलीभाई खोजा; साजन-काव्यरत् (१), फूलचन्द खूब्रचन्द, 
..... सादी, शेखर नीति-बाटिका (१७ अनु०), (अनु ०---सीताराम, बी ० ८०), 
' ....... . भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, !०४ 

78 3 ता (१ श्रनु०), हरिदास ऐड कम्पनी, कल्नकत्तां, *१२ 
रा 5. (१७ अनु ०) (अनु०--बेनीप्रताद), इलाहाबाद, /२३ 
. साधुचरणप्रसाद : मारत-भ्रमण, जिल्द १:४५, (६), लेखक, बलिया, 















.. साधुशरण : प्रेम-पुष्प (६४), आर० आर० बेरी, कलकत्ता, 
... .# जीवन (३), लेखक, लखनऊ, 








साहबप्रसाद सिंह ; सपने की सम्पति (३ 
, सं० ; काव्य कला (१६) 
»... + रत-रह॒स्य (६). 
साहबदास : वैराग्य-स्ञाकर (१) 
























(६६२... . हिंदी पुस्तक-साहित्य रा 
सियारामशंरण गुप्त ः बापू (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, माँसी ?श्८ 
5 5 3 नारी (२) 5 दी आम 
गा कूठ-सच (५) 507 का 0 0. हैं 
० ः < 5 9: ४ उम्पुक्त (१) मा मम 
८ सिसरो ; मित्रता (५ अ्नु०), (अनु०-- गोपीनाथ शर्मा, एम० ए०), _ 
रा | मा, खज्ज विलास ओस, बॉकीयुर, १६०० 
सीताराम $ उषा-चरित्र (१), लेखक, ललितपुर 22.7 8 
सीताराम कोइली : रंजीतर्सिंह (७ अनु०), हिन्दुस्तानी एकैंडेमी, यू० पी० 
मे का इलाहाबाद, ३६ 
$सोताराम चतुबंदी, एमं० एं०, बी० टी० ; बेचारा केशव (४), लेखक, 
रा  ऑर&झ< बनारस, १३३ 
४... $ भाषा की शिक्षा (१६), हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, 
। हा तथा शिवप्रसाद मिश्र : अध्यापन कला (१६), सीताराम _ 
मा मा प्रेठ, बनारस, !४२. 
सीताराम जयराम जोशी, एम० ए० तथा विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, - 
एम० ए० : संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (२०), _ 
मा आप परमानंद खन्नी, बनारस, ३३ 
सीताराम पाश्डेय ; लेजिम-शिक्षण (१३), नरसिंह नारायण पाण्डेय 
हा पा हा बनारस, १३३ 
ताराम, लाला, बी० ए० $ पा्बती-पाणि्रहर्ण (१), कौशलकिशोर 
हे मुरादाबाद, प्र४ 




















। रा पे | अयोध्या का इतिहास (८), इल लाहमा हाबा 













हिंदी पुस्तक-साहित्य 





: * आुखंसम्पत्ति राय भण्डास : राजनीति-विज्ञान (१५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सो, - 
5 मा | कलकत्ता, १३ - 
४ 3 डा० सर जगदीशचन्द्र बोस और उनके आविष्कार (१४), - 
3 ै //।/---- मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, २४ 
..... » .अ 5 भारतके देशी राज्य (८), मैवरलाल सोनी, इन्दौर; २७ . 
9 ४ ट्ूवेन्टियथ सेंचुरी इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी (१०), 
| डिकृशनरी पब्लिशिंग हाउस, अक्मपुरा, अजमेर, /४० ! 
... आँख्यून --की यात्रा (६ अनु०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
का 0 ५० * १०० 
_ ... आुजाता देवी; मनोहर कहानियाँ (३ बा०), देमंतकुमारी चौधरानी, 

.../. विक्टोरिया कन्या विद्यालय, पडियाल्ा स्टेट, !२४ 


















|.» : अछना (४) नाथूराम प्रेमी, बल्ब, “2२३ 
20008  . ; परिवर्तन (३), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, . ?र६ - 
...... 9 ४ सुदशन-सुधा (३) जा आकर 8 
हक 0 

7०: फूलवती (२ भा०) सम ः 4 93 8 * । : 7२७ ह 
7 ४ सुहराब और इरस्‍्तम (३). पा 9 हा 







चि 5 ब्ब 






म्ट का । हर न 






चार कहानियां (३), 
४: पनघट (३) 
: राजकुमार सागर (२ घबा०) 





















हिंदी पुस्तक-साहित्य 


..... मुधाकर द्विवेदी ; रामकहानी का बालकाश्ड (१७ बा०), लेखक, खजुद्दी, 
पक पा मल बनारस, ?०८ . 
. समीकरण मीमांसा, भाग १-२, (१४) विज्ञान परिषद्‌, 
0 मल द इलाहाबाद, 'र८ ! नवीन 
|... समुधीन्द्र प्रलय-वीणा (१), सस्ता साहित्य मंडल, नई, दिल्ली, ?४० १ 
'.....  मुधीरकुमार मुकर्जी; प्रकांश-चिकित्सा (१३) विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 
 ... मुन्दरदास:--कृत सवैया (१७ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, बम्बई, ७० 
रा .. ;--का सवैया (१७ प्रा०), नारायण प्रेस, दिल्ली, ?७५ 

.. 3.» (१७ प्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८२ 
4.,, (१७ प्रा०), रश्क-ए-काशी प्रेस, दिल्ली, ६० 
9 5४8 59 (१७ प्रा०), ज्ञान भास्कर प्रेस, बाराबंकी, ?०्उ 
४ 5: 9» (१७ प्रा०) लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्र, लखनऊ, ०४. 
रा » .. ४--कत काव्य (१७ प्रा०), तुकाराम लाष्या, बम्बई, 
पा हा .. 9. काव्य-संग्रह (१७ प्रा०), तत्त्वविवेक ग्रन्थ प्रसारक 
रत ा रा सभा, बम्बई, !६०. 
पा . « सुन्दर श्ज्ञार (१७ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस,'६० 
2 0० ७ वेदान्त (१७ प्रा०), विद्याग्रकाश ग्रे, लाइर, . ६४ 
हर सुन्दर-विलास (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाइत्राद, 
मी १४ रिप्रिन्ट 
: विपयंय के अज्जञ (१७ प्रा०), एल० मणि, बनारस, ३४ 
: सुत्दर-विलास, शानसमुद्र और सुन्दर-काव्यविपर्यय (१७ 
: प्रा०), [सठीक] शरीफ्र साले मुहम्मद, बंबई, ८५ रिप्रिंट 































बाल भोजप्रबन्ध (३ बा०) 






॥ ० सम्मेलन, इलाहाबाद, 


सुभद्वाकुमारी चौहान : फाँसी की रानी (१), समालोचक-कार्यालय, 












हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सुमित्राननस्दन पन्‍त ; [आधुनिक कविमाला में) (१), हिन्दी साहित्य 
सा सम्मेलन, इलाहाबाद, '४२ 
सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदश मैक्समूलर (७), नवलकिशोर प्रेल, लखनऊ, 
गा] श्श 
मम ना वीराज़ना तारा (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, २४ .. 
.. ... औसुरेन्द्रनाय शास्त्री: मारतीय शिक्षा (६), विलास श्रिटिंग प्रे, इंदौर,'२६ 
. ...... 9 5 प्राचीन और वर्तमान भारतीय महिला (६), ,, | 'रे७ 
७ सुरेन्द्र बालूपुग: आधुनिक जापान (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,/४० 
रा सुरेन्द्र वर्मा ; मालती (२), फ़ाइन आर्ट प्रिटिज्ञ काठेज, इलाहाबाद, 

















बुरा सुशोला झाग़ा, बी० ए०: अतीत के चित्र (३), गज्ञा फ़ाइन आर्ट प्रेस, . 
<.  नसुभ त; सुभ त (१३ अनु०', श्यामलाल कृष्णलाल, मथुरा ६६... 
का ता के » #--संहिता, भाग १-३ (१३ अनु०),  वेह्लटेश्वर प्रेंस, बंबई, 
.. सूदन ; सुजान चरित्र (१ प्रा०), [सं० राघाकृष्णदास), नागरो-प्रचारिणी 
मम ... सभा, बनारस, ?०२ 
का "हे सूरकिशोर जी, स्वामी : मिथिला विलास (१), -खडगविलास प्रेस, 







--क्रृत 
सूरविनय (१ प्रा: 
पुर १ प्रा०) 
--दृष्टिकूट (१ प्रा न्‍ 
(१ प्रा०) (टीका० 
(०) (टोंक «- सरदार कवि) २ 
(टीका०--सरदार कवि) गोपीनाथ " 
थ 









हिंदी पुस्तक-साहित्य 

















चर सूरदास ; सचित्र सरशागर (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणी सभा, बना- ०5 
पा रस, ३४-- 
...._ सर्यकरण पारीक, एम० ए०, सं० : राजस्थानी वाताँ (२० ), नवयुग 
0 हि का साहित्य मन्दिर, दिल्ली पा 
.. “सूवकान्त त्रिपाठी, “निराला” ; श्रनामिका (१),नवजादिकलाल औवास्तव हि, 

रा ः । । रवीन्द्र-कविता-कानन (२०), निद्ालचंद ऐंड कंपनी, 


6 । हिन्दी बंगला शिक्षा (१०) पापुल्लर ट्रेनिंग कम्पनी, कल- . ह 





पंरिमल (१), गेंगा फ्राइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ, ?३०.... 
हि अप्सरा (२ 07. ४ टी पे + | ३६ ्य 





. ७.» . : गीतिका (१) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 
हम, रा _+ निरुपमा (२) हम । “३६ 
_ + तुलसीदास (१) |! ०, जैज 
कुल्लीभाद (७), गंगा फ्राइन आदर प्रेस, लखनऊ, ३६ 
प्रबन्ध-प्रतिमा (५), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, .. ?४० 
. मसुकुल को बीबी (३) का के ४१ 
9 - -+ चाबुक (१६), कला मंदिर, इलाहाबाद, हह 
.... »  : बिल्लेसुर बकरिदा (२), युग मन्दिर, उन्नाव, , ४ १ 
_>सर्यकान्त, एम० ए०, डी० लिट० : हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक ः 
द हे 33038 १६), मेहरचंद लक्ष्मणदास, 


च्ज्डि 
05 छः 


७ 22०0 कु के 


ह कक से 


या कक | 5 < 















नारायण बाबू लेन, कलकत्ता, रद 


प्रभावती (३) को जज 0 कब 


तुलसी रामायण शब्द सूची ( 
-पश्चाब विश्वविद्यालय, लाहौर, 




















हिंदी पुस्तक-साहित्य 


...../. सूर्यनारायण सिंह $ बीरबल-अकबर उपहास (३), लद्धमी वेह्टेश्वर प्रेंस, 
। द कल्याण, ?६५ रिप्रिन्ट 
बज़ई मिश्र (३ बा०) रा हब है, 
श्यामानुराग-नाटिका (४) हम 
... .. सर्यबली सिंह लव लेठस (६), खगेरा प्रेस, बनारस "5 हिट 
आम हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यघारा (१६), नन्द 
मा पा किशोर ब्रदर्स, बनारस, “३६ 
...... सूर्वभान, बकील ४ लजावती का किस्सा (३), लेखक, सहारनपुर, ?८8 
० न 9 ४ रूप-बासंत (४), सुखदयाल प्रेत, आगरा 7 0श है ० 
...  सूरयभूषणलाल : शिक्षण कला (१६), इश्डियन प्रेत, इलाहाबाद, १३६ 
स्‌ [ " बंश भास्कर--कई भागो में (८ अनु०), (टीका०-- 
ही मम कृष्ण सिंह), प्रताप प्रेस, जोघपुर, /€६ 
.. (सेनापति १) $ काव्य-कल्द्र,म (६ प्रा०), (टीका०--बैजनाथ कुर्मी) 
2 कस ; नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 'द८ 
- सेना ते: कवित्त-रक्ाकर (१ प्रा०), हिन्दी परिषद्‌, विश्व-विद्यालय, 
रा . रा हा श्लाहागाद, २६ 
... सेवक कवि ; नखशिख (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस ६३: 
ता । वांग्विलास (६ प्रा०), राजा कमंलानन्द सिंह, पूनिया, “०२. 
-... सेबानन्द ब्ह्मचारी 5 श्रद्वसंगीत (१) बिरादरान प्रेस, लखनऊ ह्पः 
.. सो स्वामी £ गीता की समालोचना - (२०), स्वयंभाति पुस्तकालय, _ 
जा क्‍ इस, सदानन्द बाजार, कलकत्ता, '२६ 
...._  सोमदत्त विदालझ्लार ः रूस का पुनजन्म (८), ज्ञानमंड्ञ कार्यालय, . 


अनु०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 


के 































सोमदेव मद्ट : कथा-सरित्सागर (३ 





3 जमेंनी का इतिहास जी 
. £ गूढ़ विषयों पर सरल विचार (५ बा०), 









हिंदी पुस्तक-साहित्य 


















_ शस० एन० जैनी $ निर्मेलो (२९, जे० एन०« गुप्त, कारा बांजार, छुंपरा रा. 
है है] 0५० 

... एस ० एन० जोशी : एशिया की पराधीनता का इतिहास (८), चित्र- _ ह 
न आग की, शाला प्रेस, पूना, ?३० हे 

स॒० बी पुन्ताम्बेकर तथा एन० एस० बरदाचारी भारतीय लोकनीति' 
4, और सम्यता (६ अनु ०), हिन्दू-विश्ववद्यालय, बनारस, ३१ 
३. क स्मिथ, वी० ए० ; अ्रशोक (७ अनु०), (अनु०--सृयकुमार वर्मा), | 
2 गरी प्रचारिणी सभा, बनारस *ब्प है 


.. अज़ारीप्रसाद द्विवेदी $ सुरसाहित्य (१८), मध्यभारत हिन्दी साहित्य... 
० समिति, इन्दौर, ३६... 
हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 
_ इज्ञारी लाल ; तीन बहिन (२), कन्हैयालाल बुकसेलर, पटना, ०५ 
इठी 5 .+ राधासुधा-शतक (१ प्रा०), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ७३ 
मा (१ प्रा०) [सं० दरिश्चंद्र | गदाघरतिंह, बनारस, १८२ रिप्रिंट 
..... इनमन्त प्रसाद जोशी ; हृदय वीणा (१), लेखक, बस्तरई ग्श्ह 
..  इनुमान _गोटक (४ अनु०), (अनु०--हृदयराम), गहमरी प्रेस, 

2 पा लाहौर, “७६ रिप्रिट 
» (४ अनु०)सुलतानी प्र स, लाहौर, ७८ रिप्रिंट 
4 9» 9 (४ अनु०) विद्याप्रकाश प्रेस, लाहौर, ६२ 
महानाटक (४ अनु०), लक्ष्मी वेक्॑टेश्वर प्र स, कल्याण, 


विद्याविज्ञास प्रंस, बनारस 























.. इनुमानकिशोर शर्मा ; गुरुतारणी (१४), 


9. - 


27.” 


पत्नालाल 












५... हिंदी पस्तक-साहित् 


.... हरगोविन्ददास जिकमचन्द सेठ : पाइअ्न सद मह्॒नवों (१०), लेखक, 
था कलकत्ता, २३-- 
-..... हरदयाल लाला, एम० ए० ; जमेनी और तुर्की में ४४ मास (६), 
गा हा सरस्वती ग्ंथमाला कार्यालय, बेलनगंज, आगरा, ?११- -. 
.._../ै/ ., 5 अमृत में विष (१६), लाजपतराय साहनी, लाहौर, /शर॒.. 
........ हरदयालसिंह गुप्त : सिगरेट की तम्बाकू की कृषि और उसका पकाना 
। (१२), प्रिंटिंग ऐन्ड स्टेशनरी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३७ 
...... इरदयालुसिह : देत्यवंश मदह्ाकाव्य (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “४०. 
..... _. हरदेवदास वैश्य : पि्चल वा छुन्दपयोनिधि (६), वेह्लंटेश्वर प्रेस, बंबई, 
... इरदेवी; स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय (६), संपादक, भारत भगिनी, 
बम इलाहाबाद, ६२ ... 

_"हरद्वारप्रसाइ जालान : घरकद सूम (४), कलकत्ता मल 4 4 
4, क्रर वेण (४), लेखक, आरा ० 4 
हर हरनाथग्रसाद खत्री : मानव विनोद (५), बिह्दारबंधु प्रेंस, बाँकीपुर, 
, क्‍ यश रिप्रिंट 
हा ा _ हरनाम चन्द : हिन्दू धम-विवर्धन (१७), मित्रविलास प्रेंल, लाहेर, 
।॒ हल हरनामदास कविराज : गर्भवती, प्रसृूता और बालक (१३), लेखक, 
मा पा लाहौर, !४०- 
का 3 स्वास्थ्य-साधन (१३) की छा ०: 
नारायण चौबे : कामिनी-कुसुम (४), एच० बी० एच० ऐट्ड 
गा ... फ्रेण्डस, बनारस, ०७ 
हम हर _इरशरण शर्मा : सुषमा (१), प्रफज्ञ ओका, इलाहाबाद, रैज्धू 
_ हरिकृष्ण प्रेमी ; स्वर्ण विहान (१), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, ३० 
धा आखों में (१), रमाशह्वर शुक्ल, इलाहाबाद, ३०. 
पल अनन्त के पथ पर (१), भारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर 























पाताल-बिजय (४), भारती प्रिंटिंग 
शिक्षा-साधना (४ 


्रै 

















..._* हिंदी पुस्तक-साहित्य 





... हँरिदास मांणिक : संयोगिता-हरण (४), केखक बनारस शक 
... , : चौहानी तलवार, (२), माशिक कार्यालय, बनारस, ८ 
5. 5४ 5 राजपूतों की बहादुरी (२), लेखक, बनारस । 7३०. ४०० 
न 07953 अवेशकुमार (४) 0 पक स्ण् 
..:... हरिदास, स्वामी ; रसिक लहरी (१ ग्रा०), दुर्गाप्रताद बालमुकुन्द, 
मजा 5 लागए, हे 
0 9 3 प्रेम-तरज्ञ (१ प्रा०) कर छ 7 आह 
....  इरिदास, स्वामी (बंगाल) : विध्युप्रिया चरित्र (७ अनु०)., इगण्डियन 
मा प्रेस, इलाहाबाद, 'र४ 
५ हा हरिनारायण : रक्मिणी मज्ञल (१), लाला छुन्रूमल का प्रेस, आगरा, रा, 
हंरिनारायर आपटे : सूे अहएण (२ अनु ०), बनारस २ 
4 उषाकाल (२ अनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, - - 
आम मा, 
5 ६ रूपनगर की राजकुमारी (२ अनु०), हिन्दी साहित्य... 
हम कार्यालय, लद॒रिया सराय, “र८ . .. 


कर ५ 












ा 





। रो हरिनारायण- मुकर्जी : अ पद स्वरलिपि (११), इंडियन प्रंस, इलाहाबाद, हर 














.... हरिग्रसाद भागीरथ, सं० ; बृदद्‌ रागकल्पद म (१६) संपादक, बम्बई, ६१... 
9 से० : वाजीबा प्रकाश (१९), | + हा 
....._ इरिबूश जी, मुंशी ; मक्तमाल (१७ प्रा०), वेहदेश्वर प्रेस, बसाई, 
डाल का ;ढ ध्४ रिप्रिन्द 
..._ -इरिमाई त्िवेदी : शिक्षा में नई दृष्टि (१६), साहित्य सदन, अबोहर, 
व क्‍ न प पश्नाब, ४११ 
| 5 इरिमाऊ उपाध्याय : युगधर्म (१७), सस्ता साहित्य मंडल, श्रजमेर ?३१ 
ै बुदुबुद (५४) छा, "हर 2 
हा स्वतन्त्रता की ओर (६) नई दिल्ली, ३५ .. 
.... इरिमज्ञल मिश्र :. भारतीय संस्कृत कबियों का समय निरूपण (२०), 
रा हक खज्ज विलास, प्रेस, बॉकीपुर, ०१ हा 
आओ भारतवर्ष का इतिहास (८) प्र | 
..... ४5 5 प्राचीन भारत [१००० ई० तक] (०), शानमंडल ५० 778 
| ... कार्यालय, बनारस, ?३२० 
... इरिमोहन झा : भारतीय दर्शन परिचय (२०), हिन्दी पुस्तक मंडार, 
8 लहरिया सराय, १४० १... 
..._ हरिरामचन्द्र दिवेकर, एम० ए०, डी० लिट्‌ ० ; सन्त, तुकाराम (७): ८ 
मा) हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३७ - 
ह 3 _चेतनदास मथुरादास, सं० ; हरिसागर (हरिरामजी महाराज कृत) (१८). 
पा चेतनदास मथुरादास, बीकानेर रे. | 
...._ इरिराम वर्मा : कृषीकोष (१०), आर्मी प्रेस, जुह्दी, कानपुर श्न्ःःः 
.... इरिराय जी: गोवधननाथजी के प्राकटय की वार्ता (१७ प्रा०), मोहन- 
2 शक .. लाल विष्णुलाल पाण्डया,. बम्बई, ?७६ 

.. 9 3; नित्यलीला भावना प्रकाश (१७ प्रा०), जोशी मूलचंद, 























3 07... औचरयदात, मथुरा, १५ 
इरिवंशराय, बच्चन! : तेरा हार (१), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, 


ख़य्यामकी मधुशाला (१) 
मधुबाला (१) 
5 मधुकलश (१) 
9... $ निशा निमंत्रण (१) 
77.70. ३ एकान्त संज्ञीत (१) 7 5 
इरिवंश, हित : बृन्दावन-शतक (६ प्रा०), 









हिंदी पुस्तक-साहित्य 

















... हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु:: मक्ति-सवस्व (१ जे० लाजरस ऐशड: 
पा .. कम्पनी, बनारस )उ० 
9 - 5 तहकीकात पुरी की (६), लेखक, . चौखंभा, बनारस, , 
मल हा ० जा ओक । 
» . : £ अगरवालों की उत्पत्ति (१७), “|, पे औ ० आह 
5 - 5 देवीछुअ-लोला (१), छुन्‍्नूलाल, बनारस जछइ 
फूलों का गुच्छा (१) लेखक, चौखंभा, बनारस, ?उझ् 
.... 5 - 5४ मानलीला (१३ बा०), हु्ठिराज शास्त्री ऐश्ड कम्पनी, 
आह के बनारस, ?७३ * 2 
.._ 5 प्रेम फुलवारी (१), मेडिकल हाल प्रेस, बनारस पा, 

प्रेमाश् व्षण (१) मा | 2 
जैन-कृतूहल (१७), मलिकचन्द्र ऐश्ड कंपनी, बनारस, 


29 


हक 


कप 99: ; के 5 


कैफ. - 


पे ८ 4 48] * 


बल ह 


085... 


प्रेम माधुरी (१) चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस मल 
सत्य हरिश्चन्द्र (४), हरिप्रकाश प्रेस बनारस, *छपफ्क 
9 3 स्वरूपनचन्तन (१), लेखक, चौखंभा, बनारस, ?७प ., 
9». से? ; मलार, हिंडोला, कजली, जयंती (१६), ब्रजचंद्‌ प्रेस, - 
मल ४ बनारस, ७. 
...... 95 5 दिल्ली दरबार दपंण (८), लेखक, चौखंभा, बनारस, ७७ 

9. 5: चन्द्रोवली नाटिका (४), अजभूषणदास, बनारस ; 


2 , ' : युगल-सर्वस्व (१), पी० सी ० चौधरी ऐन्ड कम्पनी, बनारंस ' 
; चैती (१), लाइट प्रेस, बनारस ६ 


प्रेम तरड् (१६), गोपीनाथ पाठक, बनारस, हा रा 






जज दि 
























जयदेव का जीवनचरित्र (२०) .,, 
अन्वेर नगरी चौपट राजा (४), 














हा प्रेस, बॉकीपुर 
विषस्य विषमौषधम्‌ (४) -. ध कक हल 
उत्तराद भक्तमाल (१६), | #»# # कद 
अ्रष्टादश पुराण की उपक्रमणिका (२०),,  »# _ पं६ 
प्रेममालिका (१) 
वेशुगीत (१) 
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गो-मह्िमा (१७), लाइट प्रेस बनारस, -  टह० ४१ । 
दूषण सालिका (१७), खड॒गविलास प्रेस, बॉकोपुर, 











सती प्रताप (४) 7 8३ 
प्रशस्ति-संग्रह (१६), खड़्विलास प्रेंस, बॉकीपुर, 2६५ 
कालचक्र (८), हरिप्रकाश प्रेस बनारस 


खुशी (५), कऋ . ऊ 
पावस कविता संग्रह (१६), खडगबत्रिलास प्रस, बाँकीपुर 
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